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ओम्‌ नः 
भारतवर्षं का इतिहास 


आदियुग से गुप्त-साग्राज्य के अन्त तक 


वैदिकं वाङ्मय का इतिहास आदि मरन्थों के रचयिता, 
विविध लुप्र संस्कृत प्रन्थों के उद्धारक) 
दयानन्द महाविद्यालय लाहोर के 
भूतपूषै अनुसन्धानाध्यत्त तथा 
मदिला विय्या-पीठ, लाहोर 
के संस्थापक 
पण्डित भगदत्त बी° ए० 
द्वारा 


रचित 


लाहौर 


४ प्रति सा सन्‌ १६४०, संवत्‌ १६६७ { मूल्य १५ रुपये 


आयं संष्छरति. के महान्‌ रक्तक; 


8. 
असाधारण संस्तङ्ञ, , 
यति-प्रवर 
ओर 
अपने ग्रन्थो द्वारा 
मेरे सदृश जन म इतिहास की असीम-रुचि 
उलन्न करने बाले 
, पर्मयुर 
महामुनि दयानन्द सरस्वती 
की 
पवित्र स्मृति मेँ 


मूमिका 


नमस्कार-- वाल्मीकि, अथर्वाङ्गिरस श्रोर व्यास त्रादि मुनियों तथा गुणाढ्य 
आदि विद्वानों को नमस्कार कर के मेँ भारतवषै का इतिहास लिखने मे प्रवृत्त होता 
ह । इन्दी महापुरुषों की अपार कृपा से भारतीय इतिहास के पुरातन तत्त्व को 
सममने में म कु समथे हुता हू । 

भारतीय इतिहास का अनिष्ट-भारतीय इतिास इस समय बहुत विक्त कर 
दिया गया है । सत्य को श्रसत्य प्रदर्शित किया जाता है रौर असत्य को सत्य वनाने 
का यनन हो रहा है । मैक्समूलर शरोर वैवर तथा मैक्डानल शरोर कीथ प्रभृति पाश्चात्य 
अ्रन्थकारोँ ने भारत-यद्ध के श्रस्तित्व मे ही सन्देह उत्पन्न कर दिया है । रैपसन श्रोर 
स्मिथ अनादि इतिहास-लेखक सगवै कह रदे है कि ईसा से अधिक से श्रधिक २४०० वै 
पहले श्रायै लोग भारत में प्रविष्ट हुए । उस के पश्चात्‌ ही उन के वेद्‌ श्रादि शाख 
बने। यकोवी श्रोर कीथ तो अथेशाख्च को विष्णुगुप्त-चाणक्य की कृति ही नहीं 
मानते । फ्लीट श्रौर रैपसन तथा जायसवाल श्रौर राय चौधरी ने तो उल्यन के 
प्रसिद्ध विक्रमादित्य का नाम ही इतिहास से मिटा देने का यन्न किया है । क्या कं 
कितने श्रौर लेखकों ने क्या क्या न्य श्रनथै नदीं किए । 

इस का भयंकर दुष्परिणाम- इस का फल श्रत्यन्त भयंकर हु्रा है। 
भारतीय छात्र श्षपना भूत भूल गए है । वे इन मिथ्या कल्पनाश्रों को ही स्य समने 
लगे है । शरो की क्या कं महात्मा मोहनदास कमैचन्द्‌ गांधी नोर देशभक्त पण्डित 
जवाहर लाल नेहरू भी उसी उलटे माग पर चले है । महात्मा गांधी भारत-युद्ध 
को एक पू रेतिदासिक घटना नहीं मानते श्रौर प॑ं० जवाहर लाल तो ्रा्यो को इस 
पवित्र भूमि का श्रादि वासी ष्टी नहीं सममतते । 
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मेरे गत पच्चीख वपै-सन्‌ १६१५ में ने बी० ए० परीक्ता उत्तीणौ की । 
बी० ८० मेँ श्रध्ययन करते हुए ही मैने यह निश्चय कर किया था कि अपना सारा 
जीवन भारतीय संस्कृति श्नोर इतिहास के पाठ तथा स्पष्टीकरण मे लगाञगा । श्राज 
इस बात को २५ से अधिक वषं हो गए । छः वषै हुए, मने दयानन्द कालेज से श्रपना 
सम्बन्ध विच्छेदं कर लिया । कालेज के श्रधिकारिरयो की श्रायै-संस्कृति-विरोधिनी नीति 
ममे रुचिकर नहीं लगी । 

मेरी कठिनादर्या सन्‌ १६३६ में मेने महिला विद्यापीठ, लाहौर की स्थापना 
की । मनि किसी से एक पाई नहीं मांगी । व यह संस्था लादौर मे हिन्दी-शिक्ता का 
एकं श्रच्छा केन्द्र है । इस में मे स्वयं पढ़ना पड़ता है । छोटी छोटी बालिकां 
को हिन्दी का पढ़ना, फिर पञ्ञाव एेसे उद -परथान-प्रान्त मेँ हिन्दी का पदाना कोई 
खकर कायं नहीं है । इस में सुभे पर्याप्र सभय देना पड़ता है । इस के श्रतिरिक्त भी मँ 
कई सवै-जन-दितकारी आन्दोलनों मे भाग लेता रहता हूं । इन कामों से समय वचा 
कर मेँ इतिहास शोधन के काम मे लगा रहा हं । मेरी आय का च्रधिकांश भाग 
पुस्तकों के मूल्य लेने मे जाता है श्रोर समय का अधिकांश भाग इतिहासाध्ययन 
मेही गयाहै। 

मूल-परन्थौ का पाठ -पूवोक्त अध्ययन का फल यह ग्रन्थ है । इस श्रध्ययन मे 
भारतीय-इतिहास पर लिखे गए लगभग सभी श्नुसन्धान-पुरो प्रन्थो का पाठ 
सम्मिलित है । मे ने वैदिक श्रोर लोकिक-संस्कृत-साहित्य का भी यथेष्ट मन्थन किया 
है । मेनि भूल ग्रन्थ पदे ह । अनेक लेखकों के समान मने उन मन्थो के ्रमेजी श्रनु- 
वादो से काम नहीं चलाया । इस लिए विशाल संस्कृत साहित्य के पारायण का मुम 
पर जो प्रभाव पड़ा है कह श्रलुवाद पटने वालों पर नहीं पड़ सकता । सुतरां उनके श्रौर 
मेरे मत में भूतलाकाश का न्तर हो गया है । मेरी उस वाङ्मय मे द्धा बी है । भर 


हृदय पर उसके तथ्य श्ह्कित हए ह । मेँ अव मानने लगा हँ कि आये ऋषि साधारण- 
तया ३०० या ४०० वषै तक जीते थे । 


ब्राहमण ग्रन्थ शोर ग्रोतसूषर, रामायणा श्रौर महाभारत, श्रथैशाख श्रौर श्रायु्ेदीय 
न्थ, श्रशचधोष श्रौर दूसरे बोद्ध लेखकों की रचना तथा कालिदास शरोर वाण की 
कृतिर्यां श्रव मेरे लिए सजीव वन रही है । इनको पद्कर भँ उस समय की परिस्थितियों 
मे विचरतः ह । इन ग्न्य ने मेरे अन्दर भाव-विशेष जाग्रत किए ह । 


अनेक नण प्रमाण-पर ने इन पन्थां को शंख अन्द्‌ करके नही देखा । 
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मैने इनका संतोलन किया है । ने इन म्न्थों मे से यथां पेतिहासिकर घटना निकाली 
है । पाठक अगले पष्ठ मे इतिहास सम्बन्धी इतने नर प्रमाणा देखेगे, फ जितने उन्हें 
वतमान काल के अन्य इतिहास-प्न्थों मे नदीं मिलेगे । कहीं कहीं तो प्रत्येक प्र पर 
दो-दो तीन-तीन नए अन्वेषण लिखे गए हे । भारत-युद्ध काल की भोगोलिक 
परिस्थितियों के विषय मे अनेक ठेसी वाते लिखी गई है, जो पेतिदासिक संसार के 
सामने पहली बार ही रखी जा रही है । 

कलपनाओं का अभाव--मैने रेपसन चौर स्मिथ, पार्जिटर ओर प्रधान तथा 
जायसवाल शौर राय चौधरी से अनेक बातों मे मतभेद दर्शाया है । मने अपने कथन 
की पुष्टि मे सवत्र प्रमाण दिए हे । अनेक पेतिहासिकों के समान मने कल्पनां, नही 
नही, सारदीन कल्पनां नदीं की है । कल्पनासे मँ डरता हर । मेरा विश्रासहैकि 
कल्पना से बहुधा नए ्रसत्य खड़े हो जते हैँ । इतिहास तो अनवच्छिन्न परम्परा के 
सुद्-पमाणों की श्राधारशिला पर ही खड़ा हो सकता है । इसी लिए सेने अपने 
जीवन का एक बहुमूल्य भाग उस आधारशिला की खोज मे लगाया है । अव भी मेरी 
यही धारणा है कि भारत के सव विश्वविद्यालयों को पुरातन खोज के काम मे अधिक 
शरप्रसर होना चाहिए । जिन लोगों ने पुरातत्त्व के कामों म अथौत्‌ शिलालेखों शोर 
मुदरान्नों आदि के चन्वेषण मे परिश्रम कियाद, भारत उन का चिर ऋणी रहेगा । 
परन्तु दो-एक स्वनामधन्य व्यक्तियों को छोड़ कर उन मे कितने है कि जिन्दोने 
उदरपूर्ति के बिचार से रदित हो कर इधर ध्यान दिया है । ये उञ़्तति आय ऋषि ही 
थे, किं जो सत्यभाव से प्रेरित हो कर वा सत्य का दृशैन करके ्रपने मरन्थ लिखते थे । 


यह श्तिहास संक्षि हैमने यह इतिहास अत्यन्त संक्षिप्त लिखा है । यहां 
इतिहास का क्रममात्र जोड़ा गया है । सुप्रसिद्ध घटनाएं वहत कम लिखी गर हे । सव 
से वड़ा यत्र किया गया है तिथि-करम को ठीक करने का । इस विषय मे म इस 
परिणाम पर पर्चा हँ कि पुराणों का लेख बहुत विश्वसनीय ओर महत्वपूर है । 
पुराणों मे जो चुटि आई है, वह लेखक-प्रमाद्‌ का फल है । वतेमान ेतिहासिकों ने 
जहां पुराणो का मत त्यागा है, उन्दने बहुधा वहीं भूल की है । 

तिथियो का अभाव --इस इतिहास में भारत-युद्ध से पहली घटनाश्रों की 
पेतिहासिक तिथियां नदीं लिखी गई । मँ लिख चुका हँ कि मँ कल्पनाश्ों से डरता 
हं । जब पुरातन युग-समस्या सममः में श्रा जायगी, तो सव तिथियां श्ननायास ही 
प्रतीत पडुने लगेगी 1 तव तक हमे तिथियां वड्नी नदीं चाहं । स्थूल रूप से मेँ इतना 
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कह सकता हूँ कि वैवस्वत मनु से ले कर भारत-युद्ध तक ३००० वषै से श्रधिक समय 
हुता होगा, कम नहीं । 

आयं-भाषा में ग्रन्थ लिखने कां कारण-मेरा यह इतिहास हिन्दी मे है। 
हिन्दी के साथ भारत के भविष्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है । दिन्दी भारत की राट-भाषा 
बन रही है । हिन्दी भारत के जातीय-जीवन का प्राणा है । हिन्दी मेरी भाषा है । इस 
के साथ मेरा श्रसीम प्रेम है । मेरी धारणा है कि जो पठित भारतीय हिन्दी नहीं 
जानता, वह्‌ नाम-मात्र का भारतीय है । श्रतः कथित पदे-लिखों के इस अग्रजी-प्रधान 
युग मे श्रपना प्न्य हिन्द मे लिख कर मँ गोरवालुभव करता हूं । मेरा प्न्य पदृने के 
लिए ही कर देशीय श्रौर विदेशीय विद्वानों को हिन्दी सीखनी पदेगी । 


एक धरुटि- गत २५ वषै भे सव पद़ा लिखा करठस्य रखने का ही मुभे 
तरभ्यास रहा है । मने अपनी स्मृति के लिए किसी रिप्पणि-पस्तक या कागन्ञ पर 
बहुत कम टिप्पणियां लिखी ह । ्रतः इतिहास क्िखते समय जव पुराने पदे हुए ्रनेक 
प्रत्य उपलब्ध नहीं हो सके, तो भने उन का पुरा प्रमाण नहीं दिया । श्रगले संस्करणों 
मे यह स्वल्प-तुटि दूर कर दी जायगी । 

स सम्बन्ध मेँ पक दुःख की वात- दुःख से कहना पड़ता है कि पुस्तकें 
देखने मे इस वार मुभे पञ्जाब विश्वविश्रालय के पुस्तकालय की कोर सहायता प्रप्र 
नहीं हो सकी है । इस के विपरीत कई वार श्रडचन ही पड़ी है । विश्वविद्यालय की यह 
नीति विद्या-वधैन मे कितनी सहायकारिणी है, यह विद्वान्‌ सोच सकते है । 

सुचियौ का अभाव--इस प्रन्थ में करई कारणों से उपयोगी सूचियां नहीं दी 
जञा सकरी । यह्‌ भारी तरभाव है । सद्रदय पाठक क्षमा करं । 

सुद्रण-कायं -यह पन्थ सन्‌ ६६३६ के श्रगस्त मास मे मुद्रित होना श्रारम्भ 
हुता था | अरब इस वात को लगमग एक वधे हो चला है । इस लम्बे काल मे मित्रवर 
मदावियाकरण श्री ब्रहमत्त जी जिज्ञासु तथा मीमांसक-परवर श्री पण्डित युधिष्ठिर जी 
ने कीं कहीं वड़ी सहायता दी है । इन महानुभावो का मे बड़ा कृतज्ञ हं । मेरी 
धमैपन्री परिडिता सत्यवती शाखिणी का स्थायी सहयोग भी इस प्रन्थ की समाप मे 
वड प्रधान श्रंग वना रहा है । पर सव से वद्‌ कर मेरी कन्या कुमारी सूता शाखिणी 
रौर उस क भ्राता सत्यश्रवा का इस ग्रन्थ की पूर्ति मे भाग है । रन्यो का बार वार 
निकालना, उन के प्रमाणो का चुनना रोर लिखना उन्दी का काम रहा है । उन्दी के 
श्ननयक परि्रम से मे इस प्न्थ को लिख सका हूं । हिन्दी मवन-यन्नालय फे संचालक 


(५) 


श्रीयुत देवचन्द्र शरोर इन्दरचन्द्र जी ने इस ग्रन्थ के मृफ-संशोधन का भार सदा उाए 
रखा है । उन की सहायता के विना मुद्रण मे श्रौर भी देर लग जाती । अत वेभी 
मेरी कृतज्ञता के पात्र है । 


अशा है प्रमु की अरसीम-ृषा से इतिहास-लेखक श्रोर पाठक मेरे इस परितरम 
से लाम उार्येगे। 
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आरत्वषं का इविहास 


प्रथम अध्याय 
भारतीय इतिद्यस के सोत 


भारतीय इतिहास के सोता के विपय मे श्राधुनिक देतिदासिकों के भिन्न भिन्न 
सत है । पाश्चात्य पद्धति का अनुमरणं दने वाले लेखक हमारे इतिदास फे कई 
बास्तमिकर खोता को काल्पनिक कट्‌ देते है । श्रतः इस श्चध्य)य मे सर्वस्वीकृत सख्रोतों 
का सामान्य शौर विवादास्पद खोता का कल विरो व्तैन क्रिया जाता दै । इस घो 
पट कर विज्ञ पाठक अपना मत स्तयं निर्धारित कर सक्ते है । 

भारतीय इतिहास का प्रथम रोत--तदिक ग्रन्थ 

इस वाङ्मय के निन्नलिखित प्न्य है 

(क) वेदों ष़ी वे शाखा जिन सते श्राह्मण-पाठ सम्मिलित दै, श्रथना इनं 
शालाश्रों के वे मन्त्र जिन मे कि कुल पाठान्सर क्रिया गया दे। 

(ख) ब्राह्मया प्रन्थ । 

(ग) कल्प सूत्र । 

(ष) श्रारश्यक श्रौर उपनिषद्‌ पन्य । 

इन ग्रर्था का प्रवचन-काल 

वसे लो ये मरन्थ महाराज पुरूरवा श्रादि के काल से चले श्रा रदे है, परन्तु 
उपलब्य भ्रन्थो मे से श्रधिक्कंश का प्रवचन भारत-यदध केः लगभग १०० वषं पूर्वं से 
सारम्भ हच्रा शरोर युद्ध के ४०० वदं पश्चात्‌ तक होता रा । 

हन भ्न्थों मे भारत-युद्ध काल से सदस उषं पूवं कौ अनेक ेनिहासिक घट- 
नाद बीत दै । उनका क्रम-वद्ध उपयोग श्नायुनिक कालमें किसी भी रेतिद्ासिक 


२ । मारतवषं कर इतिहास 


ने नहीं क्रिया । हम ने इन पर्थ के कतिपय रेतिहासिक अंशो का संकेतमात्र अपने 
“वेदिक वाडमय का इतिहास (तरह्मण भाग) मे किया था । इस इतिहास मे म ने इन 
्रन्थो की प्रायः सव ही एेतिहासिकं बातो को यथास्थान रखने का प्यत्र श्रिया है । 


भारतीय इतिहास का दूसरा सरोत-- वाल्मीकीय रामायण 


स समय यह परन्थ तीन मुख्य पाठो मे उपलब्ध है । इन तीनों ही पाठो मे 
सूयैवंश को प्राचौन वंशवलि का दुद भाग थोड़ा सा वकित हो गया है । प्राचीन 
इतिहास फे लिए यह ग्रन्थ श्रत्यन्त उपादेय है । पश्चिमीय श्रौर वतमान एतदेशीय 
इतिहास लेखकों ने इस ्रन्थ का यथाथै गौर श्रमी तक नह समा । पेरिस-निवासी 
परलोकगत प्रफेसर सिल्वन लेवी ने इस का एतिहासिक महत्व सममना श्रारम्भ 
क्रिया था, परन्तु वे भी इस फे सम्बन्ध में श्रधिक्र नहीं लिख पाए। 

सुपरसिद्ध कवि भवभूति, निरुक्त व्याख्याकार दुर, शकरि चन्दरगुप्र का सम- 
कालिक महाकवि कालिदास, भदन्त श्रश्वयोष श्रोर सुप्रथित-यशा भास श्रादि प्राचीन 
किगया रामायण के प्रसंगो से श्रपने भरन्थोकी सामप्री लेते शरोर रामायण के 
श्राख्यानें को लिखते रए है । इनमे से दुग तो वाल्मीकि क श्लोक भी उद्धत 
करता दहै । । 

वाल्मीकीय रामायण के श्रनेक श्लोके श्रथवा उनकी हाया महाभारत मे 
विद्यमान है । महाभारत के नलोपाख्यान मे से ही श्रनेक श्लोक भिलते वै । रामायण 
युद्धकाण्ड ८१ । २८ ॥ श्लोक महाभारत द्रोणपवै अध्याय १४३ मे मिलता है- 

श्रपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । 
न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्‌ श्रवीषि प्लवंगम ॥८५॥ 

इससे ज्ञात होता दै कृष्णा द्ेपायन व्यास ते बहुत पुवं बाल्मीक्ि ने रामायण 

रची थी । 


भारतीय इतिहास का तीसरा स्रोत- महाभारत 


महामुनि कृष्णद्वैपायन व्यास की यह रचना भारतीय इतिहास का एक 
श्रलुपम प्रथ है । इसका साहित्यिक मूल्य भी कु कम नहीं । इको सुंदर पदावलि, 
इस बहुविध ज्ञान-गरिमा, इसमे बत धटना््रो की सरसता, श्रौर सक्षो 
पेतिासिक तर्यो से परिपू्ोता श्रादि एेसी बात हँ जो इस प्रथ को हमारी श्रसीम 
भ्रदधाका पात्र बना देती दै। कभी इस देश मे महाभारत रेसे शरनेक रेतिहासिक प्रथ 


प्रथम अध्याय-- भारतीय इतिहा के स्नोत ३ 


थे । व्यास श्रौर उन शिष्यां को उन इतिहासो का पूणं ज्ञान था । भगवान्‌ व्यास के 
क्रिसी शिष्य ने इस बात का उल्लेख करके भारतीय इतिहास का महान्‌ उपक्रार 
कियाद) 

महाभारत श्रादिपवै के प्रथमाध्याय मे पहले चोवीस पुरातन राजाश्रौ का नाम- 
कीतेन है । व्याप्-शिष्य इतने कथन-मात्र से संतुष्ट नदीं हन्ना, उसे विशाल इविदास- 
परिचय कौ इतिश्री यहां नदीं हो गई, वह पुनः पचास से कुं अधिक श्नन्य प्रतापौ 
गाजा्रों का स्मण्ण करके कदता है-- 

इन राजान्नं के दिष्य क्म तथा त्याग श्रादि का कथन पुराने विद्वान्‌ कविसत्तमों 
नेश्धियाहै।१ 

भगवान्‌ ग्यास श्रौर उनके शिष्यो को उन पुराने कविसत्तमों क पर॑थरत्न पटने 

श्रथवा सुनने का सौभाग्य प्राप्न हृश्राथा। वे सवप्र॑य अनका चले गण १ गत 
१२०० वषे की हमारी इतिष्टास-अरुचि के कारण लुप हो गए । उनके श्रभाव 
मे संशयारूढ लोर्गो को हमारे पुराने इतिहास में संदेह दी संदेह उत्पन्न होर्देदै। 


महाभारत ग्रंथ की स्थिति 


महामारत या भारत प्रथ कृष्णा द्वैपायन वेद्न्यास ही की कृति ह, ननोर इसका 
वतमान श्राकरार प्रकार गत दो सस्र वषै मे ङु श्रधिक विकृत नदीं ह्र । हा, की 
कही कोको या श्रधयायो मे चित्‌ न्यूनाधिक्य या पाठान्तर तो हए दै, परन्तु 
मौलिक कथा तथा प्राचीन रेतिदासिक सामम्री परिवर्तन का भाग नदीं बनी । यह 
हमारी प्रतिज्ञा है शरोर इसके साधक प्रमाणा नीचे लिखे जाते दै- 

१. सन्‌ १०३० के सीप का संस्कृत-वि्या का श्रघ्ययन कृरने वाला सलमान 
पेतिक्शासिक श्रलवेरूनी लिखता है ि--महाभारत के १८ पर्वा मे १००,००० कोक दै ।२ 
इससे ज्ञात होता है कि अरलवेरूनी के काल में महाभारत प्रय की स्थिति लगभग वतमान 


काल एेसी दी थी । 


२. खन्‌ १००० के लगभग होने वाला शेव शास्त्र का श्रह्धितीय विद्वान्‌, भरत 
2 ~~ 





१, येषां दिभ्यानि कर्माणि विक्रम्स्याग एव च । 
माहारूवमपि चास्तिक्यं सत्यता शौ चमाजेवम्‌ ॥ १८१॥ 
विद्धः कच्यते ङोढे पुराणैः कविसत्तमः ॥१८२॥ 

२. मखबेरूनी का भारतः मध्याय १२ । ५ 


४ मारतवर्ष का इतिदास 


नाग्यवेद्‌ का व्याख्याकार श्राचायं अभिनवगुप्र लिखता है कि महामारत श मे 
शतस श्छोक थे ।* 

३. सन्‌ ६२० के सपमीपर माधप्रणोत शिशुपालवध महाकाव्य पर टीका लिखने 
वाला वल्लभदेव महाभारत का श्छोक परिमाण सपादल्त-१२५,००० मानता है ।3 

४. सन्‌ ६०० के समीप करा राजरोखर श्रपनी काभ्य-मीमांसा में भारतसंदिता 
को शतसाः कदत है ।* 

५. सम्‌ ६३० के समीप व्तभीप्रिनिवासी ऋग्वेद भाष्यकार च्याचायं स्कन्द्‌ 
स्वामी श्पने माप्य मे भारतान्दगत च्नेक श्राख्यानो की श्रोर संकेत दःरता है ।५ 

६. स्थाएीग्र-महागान्न शरी यवर्धन की राजसभा को सुशोभित करने बलि 
गकि भद्रवाणने कादम्बरी श्रौर दषचग्ति दो प्रन्थ-रत्न ल्खिथे। ये दानों 
्रन्य-मक्षाभाग्तान्तरीत श्रनेक सरस कथाश्रं तौर घटनाभ्रो से भरे षडह । 


१, दपायनेन मुनिना यदिदं व्याव शाघ्न' सदतरशतसम्मिरमत्र मोः । 





भगव ता-माप्य, भृमि श्टोक २। 
२. वह्नमदेव का पुव चद्रादित्य श्रौर पौत्र कष्यटथा। कव्य ने देवीशतक दु) 
विवृत म श्रपना काल कलि रवत्‌ ४०७८ श्रर्थात्‌ सन्‌ ६७६ लिवा है । 
३. सपादलक्त श्रीमहाभारतम्‌ । २।३८ ॥ इसमे दरिषंश का पाट भी सम्मिलित धेगा । 
४, ए०७| 
५, भारते तु ऋषयः शापात्सर्सर्त मोचयामासुरित्याख्यानम्‌ । 
ऋेदभा्य ।१।११२]६॥ तुलना करो मदा शल्यपर्व, श्र° ४४। 
६. पार्भरथपताकेव वानराकरान्ता, प° ६७ । व्रिराटनगरीव कौचकशतादृता, ¶० ६५ | 
भौप्ममिव शिखरिडशतरुम्‌, ० १०७ । पराशरमिव योजनगन्धानुस(रिणम्‌ ध १०७, १०८ | 
मदाभरते शदधन-वधः, ए १४३1 महाभारत-पुरार-रामायणाुरागिणा, पर= १७६ । श्राप्ती- 
केतुरिव भ्रानन्दितमुनङ्गलेकाः, धू १८२] महाभारते दुःशासनापराधाकणंनम्‌ , ¶° १६६ । 
महाभारन-ुराणेगिद्रसरामागणेु, पर= २६३ । मदाभारतमिगनन्तगीताकसंनानन्दितनरम्‌ , 
भू° ३१४} इत्यादि, कादम्बरी, पूर्भाग, दरिदासरन॒कलिकत्ता संस्करण, श, १६५७ । 
विविधवौररसरामण यकेन मदाभारतमपि लंघयन, पष उच्छवास; ० ६३६ । पाराडवः 
सव्यमाची योनविष्रयमिक्रम्य राजसूयसम्पदे क्ष्यदू-गन्धरवधनुष्कोटिरा हरकूजितलुज' टेम 
क्ट पट, सम उच्छवास एर ७५ । द्वरे जोवानम्द्‌ संस्करण, कलिका, 
सन्‌ १६१८ | 


प्रथम श्रध्याय- भारतीय इतिदात के घोत ५ 


हवचरित के श्मारम्भ मे भेट वागा ने स्पष्ट लिखा है करि भारत का रचयिा 
भ्यासथा।* 

७. लगभग इसी प्ल का व्प्राकरण काशिक्राकार जयादित्य श्रपनी काशिका 
वृत्ति १।१।११॥ तथा५।४।६२्२्‌॥ में सहमारन शान्तिप केदो कोक 
१७६ । १२॥ तथा १०। १ ॥ क्रमशः उदुधून करल है ' 

८. सन्‌ ५६० के समीप मीमांसा-वार्निकों का लिखने वाला, ° बोद्धमल-विध्वंसफ 
भद्र कुमारिल भी महाभारत के यनेक शोक उद्धृत करता है । शौर महाभारत 
का एक श्लोक उदुधृत करते हए वह्‌ इसे पाराशर्य कौ छरति ही मानना है ।2 

६ लगभग इसी काल का कोन्यालंकरारसू्र-प्रणेता मई भी महाभारत-वर्यिन 
श्रनेक कथाद्यों का उल्ले श्रपने भ्रन्थमें करता दै ।* 

१०. इनते शुद्ध पहले दोने बाला न्यायवार्तिकरकार शेव श्राचायं उय्ोतकर भी 
शपे वार्विक मे सूत्र ४।१।२१॥। प्र महाभारत वनपवं का एक शोकं ३०।२८॥ उदू धृतं 
करता है। 

१६. सत्स्यपुराया का वतमान रूप इन दिनों से उत्तरकाल का नदीं है । उसमे 
महाभारत के लाख शोको का स्पष्ट ही वणन है ।* 

१२. सन्‌ ५७० का पुत्रवतीं शब्द्रह्मवादी वाक्यपदीय का कर्ता सदाबेयाफरण 
भतहरि भी महाभारत के कर शोक उदुधृत करता दै । एक स्थान पर उसने चराश्च 
~ 

१, नमः सर्वत्रे तस्मै व्यासाय कविवेधसे । 

चके पुशयं सरस्वत्या यो वर्भमिव भारतम्‌ ॥ ४ ॥ 

२. ग्रतापशोल श्र्थातु प्रभाकरवर्भन सन्‌ ६०४ मेँ परलोक सिधारा । उका खम 
कालोन विश्वरूप श्रपनी वालक्रीडा म कुमारिल के श्येक उदुधूत करता है। 

३. प्रसिद्धौ दि तथा चाद पाराशर्मोऽत्र वस्तुनि ॥ २ ॥ 

हदं पुश्यमिदं पापम्‌ । श्छोकवा्िक ौतत्तिकसूत्र । 
४. ३।५॥ २।५] ५।३६॥ ५।४२॥ इत्यादि । 
४. भारताल्यानमखिलं चक्रे तदुपदरदितम्‌ । 
लतेरीशन यक्तं यदार्थपरिदृदितम्‌ । 
६. नालन्दा दे आचाय प्ुपाल ने भरदरि-रलित "दन" प्रकीर्णक ¶ पर एकरौ 
लिखी थौ । (इलिङ्ग, िनदो संसरण, ० २७६) धमेपरल का जीवन्नल सन्‌ ५१९-५५० 


६ भारतवषं का इतिहास 
मेधिक पव के भी कई श्लोक इद्धृन भए है ।१ इस से ज्ञात होता है कि भतहरि 
के काल में श्राश्चमेधिक पव क वे स्थल भी विद्यमान ये । 

१३. इन से कुच पूर्वै काल कौ प्रतिपदश्लेष को कहने वाली सुबन्धु की वासव- 
दत्ता का भी यही हाल है । इस प्रन्थ में महाारतस्थ घटनाभों का उद्ञेल उदार मन 
सेकियागयादहै ।२ 

१४. उयोत्कृर के न्यायवार्तिक मे व्यास के योगभाष्य का उद्धरणा मिलता दै । 
योगभाष्य उप्र फाल से प्ले का प्रन्थ है । योगमाष्य १। ४७ ॥3 भौर २।४२॥ 
मे महाभारत के दो श्लोक उदूधृत है ।* 

१५. सन्‌ ४४५५ के महारा सवैनाय के ताम्नपत्र मे भी महाभारत के एक लाख 
श्लोक माने गए है | 

१६. इन से पूवं काल का मीमांसा भाष्यकार शवर श्रपने भाष्य ८।१।२॥ 
मे महाभारत श्रादिपवै १।४६॥ को इदूभृत करता है । 





व=~ ~ =--- 
था। वह रेरे वपंकी अधु मरा। (1प्ण्वप्लाना 0 एवंजल्ञी एकग 
3600107६ {0 (16 [085787208प¶01 5}35113 9 प्र. 0), 1917. 010. ) अतः धमम॑पाख 
ने ५७० ले पूवं वाक्यपदीय पर टीका छिख दी शेगी । 

१, वाक्यपदीय प्रथमकाण्ड ४०, ४२ । 

२. इस सुबन्धु क! काल अमी पूणंतया निश्चित नीं भिया ज। सका । हां, वह्‌ वाण 
से अवश्य पष्ठ हुभा था । 

वृहश्चरानुमावोऽपि, ० २३ । दुःशासनदशंनं महाभारते, प्ु०२८ । ~ कौरवम्यह इव 
सुशमाधिष्ितः) ए ४७ । भीमोऽपि न वकदेषी, प ८२ । मारतसमरभूम्येव, पू ११२ । 
उप्तरगोप्रहण समरभूम्येव षधमानबहब्ररया, १० ११८ । विरारलक्षमयेव भानन्धितिकीचक- 
तया, प° १२० । कुर्सेनामिव उल्ङदोण शदुनिसनाथाम्‌, ¶० ३१६ । 

हष्णमाचायं संस्करण । उपयु उद्धरण सम्पाद्ङ महाशय की भूमिका ० २३,२४ 
सेक्ष्गए्‌ टै। 

३, महाभारतः, शान्ति पव॑, १७। २० ॥ १५१ ॥ ११ ॥ 

४. महाभारत, शान्त पव॑, १७४ । ४६ ॥ १७७ ।५॥ ॥ २७५।७॥ 

५. यह सन्‌ पाशचास्य ठेखको के भनुसार है । इस का निण॑य हम ते स्वयं नही किया। 

९. शतसा संहितायाम्‌ । गु शिरा-ठेख, भाग ३, १० १३४ । 





भ्रथम जध्याय-भारतीय इतिहा क स्रोत ७ 


१७. लगभग इसी काल श्रथवा इस से कु पूत काल का निरुक्त वृत्तिकार दुगे 
मौ महाभारत के श्रनेक श्लोक उद्धृत करता है ।१ श्राचायं दुग सन्‌ ६३० मे वतमान 
शग्भाप्यकार स्डन्द्‌ स्वामी से पहले का ग्रन्थकार है। उस का महाभारत से चद्धृत 
किया हरा एकं श्लोक तो बताता है कि युद्ध काण्डं की वस्था में कोई श्रन्तर- 
विशेष नहीं हरा ।र 

यहीनदी,दुगैकातो मतै कि निरुक्तकरार यास्क प्राख्यान्‌ सहित भारत 
संहिता को जानता था ।3 यदि दुर का यह मत सत्य सिद्ध हो जा०, तो मानना पड़्गा 
क्रि महाभारत का वर्तमान आकार प्रकार भारत-युद्ध क ३०० वपे के अन्दरहौी श्रन्द्र 
बन चुक्रा था। यास्क का काल भारत-युद्ध से ३०० वरप के पश्चात्‌ का नहीं है । 

१८. महायानिक सगाथक लङ्का्रनार सूत्र मं व्यास श्रोर भारत का स्प उल्लेख 
मिलता ह ।* 

१६. वाररूच निरुक्त समुचय नाम का एक मरन्थ भिलता है । उसमे वेद-मन्त्रो 





१. निरुक्त भाष्य ४। ¶ ॥ म महाभारत आदि पव॑ १ । ४९॥ उदुषत है। निरुक्त 
भाष्य ३।४॥ म सुभद्राहरण संबन्धी भगवान्‌ वासुदेव का कद। भा एकं वाक्य पढ़ गया 
है । वह वचन टट षट पाठ मेँ जब भी महाभारत मं मिलता है । देखो भादि पव॑ २१३।४॥ 
फिर दुगं निर भाष्य ६।३० ॥ मे शिखता है--इति भारते श्रुयते । 

२, तथा करोति सैन्यानि यथा क्याद्‌ धनञ्जयः । 

निरुक्त इत्ति ३।१३॥ भीषप्रपवं ५५।३७॥ देखो निरुक्त दृत्ति ७।१४॥ 

३. एष चाख्यानसमयः ।७।७॥ पर दुगं छिखता है --भारते चाख्यानघमयः । इसके 
भागे बह महामारत के कदं आख्यार्ना की ओर संकेत करता है । 

४. ध्यासः कणाद ऋषभः कपिलशाक्यनायकः । 

निरते मम पश्चात्त्‌ मविष्यन्सयेवमादयः ॥७८४॥ 
मयि निंते वर्षशते भ्या्ो वै भारतस्तथा । 
पाण्डवाः कौरवा राम पश्रान्मौरी भविष्यति ॥७८५॥ 
मौयां नन्दाश्च गुघाश्च ततो म्टेच्छा नृपाधमाः । 
म्टेष्छान्ते शास्तरसं्षोमः शब्तरान्ते च कणियुंगः ॥७८६॥ 

इन गायां का चीनी भनुवाद सन्‌ ५१४ म हो गया या । देखो, ०५०८९, 7० 

1.2०1००५४८४79 ऽप, बुन्यिड नज्ञियो का संस्करण, ६४०८०, 1923, ए. पाग. 


) भारतवर्ष का इतिहास 


का किव्रिरण॒ है । बररुचि कौ ति होने से यहं प्रन्थ प्रथम शताब्दी ईसा अथवा उस से 
पले की रचना है । उस में महाभारत के करई शो उद्धृत टै ।, 

२०. पैशाची बृहत्कथा के लेखक गुणाव्य ने भी वतेमान काल एसे महाभारत 
काही श्रध्ययन क्रिया था। उपने श्रपने म्न्य में उन श्रनेक ख्यानं का कथन क्रिया 
हैकिजो महाभारत दही में भिलतेहै। कम सेकम कथा-सरिति-सागर सेयहीप्ररीत 
होताहै।२ 

२१. मकेन मे लब्धजन्म मदाक्रत्रि महावादी भहु श्राचायं £श्वघोप र, 
युद्ध चरित शरोर सोन्द्गनन्द दोनो महाकायो मे महाभारत में दिव घटनाश्नों का 
एक श्रदून श्रानन्दु अनुभव होता है | 

भदन्त श्रश्यथोप वोद्धो के महायान सम्प्रदाय का प्रकाण्ड परिडत था । उसका 
फाल दसा की पहली शताब्दी से पृ ऋ ही दै। उसके दोनों महाका्यों का पाठ 
यह्‌ निश्चय करता करि उम के काल में महाभाग्त मन्थ की स्थिति लगभग वर्तमान 
काले ही थी । सारस्तरत द्वारा नष्ट वेद्‌ का उपदेश एक श्राठ्यान खूप में महाभारत 
मे सम्मिलित था । वुद्र चरित १।४५॥ में श्रश्वधोप सारस्वत की उसी कथा का निदशैन 
करता है ।* जव इस प्रकार के श्राख्यान उस समय महामारत में विद्यमान थे, तो कुर- 
पाणडव की एतिहासिक घटनाश्रो का तो कहना ष्टौ क्या । 

२२. जेन सम्रदाय के उत्तराध्ययन सूत्र नवमाध्ययन की नमि प्रतरज्या को 
गा १४ मे महाभारत शन्तिपवे १७।१६।१५७६।५६॥ श्रयवा २८२।४॥ उदूधृत है । 





१. २।३६॥ २।४२॥ 

२. क्या स° सागर महाभारत 
शुष्मुनि कथा १४।५६॥ श्रादिपर्व प्रध्याय ८॥ 
सुन्दोपमुन्द कया १५।१३५॥ ति „ २०१ 
उुन्ति-द्वासा ,, १६।१९॥ + + ११३।३२॥ 
पारडु-पुनिवध . २१।२०] न „+ १०६॥ 
शवुन्तला +) ३२।१०८॥ १» + ६२ इत्यादि। 


बुद्ध चरित १।४२।॥ १।४५।४।७६।४।७६॥११।१५।।११।१८॥११।३२॥ 
सौन्दरनन्द ५।२६।५।३१।५।३०।।०।४१।।७।४४।।६।१८।६।२०॥ 
४. मटाभारत शल्यपर्व श्रष्याय ५२ । 


~ 


प्रथम अध्याय -भारतीय इतिहास के सोत ९ 


२३. मृच्कटिक नाटक का कर्ता शूद्रक जो सन्‌ २०० से पूव का हे, अपने 
नाटक मे बहुधा महाभारत के इतिदृत्ता कौ ओर संकेत करता है ।* बह आये राजा 
विद्वान्‌ था ओर उसे महाभारत सम्बन्धी ज्ञान को पूरो परिचिति होगी । 

र. शङ्गवंश प्रव सम्राट्‌ पुष्यमित्र का यञिक पुरोहित ्माचायै पतञ्जलि 
श्रपने व्याकरण महाभाष्य मे किसी पुरातन नाटक का एक श्लोक उदूधृत फरता है ।३ 
यह श्लोक महाभारत के एक शलोक की भरतिष्वनिमात्र है ।४ महाभाष्य ४।२६०॥ में 
श्राख्यान कै दृष्टान्त मे तोन उदाहरण दिए है--यावक्रीतकं । प्रयङ्गविक । यायातिक । 
इन में से प्रथम महाभारत बनपवै अध्याय १३७-१४१ में मिलता है । तीसरा भी महा- 
भारत श्रादिप् श्रध्याय ७१ से आरम्भ होता है। यदीं से यह्‌ तीसरा मत्स्य पुराण 
नेभीलियाटै। 

महाभाष्य ३।३।१६७॥ मे एक शलोक कालः पचति भूतानि उद्धृत है। यह्‌ 
श्लोक ठीक इसी रूप मे महाभारत श्रादिपवै १।१८॥ दै । पुराणो मे यह श्लोक इच 
पाठान्तर से मिलता ह । महाभाध्य ४।१।४८॥ मे उद्‌ धृत एक शलोक कु रूपान्तर से 
वनपर्व ६।२७॥ है । पुनः महाभाष्य मे करई से वचन है जिनसे ज्ञात होता हकर 
पतञ्जलि महाभारत की कथाश्रों से परिचित था ।५ 





१, एषोऽहं गृहीत्वा केशदस्तं दुःशासनस्यानुङृतिं करोमि ।१।२९॥ 
मार्गो देष नरेन्द सौसिकवपे पूं कृतो द्रौणिना ।२।११॥ 
अक्षधूतजितो युधिष्ठिरः । पाण्डबा इव वनादक्तातचर्या गताः ।५।६॥ 
मीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं मदिष्यति ।६।१॥ 
पाश्चात्य लेख अकारण ही शच्छकटिक को छटी शताब्दी ईसा का भ्रन्य कहते दै । 
यदि शुदक अग्निमित्रही था सैषाकि शङ्ग वंश के इत्तान्त मे हम कषटुगो, तो गच्छकटिक का 
काठ दषा से कद शताब्दी पूवं का होगा । 
२. पत्जषि क्रिस सुंदर प्रकार से पुष्यमित्र का स्मरण करता है-- 
महौपालवचः श्रुत्वा जघुयुः पुष्यमाणवाः । 
एष प्रयोग उपपश्नो भवति ।५।२।२३॥ 
३. यस्मिन्दश सस्ता पुत्रे जाते गवां ददौ । 
ब्राह्मणेभ्य प्रियाख्येभ्यः सोऽयमुन्छेन जीवति ॥ इति ।१।४।३॥ 
४. यरिमिजाते ददौ ब्रोणो गवां दञ्चशतं धनम्‌ । 
गरह्णेम्यो महा्ेभ्यः सोऽशवश्थानैव गजंति ॥ द्रोणशवं १९७।३१॥ 
५, धर्मेण स्म ऊरवो युध्यन्ते ।३।२।१२२॥ इत्यादि । 


१० मारतवषं का इतिश 


२५. मक्शकवि भास कै अनेक नाटक ° महाभारत फी करई घटना कै श्राधार 
पर ही लिखे गए है । उन सब्र नाटकों के उपलब्ध पाठो से यक्षो वात प्रतीत है ‰ 
भास ने भी लगभग इसी प्रकार फ मक्ामारत का ्रध्ययन क्रिया था। 

२६. श्राचाये पाणिनि इन से बहुत पूवैकाल का था । बह शरपने ए सूत्र से 
महाभारत शब्द की सिद्धि बताता है ।२ वह्‌ महाभारत से परिचित था। इसा गण- 
पाठ थोड़ा सा विकृत तो हृश्रा है, पर श्रधिांश पुरातन सामप्री ही रखता है । उसके 
निम्नलिखित पद देवने योग्य है-- 


विश्वकतेनाजैनो3 २।२।३१॥ गार्डीव २।४।३१॥ 
सात्यकरि २।४।५६॥ श्वाफल्कि, २।४ ६१॥ 
भीमः मी्मः। ३।४।५४॥ त्तेमदद्धिन ४।१।६६॥ 
कृष्णा । सलक । युधिष्ठिर । श्रजन । साम्ब । गद्‌ । प्रद्युम्न । राम । ४।१।६६॥ 
जरत्कार्‌ ४।१।११२॥ रकरिमिणी ५।१।१२३॥ 

कुरु ४।१।१५१॥ कितव ४।१।१५४॥ 
कोरन्य ४।१।९५४॥ श्राशोकेयऽ ४।६।९७२॥ 


२७. श्राश्रलायन गृह्यसूत्र मे भारत श्रौर महाभारत दो नाम मिलते हे । श्राश्- 
लायन गृह्यसूत्र शोनक-रिष्य ्राश्वलायन कौ कृति है । यह शौनक भारत-युद्ध से 
लगमग २०० वषै पञ्चात्‌ एक दीष सत्र कर रहा था । 

इस प्रकार पूर्वोक्त प्रमाणो से हम देख सते हैँ फ मदाराज विक्रम फे काल में 
शरोर उस से पूव भी भारत के धुरन्धर श्राचायं महाभारत के भिन्न भिन्न पौ ॐ श्लोक 
श्मपने पर्थौ मे उद्‌धृत कर रहे थे । महाभारत फे श्रादिपव के श्लोकों का प्रमाण दुग, 








१, पञ्चरात्र, दूतवाक्य, मध्यमभ्यायोग, दुतघरोस्कच, कणं भार ओर अरुभग । 
२. महान्‌ ब्रीहि-अपराह-गृ्ि-दष्वास-जावाल-भार-भारत-हैलिषिल-रौरव 
भ्रवृदधेषु ।६।२।३८॥ 

३. दृष्णाजन । 

४. भक्‌ । 

५, ्ञकुनि । 

६. भरो राय चौधरी ने महाभारत आादिपवं ६१।१४॥ एक प्राचीन असुर्‌ अशोक 
को भरोक मौयं समक्न ढी मूर की है) प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, 
सन्‌ ३९६८, ० ४। 


प्रथम अध्याय--भारतीय इतिहास ॐ खोत ११ 


शबर श्रर व्यासने दिया है। दुग के अनुार तो यास्क भौ श्राख्यान सहित भारत 
को जानता था । श्रौर व्या्त का भारत कोरव-पारडव युद्ध के तीन सो वप के अन्द्र 
हौ महामार नाम से प्रख्यात हो चुक्रा था । 

रेसी परिस्थिति मे महाभारत पसे अपम रेतिहासिक प्रय का भारतीय इतिहास 
लिखने मे परया प्रमाया न करना एक भारा भूल दै । माना क्रि महाभारत के कुव 
श्राख्यान वा वयन समम मे नहीं आते१ पर इतने मात्र से एतिहासिक प्रथो मे महा- 
भारत कौ प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती । हमें स्मरण रखना चािए कि मेगस्थनीज् के 
वृत्तान्त श्रोर ह्यनतांग के चिर मे भो ेती कृद्‌ वाते है, जो हमारी सममे 
नहीं श्रातीं । 

जिस व्यक्तिने महाभारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पठे दै, उसे निश्चय हो 
जायगा कि यह्‌ इतिदास क्रितना सत्य है । कृष्ण द्वैपायन ने एक एक व्यक्ति की इल- 
परम्परा को स्पष्ट करने के लिए उस के नाम के साथ बहूधा रेते विशेषणा जोड दै कि 
उस का वास्तविक इतिदास तत्त सामने राता है । काल्पनिक इतिहास में यह्‌ बात 
होदीनस्कतीथी। 

-आन्ध श्रौर गुप्र काल के शिलाले मे महाभारत काल के अनेक व्यक्ति 
स्मरया किए गए है । तव तक भारतीय वाङ्प्य स्था सुरक्ित था । यदि इतने बड़ 
सम्राट के राज-परिडत इस इतिहास मे विश्वाख रखते रहे है, तो इस के एेतिदासिक 
तथ्यो का कल्पित होना दुष्कर ही नदी, असम्भव भो दै । 


महाभारत ओर यवन शब्द 


वैवर श्रादि जमैन लेखक ओर उनका श्रनुकरण करने बाले राय चोधरीर 
श्नादि रेविदहासिक महाभारत मे भारत के पश्चिम मे रहने बाले छु लोगों के ज्िए 
यवन शब्द्‌ का प्रयोग देखकर तताल कद्‌ उठते है कि महामारतके ये प्रकरण 
सिकन्दर फे पश्चात्‌ लिखे गए देगि । इस को हम भ्रान्ति के अतिरिक्त शरोर क्या क्‌ 
सक्ते है । यवन लोगो का इतिहा घ यूनान मे वसने से बहुत पहले से श्रारम्भ होवा 
है। उन भाषा दी बताती है कि वे कभी विशुद्ध आायथे।3 तभो वे भारत के 
व ~ 

१. प्रौपदी तया चषटयन्न को उस्पत्ति भादि । 

२, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सन्‌ १९२८; ए° ४ । 

३, मजुस्ति १०।४३,४४॥ भनुशासन पवं ६८।२१--२३॥७०।१९,२०॥ 





[, 


† 


उत्तर-पश्चिम मे बसते थे । सहस षै यहाँ रह कर उन का एक भाग वतमान योरुप 
कौ शरोर गया । देवकीपुत्र कृष्या का करोरुमान्‌ यवन को मारना कोर कल्पना नही 
दै ।१ जब भारत का यथाथ प्राचीन इतिहास सु्माणित हो जायगा, तो ये सब बाते 
स्वयं स्पष्ट हो जायंगी । 

इसी प्रकार श्रनेक पश्वात्य लेखकों ने यवन शब्द्‌ फ प्रयोग फे कारण 
श्ष्टाध्यायी शरोर मनुस्ृति श्रादि का काल भी बहुत नया मान लिया है । यह्‌ भी उन 
लेखको की कल्पना दी है । वस्तुतः ये प्न्थ भी महाराज नन्द के काल से बहत पूर्वं 
के है । उस समय सिकन्दर का तो कोई श्रस्तित्व.दी न था । 


महाभारत के हस्तरिखित ग्रन्थों का साक्ष्य 

महाभारत मन्य मे धिकं ्ैर फेर न होने का एक श्रौर भी प्रमाण है। जो 
विद्वन्‌ पुरातन प्रन्थो फे कुशल-सम्पादक है वे फिसी प्रन्थ फे दस बीस लिखित कोर 
को तुलनात्मक रीति से देख कर वता देते ह कि उस ग्रन्थ मे कितना श्रन्तर हुश्रा है । 
श्रव विचारने का स्थान है क्रं महाभारत के तीन संस्करणर इस समय तक निकल 
चुके है । महाारत की श्रनेक पुरानी टीकां भी मिल गरं है । इन्दं दिनों पूना क्री 
भाण्डारकर सन न्धान संस्था का महाभारत का संस्करा भो निकल रदा है † उस के 
लिए शतशः पुराक्तन कोश एकत्रक्िए गए है । वे कोश है भी विभिन्न प्रान्तों $ । 
उन मे से लगभग ६० श्रत्युपयोगी कोर्शो फे श्राधार पर वह संस्करण निकाला जा 
रका है । परन्तु उस संस्करया का क्या परिणाम निकला ! यही न कि श्रादि शरोर 
विराट पर्व को छोड कर रोष पर्वा मे कोई श्रधिक भेद्‌ नहीं । हमने इस संस्करण के 
उद्योग पवे के पूर्वाथे का श्रध्ययन क्रिया है । वह स्पष्ट बताता है कि यह्‌ दद्योग प 
ुम्मघोणा संस्कस्या के चोगपवै से डुल मिनन नीं । इस पव मे न्यूनाधिकता भी न 
के तुल्य ही है। 

इस से ज्ञात होता दै किं महाभारत के श्रनेक परव श्रव भी लगभग वैसे हीह, 
जैसे कि श्राज से सहो वषे पूवे थे । श्रोर विक्रम से पूं जव कि श्राय परम्परा 
सुरक्तित थी, इन ग्रन्थो मे कोद हेर फेर करने का साहस ही नहीं कर सकता था । 
फलतः हम कह सकते ह कि एष्य द्वैपायन व्यास का रचा हुभा महाभारत श्राय 
इतिहास का एक प्रामाणिक प्रन्य दै । 

१, सभा पव ६१।६॥ दनपवं १२।३३॥ 

२. कलकत्ता, मुम्बई भौर कुर्मघोण संस्करण । 


१२ मारतवषं का इतिदाव 





भारतीय इतिहास का चौथा सरोत--पुगण 


पुराण-साहित्य की प्राचीनता 


१. नवम शताब्दी का भटर मेधातिथि लिखता दै--पुराणानि व्यासादि- 
प्रणीतानि ।१ 

२. सन्‌ ६३० के समीप श्रपने ऋग्भाष्य को लिखने वाला च्माचा्य स्कन्द्‌ 
स्वामी पुराणों के कई शोक प्रमाण रूप से लिखता दै ।२ ये श्लोक वतेमान पुराणों 
मे स्वल्प पाठान्तरो मे मिलते है 3 

३. शरक श्रपने पद्प्राभूतक में लिखता है-- 

भोः अंधो पुराणकाव्यपदच्छेद-> 

र. त्याय भाष्यकार वात्स्यायन क्रिंसी पुरातन ब्राह्मण प्रन्थ का यद वाक्य 
लिखता है- 

भ्रमणेन खलु व्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य भ्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते-ते वा 
खल्वेते अथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ ।* इतिहासपुराणं पञ्चमं 
चेदानां बेद्‌ इति ।४।६२॥ 

वात्स्यायन के श्रनुसार इतिहास पुराणों के लेखक ही मन्लत्राह्यण के द्रा थे-- 





१, मनु भाष्य ३।२२२॥ 
२. (क) इति पुराणे श्रतस्वात्‌ । १।२०।७॥ 
(ख) एवं ही पौराणिकाः स्मरन्ति १।२४।१। 
(ग) इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ १।२५।१६३॥ 
(व) पौराणिश्न हि कक्षीवन्तमाङ्गिरसं स्मरन्ति । एवं द्याहुः-इन ॐ साथ वके 
शोक श्ररमाष्य १।११६।७। मे देखं । 
६. (ख) मस्य १४५।६६।६४॥ ब्रह्माण्ड २।६२।९८।६९॥ वायु ५९।६१।६२॥ 
(घ) वायु ५९।१०२॥ 
४. चतुर्माणि पू०५। 
५, शुखना करो छा* उष० ३।४।२॥ से-ते वा एतेऽवक्गिरस शएृतदितिष्ठासपुराण- 
मभ्यततपन्‌ { 


१९ मारतवप॑ का हिस 


य पव मन्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः रवक्तारञ्च ते खलिरितिहालयुराणस्य धर्म- 
शाखस्य चेति ।१ 
५. पतञ्जलि अपने व्याङ़रा महामाध्य में पुरातन वाङ्मय का परिगणन 
करता हुच्रा पुराण का स्मरण करता है- 
वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैधकमिति ।२ 
६. कौटल्य भी छन्दं पुराणों को जानता था- 
इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदथेशास््रवित्‌ ।3 
पुनः कौल्य श्रपने सुप्रसिद्ध वाक्य मे पौराणिक सून श्रौर सारथी सूत आ 
मेद्‌ बताता है- पौरशिकस्त्वन्यः सूतः ।* 
७. स्कन्द्‌, शूद्रक, वात्स्यायन, पतञ्चलि श्रोर कोटल्य फ काल से बहुत पहले 
याज्ञवल्क्य स्मृति के कर्ता को पुराणा साहित्य का ज्ञान था ।५ 
८. गोतम धमं सूत्र भाष्यकार मस्करी सूत्र १।३६॥ के भाष्य मे कर्व धमे सत्र 
का एक वचन लिखता है । अथर्ववेदेतिहासपुराणानि ध्यायन्‌... ...... । इति । 
इस से ज्ञात होता है फि करव धमैपू्रकार को कई पुराणों का ज्ञान था । 
&. गौतमघमे सूत्र ८।६॥ शरोर ५।२१॥ में पुराण शब्द्‌ का प्रयोग मिलूता है । 
१०. श्रापस्तम्ब धमेसूत्र १।६।१६।१३।१४॥ तथा २।६।२३।३।४॥ मे किषी 
पुराण के श्लोक उद धृत दै । १।१०।२६।७॥ मे क्रिसी पुराण का एक गद वचन है । 
शरोर २।६।२५।६। में एक भविष्यत्पुराण उद्‌धृत है । 
११. भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पले की चरकसंहिता के शरीरस्थान, श्रध्याय 
४।४४॥ मे लिखा है-श्लोकाख्यायिकेतिहासपुराणेषु ङ शलम्‌ । 
इस वाक्य से प्रतीत होता है ए उस श्रत्यन्त प्राचीन काल मे भी श्रनेक 
पुराण थे । 
१२. धरेश के पूवत ्रारण्यको ओर ब्रामण पमो पुराणों बा पुराय 
का उतल्लेल है- 








१, न्याय माप्य ४।६२॥ 

२. डीरषानं का संस्करण भाग १, १० ९। 
३. मध्याय ९६, अन्त । 

४. प्रारम्म से मध्याय ६४। 

५, या० स्म० १।३।।३। १८०॥ 


प्रयम अध्याय-भारतीय इतिहास के खोत १५ 


ाह्मणानीतिहाखान्‌ पुराणानि कटपान गाथा नारादांसीः । ते० आ० २।६॥ 
चानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽपमिति किचित्पुराणमचिक्तौत्‌ । 
शतपथ १३।५।३।१२॥ 
१३ श्रथ वेद १५।३०।१॥ मे अनेक विचारो के साथ पुराण शब्द मो पदा है-- 
तमितिदासं च पुराणं च । 


अढारह पुराण--इन मे से ङक एक के प्राचीन वाडमय मे नाम 


१, श्रब रही इन च्रठारह पुराणो की बात । प्रसिद्ध ेतिहासिक्र श्रलवेख्नो 
( सन्‌ १०३० ) १८ पुराणो कौ स्वल्प भद्‌ बालौ दो सूचियां देता दै। 

२. राजशेखर ( सन्‌ ६०० ) भी काव्य मीमांसा के द्वितीय अध्याय मे श्रष्टा- 
दश पुरार्णो का कयन करता है 

तत्र वेदाख्यानोपनिवन्धनप्रायं पुराणमष्टादशधा । 

३, वाचस्पति मिश्र ( वि० संवत्‌ ८६८) सन्‌ ८४१) योग भाष्य की व्याख्या में 
परायः विष्णु पुराण का नाम लेकर उस के प्रमाया देता है १ बह वायु पुराण का भी 
नाम स्मरण करता है ।२ वाचस्पति द्वारा उद्धूत किए गए इन पुराणो के श्लोक 
सुद्ित संस्करणों मे श्रव मी मिलते है 1 

%, श्रावायै शङ्कर ओ वाचस्पति से कु पटले हुए, कर पुराणो के नाम लेकर 
उन ने प्रमाया देते है । यथा--भविष्योत्तर पुराण, विषु पुराणा» ब्रह्म श्रौर पद्म 
पुराणा ।६ शङ्कुर ने विषु पुराणा को पराशर की कृति माना है ।७ 

५. सन्‌ ६२० कफे समीप हषं चरित मे भद्र बाण ने लिखा रै--पवनप्रोक्त 
पुरणं पपाठ ।< 


__ ~ ___-__-_ 
१, २।३२,५२,५४ त्यादि । * 
२. १।,९, २५॥४।१२॥ 
३. विष्णु सष्टस्रनाम दीका, शटोक १० । 

वि ‰+ १०। 

प ,) १०। 

9१ ११ 


1 ॥। १४। 


|; 
५५, 
६. 
७ 
८. शष्टास लीरा, आरम्म । ब्रह्माण्ड को मौ वायुप्रो् कहते है । 


१६ भारतवषं का इतिहास 


६. योगधूत्र पर जो व्यास भाष्य है, उस का एक वचन न्यायवार्तिक श्रौर 
न्यायभाष्य मेँ मिलता है ।१ श्रतः योगमाष्य कम से कम विक्रम कौ पहली या दूसरी 
शताब्दी मे विद्यमान होगा । श्व व्यासमाष्य में लिखा है- 

तथा चोक्तम्‌- 

स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
वाचस्पति मिश्र इत पर लिखता है- 
अभ्रैच वैयासिकीं गाथासुदादरति । 

यह्‌ वचन विष्णु पुराण ६।६।२॥ मे मिलता है । श्रतः यह प्रतीत होता है कि 
वाचस्पति मिश्र के श्रनुसार योगमाष्यकार को यहां विष्गु पुराण का शलोक श्रभिमत 
था । वाचस्पति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है । 

७. बाण श्रपने हषे चरित मे पुरूरवा के मरने कौ एक कथा लिखता है ।२ 
सुबन्धु भी श्चपनी वासवदत्ता मे यही बात लिखता है ।3 श्रश्वधोष ने भी श्रते एक 
श्लोक मे इस का कथन किया है ।* श्रथैशास्त्रकार कौटल्य भी इसी घटना का संकैत 
करता हे ।५ पुरूरवा सम्बन्धी यह कथा वायुपुराण मे मिलती ।5 श्न्यत्र हमारे 
देखने मे नहीं रारे । इस से ज्ञात होता है कि कौटल्य तक को वायु-पुराण का 
श्रयवा वायुपुराणस्थ इन श्लोको का ज्ञान था । 

इस प्रकार विज्ञ पाठक समभ सक्ते हैँ कि पुराण-सारित्य चिर-काल से प्रच- 
लित रहा दै । श्राधुनिक पुराणो मे से भी कई एक बहुत पुराने है । इन कौ सामग्री के 
एक विशेष च्ंश का वेद्‌-व्या से भी संब्न्थ है । वाचस्पति मिभ्र के श्रनुषार व्यातत- 
भाष्य म उटूधृत कचन वेद्‌-न्यास का दै । वायु°ब्रह्मारड श्रादि पुराणो मे भी लिखा 

त 
. योग ३।१२॥ न्यायमाध्य १।६॥ तदेतत्‌ त्ैरोक्यं ...| 
„ जीवानन्द्‌ संस्करण ए० २४२ । 

„ दाक्चिणा्य सं° प° ३७ । 
. बुद्धचरित ११।१५॥ 

„ १।६९॥ 

. ३।२०-२३॥ 

„ ९०।१२--\६॥ 
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प्रथम अध्याय--भारतीय इतिष्ास ॐ सोत १७ 


है कि छृष्णा्रैपायन ने पहले एक पुराण संदिता बनाई । वदी एक पुराणसंदिता उस 
के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अनेक भागों मे विभक्त हुई । 

महाभारत के बनने से पहले भी कोई पुराण था ।१ उसी पुराण से महाभारत 
के पूवै काल की कई वंशबालियां महाभारत मे ली गई दै । 

इतने लेख से यह ज्ञात हो जाता है कर पुराणों के कत्रा मे व्यास, पराशर, वायु 
श्नथवा पवन श्रौर श्रथर्वीगिरस के नाम चिर काल से स्मरण होते त्रा रह है । परन्तु 
वतमान पुराणो के साम्प्रदायिक भाग बहुत पुराने नहीं है । हां, पेतिहासिक सामग्री का 
महाभारत से पहले का भाग हेर फेर से रदित है । महाभारतोत्तर काल कौ ेतिहासिक 
सामप्री भी जितनी पुराणो मे सुरक्तित है, उतनी अन्य किसी प्रय मे सुरक्तित नहीं 
रही । पुर्यो श्रौर महाभारत की रेतिासिक सामभ्री शिलालेखों कौ श्पेत्ता कम 
प्रामाणिक नहीं है । हमारे इनिहास के श्रगले पृष्ठो से यह वात सुविदित हो जायगी । 

आरत का इतिहास लिखने वालों को पुराणों कौ श्रोर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । यद्यपि पार्जिटर महाशय ने पुराणों पर वड़ा परिश्रम किया था, परन्तु उन का 
लेख पक्षपात के कारणा श्रधिक प्रामाणिक नहीं । पुराणो की कलि-काल की वंशा- 
व्यो के प्रामाणिक संस्करण श्रभी निकलने है । पुराणो मे मगध, कोसल शरोर 
हस्तिनापुर के राजव॑शो के श्रतिरिक्त श्रन्य राजवंशं का भी इतिहास था ।२ वह्‌ भव 
र्थो के पाठ-भरष् होने के कारणा नष्ट सा हो रहा है । यत्नविशेष से उस के मिलने 
की सम्भावना हो सकती है । 

पुरां मे महामारत से पूवै के राजा की काल-गाना मे जो सदखरवषै पद 
का वहुधा प्रयोग श्राता है, बह एेल पुरूरवा के वणेन में स्पष्ट हो जायगा । 


भारतीय इतिहास का पांचवां स्रोत-- विशाल संस्कृत-वाड्मय 
श्राय विद्रान श्रपना इतिहास सदा लिखते र्ते थे । महाभारत फे एक षचन 
से पहले दिखाया गया है फ भगवान्‌ व्यास से भी पहले आयं कविसत्तम पुरातन 


राजर्षि के चरितो को लिखते थे ।3 हमारे पास वैसा एक ही चरित श्र रह 
गया ह! वह है बाल्मी कि-रचित रामायया । 


१, अदिपवं ५९।६७॥ वायु १।६१।३२॥ 


२, मस्स्य ५०।७४-७६॥ वायु ९९।२६८,२९९॥ 
३. प०३। 








१८ भारतवषं का इतिहास 


(क) रघुवंश-प्रतीत शेता है कि महाराज रघु का भी कोई चरित रचा 
गया था । महाभारत श्रादि पव ११७२॥ मे उसी को दृष्ट म रल कर-विक्रमी रघुः 
प्रयोग करिया गया है । कलिदास ने भो उसी कौ सहायता से रघुवंश की रचना की 
होगी । पाश्चात्य-विषार प्रपर ब लेखकों का कना है कि सम्राट्‌ समुदरगप् डी विजयं 
का वन ही कालिदास ने रधु के नाम से कर दिया है । यह बात सत्य नहीं । क्या 
रघु की विजय यात्रा कोई कम महत्वपुण थी † भारत के पुराने इतिदास से चनभिज् 
ल्लोग रेसा समभे तो समभे, पर विद्धान्‌ लोग रधु के पराक्रम श्रौर उसकी दिग्विजय 
यात्रा को एकं सत्य वात मानते दे । गद्यकवि वाया ने भी बडे गोरषयुक्त शब्दों म रघु 
की इस विजय का उने करिया है ।१ 

(ख) नाटक ग्रंथ--उदयन सम्बन्धी स्वप्र, वीणावासवदत्ता, प्रतिज्ञा योगन्धराः 
यश्‌, किसी मागध राजा का वणन करने वाला कौमुदी महोत्सव, शुह्त-काल का 
्रदशेक मालविकाग्निमित्र तथा गुप्-काल मे रचे गए सुदरारत्तख श्रोर देवी चन्दरगुपर 
आदि नाटक सुप्रसिद्ध ही है । इनमे से केवल देवी चन्द्रगुप्त श्रभी तकं नहीं मिला। 
इनका श्राधार सत्थ घटना थीं, जिन पर फि विख्यात कवियों ने नाटर्को की सृष्ट 
रची । इसी प्रकार के त्रोर भी एतिहासिक नाटक श्रमी रवेषण-योग्य है । उन से 
इतिक्टस कौ प्रभूत सामप्री मिलेगी । 

(ग) इसी प्रकार बृहत्कथा, श्रद्रककथा श्रादि कथा-प्रन्य थे) वे भी श्रव 
लु्माय दै । बृहत्कथा का थोड़ा सा सार कथासरित्सागर श्रादि मे मिल सकता है । 
उज्जयन कै एक राजवंश का इति्ास लिखने में कथा सरित्सागर ने श्रच्छौ खहा- 
यताकीदै। 

(व) चरित प्रंथ-इन मे से प्राचीन काल का तो अव हषैचरित दी विद्यमान 
है । इस ्रन्थ मे पुरातन इतिददास की भी एकं बड़ी राशि है । 

( ड ) व्याकरण व्रन्थ--भारतीय इतिहास के निर्माण मे भाधुनिक रेतिहा- 
सिनो ने व्याकरण प्रथो का थोड़ा ही प्रयोग रिया है । हमने इन प्रथो सेभी इस 
इतिहास मे पर्याप्त सहायता ली है । भारतीय भूगोल्त की करै बातों के जानने में 
व्याकरण प्रय बडे काम के है । 





१. श््रतिहतरथरंहसा रघुणा लधुना एव कालेन अकारि कङ़मां प्रसादनम्‌ । 
हषंचरित १० ०५८ 


प्रथम अध्याय- भारतीय इतिहाक्त ॐ स्रोत १९ 


( च ) ज्योतिष ग्रंथ ज्योतिष प्रथो से ही भारत मे प्रचलित करई संबतां 
काज्ञान हो सकता था। उन प्रथो को श्रोर एेविहािकों ने ध्यान भी न्दी द्विया। 
भदरोत्यल१ ने यवन स्फुजिष्वज श्रौर उस से पहले के जिस यवन संवत्‌ का परिचय 
दिया है, उस पर श्रभी तक विचार नदीं क्रिया गया । केवल गार्गिसंदिता के युगन्र्तान्त 
प्रकरा से थोड़ी सी सखदायता ली गई है । 

( छ ) संस्कृत के श्नन्य सामान्य ग्रन्थ भी कमी कमी पुरातन इतिहास के लिए 
बड़ी सहायता देते है । 


भारतीय इतिहास का छटा सोत--अथन्ासत्र 


इस समय कौटल्य का श्रैशास्त्र ही उपलब्ध है । कौटल्य से पूर्वं के अनेक श्रथै- 
शस्त्र रव नामावरोष ही है । ब्रदस्पति श्रोर विशालात्त के श्रथशास्त्रो के इच 
उद्धरण यत्र त्र मिलते है ।२ 

विष्गुराप्र, चाणक्य श्रथवा कोटल्य एक प्रकोणड पण्डित था ।* वह एक 
महासाम्राज्य का महामन्त्री था । उस मे श्रोर महाभारत युद्ध मे केवल १६०० वषे का 
ही अन्तर था । तब तक भारतीय वाडमय सुलभ्य श्रोर श्रत्यन्त सुरक्षित था । इसी 
लिए कोटल्य ने श्रपने श्रथैशस्त्र के श्रारम्भ मे सगवै लिखा कि परथिवी के लाम श्रौर 
पालन करने मं यावंति अर्थ॑शाख्राणि पूर्वाचर्यो ने लिखे, उन सब का संग्रह उसने 
करिया है । विष्णुराप्र की इस प्रतिज्ञा के उदारा उस कै ग्रन्थ मे मिलते हे । 





१. ब्रहजातक टीका ७।९॥। 

२. बृहस्पति के उद्धर्णो के छि याक्चवदश्य स्ति पर बारक्रीढ। रोड़ा का भ्यवहार- 
काण्ड देखना चाहिए । 

इस प्रन्थ की ओरमेंने ही पहले पहर जमन अध्यापर जारि का ध्यान आहट 
क्षिया था। इस ढे पश्चात्‌ उन्होने 1०४८7०31 ० 1०018 प्ऽ(ग४, 1207185 म बृहस्पति 
सम्बन्धी एक ेख ठिखा । 

३. वराहमिदिर बृहज्जातक ७।७॥ भौर २१।३॥ मे विष्णुगुषठ के श्िसी ज्योतिष्‌ 
सम्बन्धी मत का उद करता ट । मदवोरपर ने भपनी टीका मे यहां पर विष्णुगु्त क मूर 
दोक मी र्वि रे। 


३० मारतवषं शा इतिष्ास 


उस विष्णुगुप् ने अपने अथशस्त्र मे चार स्थानों पर प्राचीन भायै इविहास 
की बहुत उपयोगी बाते लिखी है ।१ उन सब का प्रयोग हम ने यथास्थान किया दै । 

कोटस शरथेशास्त्र के विषय मे जालि प्रभृति कं लेको का मत है कि यह 
प्रथ खा कौ तीसरी शताब्दी मे रा गया ।२ जाति श्रौर इन के साथी पाश्चात्य 
लेख भयमीत रहते है कि यदि भारतीय इतिहास, संसृति श्रौर सादित्य पुराना सिद्ध 
हो गया तो उन का बनाया हुशरा भारतीय संस्कृति के इतिहास का दं चा सवेथा निूल 
हो जायगा । श्रत: वे भारतीय प्रथो ॐ निर्माण-काल के सम्बन्ध मे एेसी कल्पनाए 
करते रहते है । 

भारतीय विद्वान्‌ जानते है कि मोयै सम्राट्‌ चन्दरगप् के महामन्त्री ने हौ यह्‌ 
अयेशाख रचा था । दण्डी श्रपने दशकुमारचरित मे स्पष्ट लिखता है $ भावाय 
विष्णगुगुप्र ने ६००० श्लोकों के परिमाण मे ्रथेशास्त्र रचा ।3 दण्डी एसा भावाय 
छपनी परम्परा को जानता था । 

वात्स्यायन श्रपने न्याय-माष्य म श्रयैशास्त्र को उदृधृत करता है । शर्थशास्त्र 
श्रध्याय ३९ में तिला ै- 

पदसमूहो बाक्ष्यम्थंपरिसमाप्तौ । 

वात्स्यायन के न्यायमाष्य २। १। ४४॥ भें शब्दाये का विचार करते हुए 

लिखा है-- 
पदसमूहो वाक्यम्थंपरिलमाप्ताविति । 

यहां इति पद्‌ फेवल यही दर्शाने फे लिए है कि षात्स्यायन यह वचन श्रिसी 
शरोर स्थान से च्टुधृत कर रहा है । वह्‌ स्थान है फोटल्य अथेशास्त्र का पूतै.परदशित 
प्रकरणा । 

इस से भी बद्‌ कर न्यायभाष्य १।१।१॥ मे लिला है- 

श्रदीपः सवैविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योदेशे प्रकीर्तिता ॥ 

श्नोर आश्चयं है कि यह श्लोक चतुथे पाद के मेद्‌ से अर्थशास्त्र के विच्या- 
समुदेश प्रकरण मे मिलता है । यह चतुथे पाद्‌ का भेद स्थाननिर्देश के कारणा ्ावश्यक 

१, अध्याय ६,१३,२० भौर ९५॥ 

२. भथंशास्त्, खाहौर संस्करण, सन्‌ १९२६ । भूमिका, १० ४३ । 

३. भषटम उच्छास । 


प्रथम अध्याय--मा(्तीय इतिहाप्त के खरोत २१ 


ही था] न्याय भाष्य हुत पुराना ग्रन्थ है । तीसरी शताब्दी ईसा फे पश्चात्‌ कातो 
नहीं है, यह्‌ श्ननेक पाश्चात्य विचार वाले भी मानते है। उसमे इट्धृन होने से च्रथे- 
शस्त्र तीसरी शताब्दी से पहले का दै । 

श्रथशाल्त्र चाणक्य-निर्मित ही है श्नौर चाणक्य कोई कल्पित व्यक्ति नहीं था, 
इस त्रिषय मे श्षटाङ्ग-संप्रह-कर्ता वाग्भट का भी प्रमाण है। यद वाग्भट सन्‌ ६०० से 
कु पहले हो चुक्रा था } च्रपने उत्तर -तन्त् के विष-प्रकरण्‌ मे वाग्भट लिखता है-- 

श्वेतपुष्करतुल्यां ो जीवन्त्याः कुसुमैः रतः । 
स्क्मपिष्टो मणिधा्यश्चाणक्येष्टो विषापहः ॥ 
इस की टीक्रा म इन्दु लिखता है --चाणश्यस्य कौटिस्यस्य । 
इस की तुल्लना श्रथेशास्त्र भ्रध्याय १४६ के निम्नलिखित वाक्यो से कीजिए-- 
स्कमगर्भश्चेषां मणिः सर्वविषहरः । 

जीवन्ती-श्वेतामुप्ककपुष्प-वन्दाकानामक्षीवे ' जातस्य अश्वत्थस्य मणिः 
सर्वं विषहरः । 

वाग्भट ठीक श्र्थशास्त्र क शब्दो की प्रतिलिपि करता है । यद्‌ तत्काल स्पष्ट 
हो रहा है र अ्रथेशास्त्र का वतेमान पाठ भ्रष्ट है । यह पाट एेसा चादिण- 

जीवन्ती -ष्वेतपुष्कर पुष्प... --. । 

श्रव विचारने का स्थान है कि जिसके प्रन्थ को वाग्भट श्नौर दण्डी, उदयोर्कर 
श्मौर वात्स्यायन तथा जिस के नाम को वराहमिहिर श्रादि विद्वान्‌ जानते थे, क्या वह 
भआरतीय इतिहास का एक वास्तविक व्यक्ति नी था। नहीं, वह रक एतिहासिक व्यक्ति 
था श्रौर उस का शरथशस्त्र वस्तुतः हौ मौय राज्य के ्रारम्भ मे लिखा गया था । 


भारतीय इतिहास का सातां सोत-बौदध ओर जैन ग्रन्थ 


कुच वोदध श्नौर जेन मरन्थो ने भी यत्रतत्र रेतिहासिक सामभ्री सुरक्षित रखी 
है। परन्तु ये प्रनथ श्रधिकतर भिललु-सम्ध्रदाय को रचना ह| श्रौर है ये रचनाएं 
_____ 





१, न्याय वापिकका काल भी चतुथं शताब्दी से पूव॑क्षाहै। उसमे ट्ख है-- 

चश्च तन्द्ान्तरे प्चम्यपदेशोऽन्ान्तरे--सन्थिविगरहाम्यां पाद्गुण्यं सम्प्त इति । 

यष्‌ वचन अर्थशास्त्र मध्याय ९९ के आरम्भ मे है । 

२. यह पाठ गणपति शास्त्री के संसरण का ह जालि के पाठ मे--°नामक्षिषे ह। 
इस पाठ की शुदि टम नर्ही कर सङ । 


२२ भारतवषं शा इतिषशस 


विक्रम से कोई पांच सौ वषे पश्चात्‌ की । शरी बुद्ध शौर श्री मदावौर जी के पश्चात्‌ 
उत्तर भारत में कद वार भयं र दुर्मित्त पदे । उन दुर्भि्तो मे सहसरं भिल्वु मर गए । 
कई दक्िण को चले गए । इस कारणा बोद्ध परम्परा अर बहत सा जैन शास्ते विन्न 
भिन्न हृश्रा । ्रन्ततः विक्रम की चौथी चौर पांचवीं शताब्दियों मे जैन मत वालो ने 
पुनः श्रपनी समपरदाय-परम्परा एकत्र की श्नोर श्रपना शाघ्तर संम क्रिया । 

जैना का यह संपरह-कृत्य माधुरी भौर वालमी वाचना के नाम से परसिद्ध ह । 
इस संग्रह काम में कई मूले ्रनायास हो गुरं । इतो कारण जेन परम्पर मे कही-कदीं 
बहुत मेद्‌ दिखाई देता है । एक कल्की फो काल गणना के ही विषय मे जैनाचार्यौ के 
निम्नलिखित मत दै-- 

१-तित्थोगाली क श्रलुश्षार वीर निर्वाणा के १६२८ वषे बीतने प्र कल्कौ 
हुत्रा। 

२--कालसप्ततिका प्रकरणा के श्नुसार वीर निर्वाण से १६१२ वषै श्रौर ५ 
मास बीतने पर कल्फो हुश्रा। 

३--िनसुन्दर सूरि के दीपमालाकल्प मे यह काल १६१४ वष का माना ह । 

४-त्तमा$ल्याण के दीपमालाकत्प मे निर्वाण संवत्‌ ५६६ मे कल्की का 
होना लिखा है । 

५-नेमिचन्द्र पने तिलोपसार प्न्य मे निर्वाणा संवत्‌ १००० मे कल्को को 
मानता है । 

जैन प्रथो का पू्क्त विवरण नागरी प्रचारिणो पत्रिका भाग १० घंक मे 
मिलता है । यह वितरण श्रो मुनि कल्यााविजय जी का क्रिया हूश्रा है १ 

इस मेद का कारण परम्परा-विच्ेद दी दै । महावीर जी का निर्वाण बहुत 
पुराने काल कौ बात थी । जब्र जैन भिन्ु उस पुरातन काल को भूल गए, तो उन्होने 
विक्रम से लगभग ४७० वषै पदले वीर-निर्वाण मान लिया । बस इसी भूल से उनकी 
काल-गणना मे एक भारी मेद्‌ पड़ गया । 

ेसी परिस्थिति में भी श्रनेक जेन ग्रन्थ भारतीय इतिहास फे जिए श्रत्यन्त 
उपादेय ह । पर उन का उपयोग बड़ी सावधानी से होना बादिए । 

श्रव रदी बोद्ध परम्परा की बात । वह हयनसांग जो नालन्दा विश्वविद्यालय मे 
वपो तक पठृता रहा श्रोर जिस ने भारत के श्रने$ बोद्ध आचायौ का सात्तात्कार 


१. काशी, माघसंवत्‌ १९८६. प° ६२१। 





प्रथम जध्याय-- भारतीय इतिहास के स्रोत २३ 


किया, भगवान्‌ बुद्ध ॐ निर्वाण-काल के विषय में कहता हे, करि उस कै काल से ६२००, 
१३००, १५०० श्रौर ६०० से १००० वषै पूवे तक का काल भिन्न भिन्न विदान्‌ 
मानते हें ।१ 

अव बुद्ध निर्वाण-काल के विषय मे सन्‌ ४०९ से लेकर कई वपं तक भारतमें 
श्रमणा करने वाले फादियान के कथन को देखिए-- 

१. मूर्तिं की स्थापना बुद्धदेव के परिनिर्भाण काल से सीन सो वपं पी हुई । 
उस समय हान देश मे चाव वंशी महाराज पिग का राज्यथा।र 

श्र्थात्‌ बुद्ध का निर्वाण ईसा से पू ग्यारहवीं शाब्दी ( श्रधिक से अ्रधिक 
हसा-पूवै १०५० ) में हुश्रा । 

२. परिनिर्वाण को १४६७ वधै हुए । रथात्‌ ईसा से कोट १०९० वषे पूरं 

सिहलदेश की उपलब्ध परम्परा के अनुसार वुद्ध-निर्बाण की शरोर ही तिथि 
है ।3 पाश्वात्य लेखको ने श्रन्य सब मर्तो का तिरस्कार करके उसे ही प्रधानता दी 
है । जव बौद्ध सम्प्रदाय में अपने धर्प्रवतेक के काल विषय मं इतने मत है, तो श्न्य 
रेतिहासिक विषयों मे उन का कितना प्रमाणा हो सकता है ! ये बौद्ध प्रन्थही है 
जिन मे सीता को राम की भगिनी लिला है* श्रौर वासवदत्ता को चण्ड महासेन 
की भगिनी ।५ 

ठेसी स्थिति मे बौद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक खूप से उपयोग नहीं होना चादिए । 
पाश्चात्य पद्धति बाले लेखको ने यही णया है श्रौर इस लिए उन के ग्रन्थों मे भयंकर 
भूलें ह हे । 

द्राबनकोर राज्यान्तगेत त्रिवन्द्रम राजधानी से परलोकगत सुहदर प° 
गणपति शास्त्री ने मंजुश्रमूलकल्प नाम का एक लुप बोद्ध म्य सन्‌ १६२५ मे प्रका- 
शित शरिया था । उस मे एेतिदासिक सामग्री का पर्याप्त श्चंश है, पर वह रेतिदहासिक 
सामग्री भी काल-गणाना के विषय मे कुद श्रधिकं प्रकाश नहीं डालवी । 





१. हिन्दी अनुवादं, ० ३०४ । 

२. हिन्दी अनुवाद, ० १६। इस स्थान पर भनुवादक छौ रिप्यणी इस प्रकार ै-- 
पिग का शातन काल ७५०-७१९ तक इषा के पूवं मे था । 

३. ईसा से पूवं पांचर्वी शताब्दी । 

४. दशरथ जासक । 

५, धम्मषद्‌ टीका । 


२४ मारतवपं का इतिहास 


भारतीय इतिहास का आठवां स्ोत-नीरमत पुराण ओर राजतरंगिणी 


हम ने इन का पृथक्‌ उनलनेव इलिण श्रावश्यक सममा है कि नीलमतपुराण शुद्ध 
भूगोल का श्नौर राजतरंगिणी शुद्ध इतिहास का म्न्थ है । राजतरंगिणीकार कल्दण्‌ 
पंडित श्पने पून एतिहासिक के लेखों का बड़ी सावधानता से उपयोग करता है । 
यद्यपि उस के प्न्थ मे एक राज्ञा का राज्य-काल ३०० वधै दिया गया है, तथापि यह्‌ 
भूल सकारण है। यह निश्चय ही उ राजा के वंश का काल ह श्रोर उस एक राजा 
का नहीं । कलह ने काल-रक्ता की टृ से बहुत अच्छा श्रिया क वह काल बिना 
विगाड़े याथातथ्य दे दिया है । 

नीलमतपुराण में भूगोल सम्बन्धी श्रत्यन्त उपयोगी वाते हैँ । विदानो ने मी 
इस का यथाथ प्रयोग नहीं किया । 


भारतीय इतिहास का नवमा स्ोत-- बिदेशी यात्रियों के ग्रन्थ 


१. यूनानी यात्री ज्ञात बिदेशी यात्रियों मे सव से पहला स्थान मेगत्थनीक्ञ का 
है। उस का लेख है बड़े महत्व का, पर कई स्थानो पर कल्पित वातो ने वस का 
गौरव कुल कम कर दिया है । मेग्थनीज का मूल ग्रन्थ नष्ट हो चुका है । सायन, 
सोलिन श्रौर श्ररायन नाम के तीन यूनानी ग्रन्थकारो ने मेगस्थनीज्न के उस नष 
यात्रा-वृततान्त के बहुत से उद्धरण श्रपने भ्रन्थां मँ दिए हए है । उन्हं एकं जमेन विदान्‌ 
ने एकन्न कर दिया है । उसी संग्रह का श्रंगरेजी श्रनुवाद्‌ श्रव उपलब्ध है । 

२. चीनी यात्री प्रथम शताब्दी ईसा से लेकर याटबीं शताब्दी ईसा तक 
लगभग १०० प्रसिद्ध चीनी यारी भारतवयं म श्राए थै । इनमें से तीन बूत ्ी 
प्रसिद्ध दै, शर्थत्‌ फाह्यान, युवनच्ङ्ग या हय्‌ नसांग श्रौर इत्सिग । इन तोन के न्थ 
के हिन्द श्नुवाद भी इस समय मिलते ह । 

२, मुसलमान या्री-सवसे पुराने युसलमान यात्रो सुलेमान सौदागर का 
्रन्थ श्रव हिन्दी मे भी मिलता है । उसके पश्चात्‌ श्रवूरिदं श्रलवेरूनी का बृहत्‌ ग्रन्थ 
भारतीय इतिहास का एक रत्र है । इस का माषा-शरनुवाद्‌ भी श्रव सुलम है । इनके 
श्रतिरिक्त ्ररब ( = ताजिक ) लेखको ने भारत सम्बन्धी श्रौर भी कई भरन्थ लिखे 

ये । वे श्रब श्ररवी भाषा मे प्राप्त होने लगे हैँ । उन का वणन मौलाना सुलेमान नद्वी 
ने “अर ओर भारत के सम्बन्ध नामक पन्थ में करिया है ।१ 


१. हिन्दुस्तानी एकेढेमी, श्रयाग, सन्‌ १९३० । 


प्रथम अध्याय--भारतीय इतिहास क सोत २५ 
भारतीय इतिहास का दसवां स्रोत--शिलाटेख, ताम्रपत्र ओर सिके 


भारतीय इतिहास का यह्‌ खरोत अत्यन्त ्रावश्यक अर उपादेय है । इसके 
बिना हमारे इतिहास की सुच्‌ ्राधार-शिला रखी ही न जा सकती धी । सन्‌ १६०४ 
मे लाड करन ने भारत के पुरातत्व बिभाग का आरम्भ क्रिया था। तव से श्मवतक 
इस विभाग के कमैचारियों ने पुरातन इतिहास कौ बड़ी महत््वपूखं सामम्री खोज 
लीदै। परन्तु एक बात हम के विना नदीं रह सकते । जितना धन इस विभाग पर 
व्यय किया गया है, उतना काम इसने नहीं क्रिया । कारण एक दी है। इस विभाग 
मे उन व्यक्तियों की भारी कमी है जिन्हे पुरातन इतिदास की खोज से अगाध प्रेम 
हो । बहुत से लोग तो वेतन-भोगी सैनिको के समान दी भ्रपना काम करते हे, अस्तु । 

शिलारेख ओर ताग्रपत्र -इनमे से अरशोक के शिलालेख कई संस्करणों 
मे मिलते है । नागरी प्रचारिणी समा का संस्करण बहुत अच्छा है । राप्त-लेखों का 
संग्रह डा० फलीट के संस्करणमें ही है। इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न वंशो के 
रिल्ला-लेखो तथा ताम्रपतनों के संग्रह अभी प्रस्तुत नदीं करिए गए । उन के विना इति- 
हास-निर्माण्‌ में बड़ी कठिनाई होती है । रेखा काम भारतीय विश्वविद्यालयों को 
शीघ्रही टाथ में लेना चादिए । 


पाश्वात्य-पद्धति के ठेखक ओर शिलालेख 


इन शिलालेखौ से पाश्चात्य -पद्धति के लेखकों ने काम तो लिया है, पर 
उन्दने करई वातो के सम्बन्ध मे श्रकारणा मोन धारण कर रखा है। ्रनेक पेतिहासर्को 
के अनुसार महाराज श्रशोक मोयं श्रोर शुङ्ग पुष्यमित्र के काल मे ६० वषे से श्रधिक 
का श्रन्तर नहीं है । पुष्यमित्र के काल का एक घोटा सा शिलालेख ्रयोध्या से मिला 
था। उसकी लिपि श्रोर अशोक के लेखो की ब्राह्मी लिपि मे भूतलाकाश का श्नन्वर 
है। इतने स्वल्प समय में लिपि का यह महदन्तर श्रसम्भव था । पाश्चात्य पद्धति के 
रेति्ासिक इस विषय मे चुप ह । हम इस के कारणो पर यथास्थान विचार करेगे 1 

सुद्राप--अरच तक पुरातन सिक्के भी पर्यप्न संख्या में मिल चुके दै । जेनरल 
करिघम के काल से लेकर श्रव तक युदराञ्नों के सम्बन्ध मे अनेक प्रन्थ निकल चुके 
है । न में से एलन महाशय के ्रन्थ बहुत विचार पृ श्रौर परिश्रम से लिखे गए है, 
विचारधारा यदपि उन की भी स्वभावतः पाश्चात्य-रीति की ्ी है । 


२६ भारतवषं का इतिशास 


प्राचीन सुदराश्रो का व्यान मलुस्ृति, मत्स्यपुराण, अष्टाध्यायी श्नौर अथशा 
शादि मे भिलता दै । श्त्यन्त प्राचीन काल की तो केवल ५श्ाहत'"१ सुदराएं ही भी 
तक मिली है, परन्तु ईसा से ३०० वषे पहले कौ करं राज-नामाद्धित युद्रापं भी 
मिञ गई ह । उन से इतिदास-निर्माण में बड़ी सहायता मिल रही है । 

खोता का संप्र वणन यहीं समाप्त रिया जाता दै । इन मे से नेक सरोत- 
पर्थ विदेशौ भाषाश्न मे है । मारतीय इतिहास के परमियं को इन्दं शोध हो श्ायेभाषा 
मे कर लेना बाहिए । 





१, निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु पं यदुस्पयते तवादतमिस्युष्यते । 
न्याकरणकाशिकाकृत्ति ५।२।१२०॥ 


दूसरा अध्याय 
्रेदिक ग्रन्थों में महाभारत-काल के व्यक्ति 


इस म्रन्थ के अगले षष्ठो मे भारत-युद्ध-काल के श्राधार पर ही सव तिधिर्यो 
की सचना की ग है, श्रतः वेदिक म्नो मे भारत-युद्ध-काल के समीप के व्यक्तियों 
का उतलेख-परदुशीन वदे महत्व का है । वही इस अध्याय मे क्रिया जाता है । 

१. धृतराष्ट्र बेचिजवीय-काठक संहिता १०।६॥ में लिखा है -- 

तान्वको दार्मिरब्रवीदुयमेवैतान्‌ विभजष्वमिममहं धृतराष्ट्रं वैचित्रवीयं 
गमिष्यामि । 

यहां स्पष्ट ही विचित्रवीर्यं के पत्र धृतराष्ट्र का उल्लेख क्रिया गया है । यही 
धृतराट्र दुयोधन का पिता था । । 

२, प्रातिपीय वदिहक--शतपथ ब्राह्मण १२।६।३।३॥ मे लिखा रै- 

तदु ह बल्दिकः भ्ातिपीयः शुश्राव । कौरव्यो राजा.“ ˆ“ । 

इसकी तुलना उद्योगपवै ध्याय २३ के इस वचन से करनी चादिए-- 

कचिद्राजा धृतराष्ट्रः सपुत्रो वैचित्रवीर्यः कुशली महात्मा । 

महाराजो बारिहिकः प्रातिपीयः१ कच्िद्धिद्धान कुशली सूतपुत्र ॥६॥ 

यह प्रतीपपुत्र बाह्विकं भारत-यद्ध मे भीम से मारा गया।२ भारत-युद्ध फे 
समय श्रायु में यह लगभग १७५ वे का होगा । वतैमान कलिकाल के लोगो के लिए 
यह कितने श्नाश्चयै की बात है कि इतनी श्रायु का एक व्यक्ति समर -भूमि मे लडता था। 








१, मुद्रित पाठ प्रातिपेयः है । पूना संस्करणमें भी प्रातिपेयः पाठ ही छपा है। 
तथापि पूना संम्खरण के कारमीरी शाखा के अधिकांश देवनागरी कोपो में प्रातिपीयः 
पाठष्ठीहै। 

२. द्रोणपवं १५८१ १-- ३५॥ 


२८ भारतवषं का इतिहास 


३. नग्रजित--शतपथ ब्राह्मण ८।१।४।१०॥ मे लिला टै- 
अथ ह स्माह स्वर्नन्नात्रजितः। नच्रजिद्धा गान्धारः “ ॥ 
इसी नग्नजित की कन्या से देवकीपुत्र ष्या ने श्चपना एक विवाह किया था । 
इस का भौर भी एक नाम दै । इस का उत्लेख गान्धार के बीन मे किया जायगा । 
४. व्यास पाराशयं--तेत्तिरीयारण्यक १।६।२५॥ मे लिखा है- 
ख होवाच व्यासः पारादार्यः 
यही पराशरपुत्र व्यास भारततिहास का कर्ता था । 
५. कृष्ण देवकीपुत्र-धान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७।६॥ में किला है- 
तद्धैतद्धोर आङ्गिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोकत्वोवाच 
ष्या का यह्‌ विशेषया महाभारत में बहुधा मिलता है- 
को हि राधासुतं कणं शक्तो योधयितुं रणे । 
अन्यत्र रामाद्‌ द्रोशाद्वा छृपाद्वापि शरद्तः ॥२२॥ 
ङप्णाद्वा देवकीपुत्रात्फल्यु नाद्वा परंतपात्‌ ॥२६॥ 
श्रादिपवै श्रध्याय १८१। 
६. याक्षसेन दिखण्डी--कोषीतकि ब्राह्मणा ७४॥ मे लिखा है- 
केशी ह दाभ्या दीक्षितो निषसाद । तं ह हिरण्मयः शकुन आपत्योबाच 
““"। तौ ह सं्रोचाते स ह स आसोलो वा वाष्णिवृद्ध श्टन्वा काव्यः 
द्िखण्डी वा याक्षसेनोयोवासआसस स आस। 
इस वचन मे यज्ञसेन के पुत्र शिखण्डी का र्नेख है । बह दभ के पुत्रकेशी 
का समकालीन था । यज्ञसेन सुपरसिद्ध पाश्चालाधिपति म्राज दरपद्‌ का दूसरा नाम 
या विरद था । इधीलिए महाभारत मे भी शिखरुडी को यान्ञसेन क्िखा है ।१ द्रपद्‌ 
श्नोर शिखर्ड श्चादि पाश्ाल वेदवित्‌ थे ।२ उर्टोनि अवभृथ स्नान भी किए ये ।3 


१. कषिखण्डिनं याहसेनिम्‌ । द्रोणपवं १०।४५॥ 

याज्ञपेनं शिखण्डिनम्‌ । द्रोणपवं २५।६७॥ 
२, द्रुपदश्च विराटश्च चष्टयुशनिखण्डिनौ ॥४॥ 

सवे वेदविदः शूराः सँ सुचरितवताः ।६॥ उथ्ोगपवं, मध्याय १५१॥ 
३. वेदान्तावथख(ताः सवं पएतेऽपराजिताः 1१७। 

शिखण्डी युयुधानश्च श्टयसनश्च पापंतः ।१८। उ्योगपवं, भभ्याय १९४ 


दूरा भध्याय- वैदिक अन्धो मे महाभारत-कार के व्यक्ति २९ 


इसीलिए ब्रह्मण प्रथो के याज्ञिक प्रकरणों मे शिखण्डी का वणेन मिलता दै । इस 
शिखण्डी के समकालीन राजकुमार केशी की वंश परपरा भी व्राह्मण प्रथः में उपलव्य 
है । बह निम्नलिखित वचनो से निर्मित की जा सकती है-- 

गोविनतेन हातानीकः साचाजित ईजे । शा० १२।५।४।१६॥ 

दर्भ ह वै शतानीकं पञ्चाला राजानं सन्तं नापचायं चकरुः । 

जे० ब्रा० २।१००॥ 
केशी ह दार्भ्यो दर्मपणंयोर्दिदी्ते ! ञे० च्ा० २।५३॥ 
सत्रजित 


शतानीक 


[ 
द्रम = दल्भ 
| 
केशी 
महाभारत मे इनमे से किसी का भी उल्लेख नदीं मिलता । इससे प्रतीत होता 
ह कि इन्होने भारत-युद्ध मे भाग नदीं लिया था । 


1) ए) १ ८९१ १ 


तीसरा अध्याय 
चासुष मन्वन्तर =(वतंमान चतुयुंगी का कृतयुग) 


वेनपुत्र ्रथु=्ुरस्मि 

बहत श्रतीत काल इ वार्ता है। इतिास-युग से पूवैकाल की धटना है । 
फिसी घोर मानव-संमाम, अथवा जल-प्लावन श्रादि देवी-प्रोप से भी पहले की कथा 
है । पर है यह कथा सशची । वैदिक पन्थो मे इसका वणोन मिलता ह । 

जेमिनीय ब्राह्मण मे लिखा है-तीन कुमार ये । रायोवाज, प्रथुररिम शौर 
बृदविरि । उनमे से हर एक की कामना पूष्वी गई । प्रथुररिमिने कहा, क्ेत्रकाम है । 
उसके लिए कतर दिया गया । वह ही पथु वेन्य था।१ 

इस पथु वैन्य की परपरा शान्तिषवं मे निश्रलिखित प्रकार से दी गई ६२-- 

विरज्ञा--नारायणा का मानसपुतर (एक नारायया ग्वेद १०।६०॥ का छषि है |) 

| 


कीर्तिमान्‌ 

2 

भ अन्ग 

० (भार्या, मृत्यु-दुहिता सुनीथा) 
क 


| 
प्रथु = मन्तद्ष्टा (= छग्वेद्‌ १०।१४८॥) 





१, भयाव्रवीत्‌ एृुरदिमः केत्रकामोऽमस्मीति । तरमै कशं प्रायच्छत्‌ । स एव 
रधवन्यः १।१८६॥ 
२. ५८।९६--१३६॥ 


तीसरा अध्याय-- चा्चुष मन्वन्तर ३१ 


महाभारत श्रौर पुराण-पाठों मे इच श्नन्तर है । पुरो में सुनीथा नग्नी 
मत्य-टुहिता श्रङ्क प्रजापति को पल्ली कदी गई ह।१ इस से प्रलीन होता है कि पुराणों 
के मुद्रित पार्ठो के ्रनुसार श्रङ्ग शौर वेन के मध्यमे दसरा कोई नाम नहीं होना 
चाहिए । हम सममे है कि महाभारत का पाठ कुल रिगड़ गया है। 

परथिवी का यह्‌ स्वभाव है कि मन्वन्तर के पश्चात्‌ यद समतल नहीं रहती ।२ 
जलप्लावन श्रौर समुद्र कोम के कारणा श्रनेक स्थानों पर शोल च्रादि निकल माति है। 
उस समय नगर श्रादि का कोड बिभाग नहीं रहता ।3 प्रथिवी को यह दशा देर तक 
रही । छठे श्र्थात्‌ चान्तुष मन्वन्तर मे प्रथु ने पृथित्री के श्रधिकांश भाग को समतल 
बनाया । यह्‌ मन्वन्तर-विभाग ज्योतिष सम्बन्धो प्रतीत नदीं होता, प्रत्युत वतमान युग 
के श्रारम्भकाही दिखाई देता दै। वायु पुराण मे चाच्युष मन्वन्तर मे प्रथ्वी करा 
समतल होना कहकर फिर तत्काल वैवस्वत श्रन्तर मे ही एेसा होना कहा गया है ।* 
श्रतः हम निश्वय से इतना हौ कह सकते दै कि प्रथु वैन्य का काल इच्वाकु, पुरूरवा, 
श्रादि श्नायै राज्ज से पले का है । 

वेन एक पापी राजा था । वह्‌ ऋषियों का कोधभाजन बना । उस कौ मृत्यु हो 
गई । उस का पुत्र प्रथु था । प्रथु की उत्पत्ति विचित्र प्रकार के कदी गई है। बह हमारी 
बुद्धि मे नहीं आई । प्रथु का इतिहास अवश्य सत्य है । यह प्रथु धार्मिक राजाथा। 

परथुवैन्य का कुत्र वोन शान्तिपवं २८।१२७-१४२॥ मे भो मिलता है । प्रथु- 
क्य कौ कथा श्रत्यन्त श्रतीत-काल कौ है । महाभारत य. काल मे भी यह नुतिमात्र 
हीथी।५ श्रतः इस का श्रधिक स्पष्टीकरण श्रमी हमारी प्हुचसे परेदहै। इसे 
श्रागे स्पष्ट इतिहास की पहली रशमियां हम तक पर्ुचती ह| 

पृथ वैन्य का प्रदेश वैन्य के प्रदेश के सम्बन्ध मे हम इतना ही जानते 
है कि उसने मगध श्रौर श्रानूप भूमियां क मशः मागध श्रोरसूतकोदीं।९ श्रतः उत 
का राज्य मगध श्रादि पर त्रवश्य होगा 1 


१, वायु ६२।९३॥ ब्रह्माण्ड पूवंभाग, पाद २, १६।१०८॥ मस्स्य १०।३॥ 
२. मन्वन्तरेषु सरेषु विषमा जायते मही । म° करान्तिपवे ५८।१२४॥ 

३, वायुपुराण ६२।१७०-१७२॥ मक्ा० द्रोणपवं, ६९।२०॥ 

४. वैवस्तेऽन्तरे सरिमन्व॑श्येतस्य समवः ॥ ६२।१७२॥ 

५, श्वतिरेषां परा नषु । महा० शा० ५८।१२१॥ 

६, महा° शा० ५८।१२२॥ 


चोथा अध्याय 
दत्त प्रजापति 


(दक्ष से वैवस्वत मनु तक) आद त्रेतायुग” 


श्राय इतिहास मे श्रपने प्रारंभ की $ घटना सुरक्तित रद गई है । उनमें 
रह्मा के कु मानस-पुत्र का उल्लेख है । मानस-पुत्रो से क्या तात्पयै है, यह्‌ श्रभी 
हम नदीं सममः सके । 

वायु पुराण में ब्रह्मा के नव मानस-युत्र के गए है ।२ मत्स्य पुराण मे ब्रह्मा 
कै दस मान रौर कई शारीर-पुत्र के गए है ।3 उत्पत्ति उनकी भी विलक्षणा ढंग से 
कही गई है । इन दोनो सूचियो मे एक दतत प्रजापति भी स्मरण किया गया है । मत्स्य 
श्रादि पुराणों म इस दत्त की उत्पत्ति दर्ठिण श्रगुष्ठ से की गद दै। उख$ रागे 
ही हृदय से काम की उत्पत्ति बताई टै । $ससे प्रतीत होता है कि यं शन शब्दो 
की व्युत्पत्तिमात्र दिखाई गई है । दन्त का श्रथ चतुर है श्रौर दक्तिण श्र॑ष्ठ से बाया 
चलाने में चातुये दिखाना पड़ता है, श्रतः दन्त कौ उत्पत्ति श्रेगूठे से कह दी है । य 
वेस दी व्युत्पत्ति दै जेसी महाभारत शब्द की, श्र्थात्‌ समस्त शस्त्रो से भार होने 
से महाभारत कहाता है । वस्तुतः यह दन्त प्रचेता का पुत्र था। इसीक्िए महाभारत 
श्रादिपवै मे उसे प्राचेतस कहा गया दै । तेभ्यः प्राचेतसो जक्षे दक्षो दक्षादिमाः 
प्रजाः ।७०।४॥ श्रौर देखो शान्ति पव २३।५१)- दक्षः प्राचेतसो थथा ॥ 

इस दन्त की सन्तान परम्परा मे राजवं्शो कौ उत्पत्ति कटी जाती है। दन्त 
का विवाद वीरिणी से हुच्रा। यह वीरिणी वीरण-प्रजापति की श्रसिक्नी नामी 





१. वायु ६७।४६॥ 
२. श्रगु पुरस्य पुरुह कतुमाङ्गिरसं तथा ॥६८॥ 

मरीचि दक्षम्रि च वसिष्ठं चेव मानसम्‌ । 

नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥६९॥ अध्याय ९ । 
३. ३।६-१२॥ 


चौथा अध्याय--दक्च प्रजापति ३३ 


दुदिता थी ।१ दन्त श्रौर श्रसिक्नी को कन्या अ्रदिति थो ।र मारीच कश्यप से 
इस का मिवाह्‌ हुमा ।3 अदिति का पुत्र भिवघ्वान्‌ अर्थान्‌ सूय था ।* विवस्वान का 
एक पुत्र प्रसिद्ध वेवस्वत मनु था ।* दूसरे पुत्र का नाम था यम । विवस्वान कौस्त्री 
कानाम सुरेणु, संज्ञा वा त्वष्टौ था। दत्त का वंश उत्त ्रागे दिया जाता ै-- 

दत्त॒ (स्त्री श्रसिक्रो ) 


| 
कत्था च्रदिति (पति मारीच कश्यप) 
| 
विवस्वान्‌ (धन्नी सुरेएु या संज्ञा) = मन्तद्रष्टा ( = ऋग्वेद १०।१३॥) 


मनु = मन्तरदरष्टा (= छग्वेद्‌ ८।२७-३१॥) 

मारीच कश्यप का काल- पुराणों क श्रनुसार मारीच कश्यप वैवस्वत श्र॑तर 
के आय ेतायुगसुख में हरा था।* इस किए हमारा श्रनुमान कि प्रथु वेन्य 
इष चतुयगी मे था, सत्य हो सकता है । 

वैवस्वत मनु-इस का नाम शतपथ बराह्मण १३।४।३।३॥ मे स्मरण शिया 
गया है ।£ श्रथैशास्त्रकार कौटल्य भी इसे मनुष्यो का प्रथम राजा स्वोकार करता 
है ।७ इसके श्रागे वह्‌ लिखता है किप्रजाने इसे कर देना त्रारम्भक्रिया। मनुही 
दण्ड श्रादि कौ व्यवस्था का प्रथम चलाने वाला था । 


नगर-निर्मांता-यह्‌ राजा नगर-निर्माता भी था। श्रयोध्या नगरी इसी की 
बनाई हुई है ।< 





वायु ६५।१२८११२९॥ 
„ भआदिपवं ७०।५॥ 
„ आदिपवं ७०।८॥] 
„ आदिपवं ९०।७॥ 
. वायु पुराण ६७।४३॥ 
„ भयुरैवस्वतो राजेदयाइ । 
„ मास्स्यन्यायामिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे । 
भदिराजो मनुरिव प्रजानां परिरक्िता । वा० रामायण बालकाण्ड ६।४॥ 
८. वा० रामायण, बाखकाण्ड ५।२॥ 


@ ७ < @ > ५ ~ 


३४ भारतवषं कष इत्स 


भन्तद्रष्टा-विवस्वान, मनु श्रौर यम आायै.इतिष्टाख के सजीव व्यक्ति थे । 
आरतीय इतिहास मे इन का उल्लेख न करना एक प्रकार से इति्शाप की अवहेलना 
करना है! इन का नाम सुरक्तित रखने के लिए इतिष्टाघकारो पर एक बड़ा उत्तरदायित्व 
था। ये ल्लोग मन्त्रद्रष्टा थे । मन्त्र श्राय जाति का प्राण है । अपने मन््रद्रषटाश्चों का 
कीसैन भायै रेतिष्टासिकों कै लिए श्रावश्यक ही था । विवस्वान्‌ श्ग्वेद्‌ १०।१३॥ का 
द्रष्टार मनुका एक पुत्र नाभानेदिष्टथा।१ मनु ने श्रपने दो सूक्त उसे दिए । वे 
„९० नामानेदिष् के नाम मे परसिद्ध हए व सूक्त है, ऋगवेद ६१, ६२ ।१ मु-भ्राता वैवस्वत 
यम का भी एक सूक्त ऋगवेद म विद्यमान है। यह है दशम मणडल का चौदह सूक्त । 
ऋगवेद के ये सूक्त भारत-युद्ध से सहर वषे पहले विमान थे । जो लोग 

वद्‌ -मन्त्रो का काल ईसा से २४०० वषे पहले से अधिक पूवे का नहीं मानते, चन्द 
तनिक पक्तपात-रषटित होकर विचार करना चादिए श्रौर कल्पित भाषा-विज्ञान को 
कल्पना के तेत्र से परे ले जाकर किसी सुद्‌ ्राधार-शिला पर स्थापित करना चादिए। 


१.१. यह घाता तै° सं° ३।१।९॥ मै सं° १।५।८॥] तथा दे० भा° ५।१७॥ जँ 
मिष्ती ह इस की विवेचना ढे रिष्‌ देखो हमारा न्थ, ऋण्ेद्‌ पर म्याल्यान; प° ४१-४५) 
स्तन्‌ १९२३० । 


पाचवा अध्याय 
मनु की संतान श्रौर भारतीय राजवंशोँ का विस्तार 
मैवस्वत मलु के नौ वंशकर पुत्र थे । इला नाम कौ उसकी एक कन्या भी 


वंशकरा थी । मलु कै पुत्रो के राजवंश सूयैवंश के नाम से पुकारे जते दै ओर इला 
का वंश रेल वंश कहाता है । मनु-पत्रो के नाम निम्नलिखित थे-- 


महाभारत१ ब्रह्मारुडर मत्स्यः वायु विष्णु" चरकसंहिताः 
१. वेन इच्वाकु इच्तवाकु इवा इचवाकु नरिष्यन्‌ 
धृष्णु न्ग कुशनाभ नभग नृग नाभाग 
३. नरिष्यन्त धृष्ट च्रिष्ट धृष्ट धृष्ट इच्वावुः 
ट. नाभाग शर्याति धृष शर्याति शर्याति चग 
५. इच्वाकु नरिष्यन्त॒ नरिष्यन्त॒ नरिष्यन्त॒नरिष्यन्त शर्याति 
६. करूष प्रांशु करूष प्राशु प्रांशु श्रादि 
७, शर्याति नाभागोदिष्ट शर्याति नाभागोदिष्ट नाभाग 
८. पृषध करूष पृषध्र करूष दिष्ट 
६. नाभागारिष्ट प्रषध्र नाभाग पृषध्र करूष 

पृषध्र 


विषु पुराण मे नाभाग श्रौर दिष्ट को दो व्यक्ति माना है । यह वात श्रन्य 
न ---- ----- - -- --------- 
„ भादिपवं ७०।१३,१४॥ 
„ ३।६०।२,३॥ 
,„ ११।४१॥ 
„ ८५।४॥ 
, ४।१।५॥ विष्णु मे अधिक हस्तक्षेप का यद एक ष्ान्त हे । यहा दश पुत्र कदे 
गण हे। 
8. चिकित्सास्थान १९।४॥ 


€ = ० ० ~ 


३१ भरतवं का इतिहास 


सब मर्तो के विरुद्र दै । यहां नाभानेदिष्ट नाम को तोडुकर ही नामाग श्रौर दिष्ट दो 


नाम किए गए है । विष्णुपुराण के पाठ वस्तुनः अथिक विगडे है । य हम श्रागे मी 
दिलायेगे । इन नो पत्रो ी कथा श्रागे की जाती है । 


मनु के छः पत्र-ङुलो का संक्षिप्त वर्णन 
नरिष्यन्त ४ । धृष्ट श्यति, कर्ष परषध्र 
| 
] श्रानते, सुकन्या कारूष 
शुच श्रम्बरीष | 
धृतकेतु चित्रनाथ रणाधृष्ट रोचमान 


„ | 
रेव = रेवत = कद्र 
यह वणेन मत्स्य १२।२०--२३॥ के अनुसार है । वायु मे $ भद ै। इस 
कै भनुसार नभगर श्रौर शर्याति3 फ वंश-करम निम्नलिखित प्रकार से दै- 


नभगर शर्याति = मन्त्रा 
जा ते 

र स 

8 = म्््टाः  । 

त = मन्तद्रष्टा | 

सवार 


१, यह मन्वद्रष्टा था । वेद्‌ १०।९२॥ हसी का सूक्त ए । 

२. वायु ८८।५--५॥ 

३. वायु ८६।२२-२५॥ 

४, ऋग्वेद १०।९२॥ हस का सुक है । 

५. वायु ५९।१००॥ पुराणां ॐ अनुसार एृषदश्च क्नौर विरूप भाङ्गिरघ टै । ऋ° 
८।४४॥ विरूप भाङ्गिरस का सूक्त है । 


पौर्वा अध्याय--मनु की संतान ओर भारतीय राजवंश ३७ 


यह हुता मनु के छः पुत्र-कलो का वर्णन । रोष तीन कुलो का वणैन रागे 
होगा । इन मे से एक डुल है नाभानेदिष्ट का । 


मनु के सातवें पत्र-कु का वणन 
भमिगोरिष्ट 


भलन्दन 


बीति (विष्णुमे) 

नामानेदिष्ट का पुत्र भलन्दन का गया है । वायुपुराण मे इते विद्धान्‌ कहा 
ह । पुराणो केरेसे प्रकरणो मे दरान्‌ का द्मथै ऋषि होता है । पुराणों मे 
जहाँ मन्त्रद्र्ा छषियो का वंन किया है, वहां भलन्दन का नाम मीलिखारहै।१ 

भलन्दन वैश्य था-पुराणों मे लिखा हे कि नाभानेदिष्ट वेश्य हो गया ।२ यद्‌ 
बात वैदिक भरथो के श्नुकूल है । नाभानेदिष्ट को मनु राज्य नदीं दे सका । उसके भाग 
म किवी यज्ञ की भूरि दक्तिा ही श्ाईं। उस धन से उसने वैश्य-वृत्ति धारणा कर 
ली होगी । श्रतः उसके पुत्र भलन्दन का वैश्य ऋषि होना हौ युक्त था। पे्ाही 
पुराणो मे लिखा है । तीन वैश्य ऋषियों मे भलन्दन भी एक था ° 

वत्सपरिः भालन्दन- ङ पुराणों मे भलन्दन का पुत्र वत्सप्रीति या वत्सप्री 
मौ कहा गया है ।* यह बात ठीक प्रतीत होती है । पुराणो के छषि-वगौन प्रकरणं 
मे भलन्दन के साथ वत्स.भी एक वेश्य ऋषि कहा गया है। कात्यायन की सर्वानु- 
क्रमणी मे ऋछग्वेद्‌ ६।६८॥ का ऋषि वत्सम्रि भालन्द्न लिखा है । ऋग्वेद्‌ १०।४५,४६॥ 
भी वत्सप्रि के सूक्त है ! 

वायु पुराणा ८६४ मे भलन्दन का पुत्र पाणु कहा गया है । विष्य पुराण 
४,१।२०,२१ में भलन्दन का पुत्र वत्सप्रीति रोर उसक्रा पुत्र प्रांशु कदा गया है। 
पानि ने भौ वणु दि ॐ अवतार पाठ माना" __ ने भी विष्णु खादि क श्रनुसार पाठ माना है।८ 


१, मरस्य १४५।११६॥ 
२. विष्णु ४।१।११॥ 

६. मत्स्य १४५।११६॥ 
„ विष्णु ४।१।२०॥ 


॥ 1 
५, लाल णता पराञण्तलन्‌ व्तापमा ए. 145. 


३८ आरतववं का इतिहास 


हमे यक्षं पुराणो का पाठ टूटा हृशा प्रतीत होता है । पा्िटर ने इष शरोर 
ध्यान नहीं दिया । नामानेदि् के कुल का वन पुराणं मे टूट गया है । इसी कारण 
वायु श्रौर विष्णु मे मेद उत्पन्न हृश्रा ह । 
श्रगले वोन को नामानेदिष्ट के कुल से प्रथक्‌ करके पट्‌ ना चाहि९। 
मनु के आवे पुत्र-कुल का वणन 
मनु का श्राठवाँ पत्र-कुल प्रांशु का है । पुरार्णो मे शस का वणेन त विस्तार 
से किया गया है । यह कुल पौ वैशाली-कुल के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । प्रांशु के 


कुल म एक मरुत्त राजा हृश्रा । बह चक्रवतीं शौर त्यन्त प्रतापी था । उस का वयन 
यथास्थान होगा । 


मनु का नवमा पुत्र-ङल 


यह पुत्र कुल बड़ा प्रसिद्ध है । यह इच्वा$ का कुल था । हमारे इतिष्ास फे 
श्रगले प्ष्ठो मे इ्वाकु-ङुल श्रौर रेल वंश का ही श्रधिक विस्तृत वोन रदेगा । 
दूसरे लों के केवल चक्रवती राजाच का वन ही इच विस्तार से होगा । 


छटा अध्याय 
एल वंश का विस्तार 


निस समय दक्ञ-दौहित्र विवस्वान इस संसार मं विचर रहा या; उसी समय 
शमन्रि नाम के ऋषि भी जीवित थे । श्रत्रि का वंश-करम श्रगले इन्त ते स्पष्ट हो जायगा। 
श्मत्रि 


| 
चन्द्र =सोम 
| 
मन्त्र्रष्टा = ( छगवेद्‌ १०।१०१॥ ) बुध = ( मार्या, मनु-कन्या इला ) 


मन्त्ररष्टा = ( ऋग्वेद १०।६५॥ >) पुरूरवा = एेल पुरूरवा 

सोम--यह्‌ स्वयं एक राज्ञा था ।१ इसी का दूसरा नाम चन्द्र दै। इसका 
राज्य या स्थान हिमालय कै उत्तर पश्चिम मे प्रतीत होता है । 

तारकामय अर्थात्‌ पांचवां देवासुर संग्राम र--श्नाये-इतिदास मे इस से 
पूव चार महान्‌ देवासुर संभाम हो चुके थे । उन की निश्चित समकालिकता श्रभी म 
स्थिर नहीं कर सके । यदह पांचवां संग्राम बृहस्पति कौ स्त्री तारा के कारणसेद्श्रा 
था। इसी लिए इस सं्राम का नाम तारकामय है । यदह संम्राम सोम के कालम 
ही श्रा था।* सोम के साथ नमोमण्डल की कुद नात्र घटना मी सम्मिलित हो 
गई है, रतः सोम क इतिहास का पूरो शुद्ध रूप हम च्रभी उपस्थित नहीं कर सकते । 

इस संश्राम का काल--हरिवंश पुराणा मं यद संप्ाम तयुग मे कहा गया 

१. श्नः सोमस्य पुत्रवाद्राजपु्रो बुधः स्ष्तः ॥३॥ मरस्य भध्याय ३४ ॥ 

२. मस्यपुराण ४७।४३ ॥ 


३, स्ार्थशास्त्रविद्धीमान्‌ हस्तिशास्तरप्रवतंकः २४।२॥ 
४. वायुपु° ९०।५-७५॥ 


४० भआरतवषं छा इतिहास 


है ।१ दत्त प्रजापति सेतर युग का श्रारम्भ हम पहले कह चुके है । श्रतः यह संमाम 
रेता युग के ्रारम्भमें ही हो सकता है । 

तारकामय संग्राम ओर विरोचन-बध-इस संमाम मे प्रहाद्‌ का पुत्र 
विरोचन मारा गथा था ।२ उस का व इन्दर ने किया । इस इन्द्र का वास्तविक नाम 
श्रभी संदिग्ध है । 

तेत्तिरोय ब्रामण १।५।६।१॥ में मी इसी विरोचन का वणन है- 

देवाखुरास्संयत्ता आसन्‌ 17" ^" 

हदो ह वै कायाधवः । विरोचनं सवं पुत्रमप न्यधत्त । 

यहां हिरण्यकरिपु का दूसरा नाम कयाधु भी दिया है । 

असुर-प्रजा--इस तारकरामय देवासुर संमराम का स्पष्ट ज्ञान प्राप्न करने के लिए 
थोड़ा सा श्रसुर-वृत्तान्त भी जानना चाहिए । दत्त श्रौर उस फ एक कन्या अदिति 
का वोन पहले हो चु है । दत्त कौ अनेक कन्याएं थीं । दूसरी कन्या का नाम 
दिति था। दिति का वंश-वृक्त निग्रलिखित - 

दत्त 


^ , कन्या (पति कश्यप) 





हिरण्यकशिपु हिरस्याक्त 
्रह्ाद, संहाद, श्रनुहाद, शिबि, वाष्ल 
व 
रेचन इ क 
४ 


| 
बाण 


9. {ते धृत्रवधे लात वतमाने कृते युगे । 

आसीत्‌ त्रैरोक्यविख्यातः संग्ामस्तारकामयः ॥४२।१०॥ 
२. विरोचमस्तु पराह्ादिनिस्यमिन््रवधोचतः ॥|४८॥ 

इन््ेणेव तु विक्रम्य निहतस्तारामये ॥४९॥ महस्य भध्याय ॥४७॥ 
३, भादिपवं ५९।१७-२०॥ 
४. हरिवंश ३।३६।३५॥ मे इन्दं जम्भ ओर सुजम्भ हा है । 


छठा अध्याय- रेक वंशा का विस्तार ४१ 


पहली अनावृष्टि -इस इतिहास में कई अनाव्रष्टियो का उन्नेख क्रिया जायगा । 
ये समय समय पर हुई थीं । पहली अनावृष्टि तारकामय संग्राम के समय मे हुई । उस 
का ब्रालद्कारिक वणेन वायु ७०।८९॥ मे किया गया दै-- 
पुरा देवासुरे तस्मिन संग्रामे तारकामये । 
अनाचुष्ट्या हते लोके व्यग्रे शुकरेऽखुरेः सई ॥ 
अबि असुरे का याजक अत्रि नाम के कर ऋषि हए दै । एक अत्रि शुक्र = 
उशना के पुत्रो मे से एक या ।१ यह उशना-पत्र त्रि रसुर.याजक धा । यदि यही 
श्त्रि सोम कापिताथा, तो तारकामय देवाुर संम्ाम का कारण स्पष्ट हो जाता दै। 
बह वस्तुतः देवो शौर श्रघुरो क स्था वैमनस्य के कारण हना । सोम तो च्लमें 
निमित्तमात्र या। 
देवासुर संग्राम दायनिभित्त थे-मत्स्य ४७।५९॥ मे ल्िलाहैक्रिये संग्राम 
दायनिमित्त थे ।२ यही इन संपामों का राजनीतिक कारण था । 
अत्रि आश्रम यह श्राश्रम हिमालय के पश्चिम भागमेथा। 
बुध मत्स्य पुराण मे इसे अथेशस्त्र ननोर हस्तिशास्तररवतक कदा गया है ।* 
बुध-पु् पुरूरबा--वेवस्वत-मनु कौ एक कन्या इला थी। उस का विवाह 
सोमपत्र बुध के साथ हु्रा । प्रसिद्ध सम्राट्‌ पुरूरवा इन्दीं बुध श्मोर इला का पुत्र 
रन्नथा। 
देश ओर राजधानी पुरूरवा का मूल स्थान श्रसुर-प्रदेश मे था। परन्तु 
माता इला की कृपा से इसे प्रतिष्ठान का राज्य मिला ।* प्रतिष्ठान प्रयोग का दृस्रा 
नाम प्रतीत होता है । इस की स्थिति उत्तर यमुना-तीर पर की गई ह। पुरूरवा 
._-----______ 
„ आदिपवं ५९।३५,२६॥ 
„ वायु ९७।७२॥ 
, मरस्य ११८।६१-७६। 
. सर्वाथंसाछविद्धीमान्‌ हरितिशाच्जप्रवतंकः ।।२४।२।। 
एवंप्रभावो राजासीदैरस्तु द्विजसत्तमाः । 
देशे शुण्यतमे चेव महर्पिभिरकङङते ॥४९॥ 
र्यं स कारयायास प्रयागे एथिवीपतिः । 
उक्तरे यायने तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ॥५०॥ वायु मध्याय ९१ ॥ 





^ = ५ «५ = 


४२ भारतवषं का इतिद्ास 


को सपद्वीपपति भी कटा गया है ।, मत्स्य मे पुरूरवा को सरश भी कहा है ।२ 
बह्मवादी पुरूरवा--पुरूरवा राजषिं था । वहं मन्त्दरष्टा था । इसे ब्रह्मवादी, 
तेजस्वी, सत्यवाक्‌ , श्प्रतिमरूप श्रौर दानशील कडा गया है । पुरूरवा ई यज्ञा- 
ग्नियो का श्राविष्फर्ता था। 
पुरूरवा ओर कालिदास प्रसिद्ध कवि कालिदास ने पुरूरवा ॐ सम्बन्ध 
म श्रपने विक्रमोवेशीय नाटक मे कु ज्ञातव्य वातं कीं है । पुरूरवा के रथ का नाम 
सोमदत्त था । यह इसे श्रपने पितामह से प्र हृश्रा होगा । यह रथ हरिश-केतन था। 
पुरूरवा कै प्रासाद्‌ का नाम मणिहम्ये था । हम श्रभी नहीं कह सकते कि ये बाते 
कालिदास ने पुशतन पन्थो से ली या ये उसकी श्रपनी कल्पना है । 
पुरूरवा ओर उर्वशी सम्बन्ध - पुरूरवा के काल में हिरण्यपुर-बासी दानवेन 
केशी देवों पर श्रत्याचार फगने लगा था । पुरूरवा ने केशी को परामित कवा । इस 
पर इन्दर सम्राट्‌ पुरूरवा का भित्र बन गया । उक्त ने उवैशी को पुरूरवा के लिए दे दिया ।3 
पुराणौ में सहस्नवषं पद्‌ का अर्थ-पुराणों मे किसी राजा का काल साठ 
सख वषे श्रोर किसी का श्रस्सी सदस वषे कहा गया है । सदसो से कम में तो पुराणों 
को गिनती ही नहीं हाती । उशी श्रौर पुरूरवा का प्रसंग इख स्ख शब्द्‌ फा श्रये 
सममने मे बड़ा सहायक है । श्रतः तस्सम्बन्धी कं वचन नीचे लिखे जाते है- 
तया सह" "``" `रममाणः षष्टिवषंसहस्नाण्यलुदिनप्रवद्धंमानप्रमोदो- 
ऽनयत ॥४८॥ विष्णु ४।६॥ 
पञ्चपश्चाशदय्दानि लता सूक्ष्मा भविष्यसि । मत्स्य २४।२१॥ 
तया सहावसद्राजा दश्च बषांणि चाष्ट च । 
सप्त षट्‌ सक्त चाष्टौ च दश चाष्टौ च वीर्यवान्‌ ॥ वायु ६१।५॥ 
वर्षाण्यथ चतुःषष्टिं तद्भक्तथा शापमोहिता । वायु ६६।१४॥ 
वरपाण्येकोनषष्टिस्तु तत्सक्ता शापमोहिता। हरिवंश २६।१८॥ 
पूर्वोक्त वचन बता रहे हँ कि पुराणा-पाठों मे फितनी गड़बड़ हुई है। मलस्य 
मे ५५, वायु मे ६४ श्रोर हरिवंश मे उवशी.पुरूरवा देः सहवास का फाल ५६ वर्ष ही है । 
परन्तु हम ने यहां केवज्ञ इतना बताना है कि विप्गु के साठ सदस का श्रथ केवल “लग- 
१, मस्स्य २४।११॥ 
२. ११८।६१॥ 
३, मस्स्य २४।२२--२५॥ 





छठा अध्याय--देर वंश का विस्तार ४३ 


भगः साठ वषे ही है। अतः प्रतीत होता है रि अत्यन्त प्राचीन-काल को वर्प-गणनाश्रों 
म जहां वष-संख्या के साथ सहख शब्द जोड़ा गपा है, वहां इस का श्रथ ध्लगमभगः' 
ही है । यास्कीय निषरटु मे सहस शरोर शत श्रादि शब्द्‌ वहु क पर्याय हैँ । 

शरत्यु--पुरूरवा की मृत्यु के सम्बन्ध मे एक विचित्र वात कहौ जाती है। 
उसका चल्ेव हम प० १६ पर कर चुके दै । कते है, नेभिष मे ब्रह्मवादी ऋषि यज्ञ 
कर रहे थे । उनका यज्ञवाट भो हिरएमय था । विक्रान्त सम्राट्‌ पुरूखा मृगया-बश 
वहां श्रा निकला । उस का लोभ प्रदीप हु । उसने ऋषि-धन लेना चाहा । ऋषियों 
के कुशवज्रों से उसने वहीं देह त्यागी ।१ 

इस कथा क सत्य होने मे सन्देह नदीं, क्योकि कोटल्य भी इमे एक सत्य 
घटना मानता है ।२ भगवान्‌ व्यास ने भी महाभारत में श्रत्यन्त संत्तेप से इस घटना 
का उल्लेख किया है ।3 

पुरूरवा की सन्तति--बायु पुराण ६०।४५॥ तथा ६१।५१॥ के अनुसार पुरू 
रवा के र्बशी से छः तेजस्वी पुत्र ये । मत्स्य पुराण २४।३३॥ के अनुसार पुरूरवा शरोर 
उशी के श्राठ पुत्र ये । श्रायु उन सव में ज्येष्ठ था। उसके वंश का च्रागे वणन होगा । 

वेदमन्त्र मे उशी बियुत्‌ का नाम है । उसी पर उवेशी श्रोर पुरूरवा के 
वैदिक श्रलङ्कार है । उशी श्रौर पुरूरवा के पोराणिक इतिहास मे ये अलङ्कार भी 
कही कदी भासित होते दै ।* विद्वान्‌ पाठश्रनो को सावधान होकर दोनो स्थानों को 
देखना चादिए । 





१, वायु २।१४-२३॥ 

२. भथंशास्पर १।६॥ 

३. आदिपवं ७०।१८-२०॥ 
४. वायु ९१।२४-२७॥ 


सातवां अध्याय 
इच्वाकु से ककुत्स्थ तक 


दक्ष्वाङु-मनु-पुत्र इवा था । यद कोसल देश का राजा हृश्रा । कोसल 
की राजधानी श्रयोध्या थी । पुराणो मे लिखा है कि इच्वा$ के शकुनि-्रमुख पचास 
पुत्र उत्तरापथ के राजवंश चलाने बाले हुए ।१ इती प्रकार विराट-परयुख शडतालीस 
दक्षिणापथ के शासक हुए ।२ इस वात में हमे कुच सन्देह ष । भारत युद्ध ॐ काल में 
भारतवपे मे चन्द्रवंश का ही प्राधान्य था। स से सूयेवंश का इतना विस्तार होना प्रतीत 
नहीं होता । श्रौर यदि पुराणों की बात ठीक मानी जाए तो फिर यह स्वीकार करना 
पदेगा किं शनः शनेः सूयेवंश का विस्तार घटता गया श्रौर एेलवंश का प्रभुत्व ही 
भारत में बदृता गया । 

विकुक्षि--इच्चाद्क-तनय वि्ुत्ति श्रपने पिता का उत्तराधिकारी हुश्रा। उस 
का नाम शशाद भी लिखा है । शशाद्‌-पुत्र पुरञ्जय था । 

पुरञ्जय = ककुत्स्थ-यह एक वीराग्रगण्य राजा हृश्रा। इसी के कारण 
इच्वाकु-कुल वाले काकुरस्थ भी कहाते है । पुराणों मे इस के यदी दो नामरहै । 
वाल्मीकौय रामायण मे इसका एक नाम वाण भी लिखा है ।3 यही इस का वास्तविक 
नाम प्रती होता है । 

छडा दैवासुर-संग्राम-रामायण में बाण फो महातेज लिखा है । यह इसके 
पौरष का धोतक है । इसी राजा के काल मे यह दैबसुर-संप्ाम हृश्ा । इस समाम 
को पुरार्णो मेँ आडीवक सं्राम कहा है ।* इतस प्रकरणा के वायुपुराण के एक पाटा- 





१, विष्णु ४।२।१३॥ ब्रह्माण्ड ६।६३।९-११॥ 

२. विष्णु ४।२।१४॥ 

३. वा° रा० भगवदत्त-संरकरण, वारुकाण्ड ६६।२०॥ 

9. ब्रह्माण्ड २।६६।२६॥ षष्टो शादीवकस्तेयां । वायु ९७।७५॥ 


सातां धध्याय-दक्ष्वाकु ते ककुत्स्थ तक भे 


न्तर से प्रतीत होता है कि इस युद्ध मे असुरो का सेनापति सुज॑भ था ।१ यह सुजम 
विरोचन का सवसे कनिष्ठ भ्राता ही होगा । 

यह युद्ध ओतायुग मे था--हम पहले कह चुके है कि दक्त्रजापति के काल 
से श्राय-तरेता युगा आरंभ हु । दत्त के कालस ककुत्स्थ का काल मननिदूर 
काट । श्रतः कढुत्स्थ के कालका दैवासुर-संम्राम भी तेतामेहीह्ृश्राधा। णेसाही 
पुराणा में ज्िखा है ।२ 

पाँचवे युद्ध के काल में विरोचन अति वृद्ध होगा । उसके शीघ्र-पश्चान्‌ दी यह 
हठा युद्ध हृश्रा होगा । संभवतः दूसरी श्रोर चायु श्रोर नहुष जीते होगे । 


॥ न्प >; ` 


= ~~ 

१. धायु ९७।८१॥ ब्रह्माण्ड ३।७२।८१॥ नरै उत जम कहा है । विष्णु ४।६।१४॥ 
लम्भ भौर कुर्म ट्ख! है । 

२. विष्णु ४।३।२२॥--पुरा हि ्रेतार्या देवासुरयुद्धमति मी षणमभवत्‌ । 


आढवां ग्रध्याय 
रेल पुरूरवा से पुरु तक 


पुरवा का पुत्र श्य था । श्रायु को पुत्र नहुष, नहुष का ययाति श्रौर ययाति 
के पुरु रादि पाँच पुत्र थे । पुरूरवा का वणेन पहले हो चुक्रा । श्रव श्रायु का वगौन 
क्रिया जानादै। 

आयु-पुरूरवा की मृत्यु पर ऋषियों ने उसके ज्येष्ठ पुत्र ्रायु फो प्रतिष्ठान 
के राञ्य पर श्रभिषिक्त श्रिया । 

आयु की स्त्री स्वर्भानु की प्रभा नाम की एक कन्या थी । स्वर्भानु को ही 
राहु कहते है ।१ उसका विवाह श्रायु से हृशरा १ श्रायु के नहुष श्रा पाँच पुत्र थे । 
निम्नलिखित वंशवृत्त से पुरूरवा का कुल-कम स्पष्ट हो जायगा- 





पुरूरवा 
| [- 
| | 
भाप धीमान्‌ श्रमावघु विश्वायु 
क्न, 


नहुष क्तत्रवृद्ध रम्भ रत्नि श्रनेना3 
= 
| | | 
यति ययाति संयाति इत्यादि 





१. स्वर्भानोस्तु प्रमा कन्या 1 वायु ६८।२२॥ प्रभाया नुषः पुत्रः । वायु ६६।२४॥ 


ह्माण्ड २।६।२३१२४॥ '“"यस्सवाुरनामा स राहोदुंहितरमुपरेमे ॥ दिष्णु ४,८।१॥ 
२. वायु ९१।५१,५२॥ 


३. विष्णु ४।८।३॥ वायु ९२।२॥ वादु के नाम कुछ भिन्न है । 


आठवां जध्याय-रेर पुरूरवा से पुर तक ४७ 


नष्टुष- यह श्नति प्रसिद्ध॒ राजा था । इसका विवाह पितर-कन्या विरता से 
हृश्या । यह राजञा शूरवीर था । 

मन्बद्र्टा- ऋग्वेद ६।१०१।७-६॥ का ऋषि नहुष मानव कहा गया है । 
उसते पहले ४-६ मन्त्रो का षि ययाति नाहुष कहा गया है । रेल या सोमवंश के 
लोग मानव नही कटे जाते । वाल्मीकीय रामायण ६६।२६,३०॥ मे सूयवंश मे एकः 
नहुष श्रोर उसका पुत्र ययाति लिखे गये हँ । यह सूयेवंश मानववंश कहाता है। यदि 
प्रस्तुत मन्त्दर्टा ऋषि इस सूये-कुल का नहीं, तो अवश्य ही श्चायु-पुत्र नहुष है । यह्‌ 
भी संभव है मि श्रायव के स्थान मे मानव पाठ भूल से दो गया हो । 

नहुष-कन्या रुचि-- नहुष की रचि नाम्नी एक कन्या धी । बह च्यवन-सुकन्या 
के पुत्र श्राप्रवान्‌ कौ धर्मपन्नी बनी ।१ 

इस सम्बन्ध को सममने के लिए भेगु-वंश का इृत्त जानना भी श्रावश्यक्र है। 
वह वंशवृक्-रूप मे मागे दिया जाता है-- 


स दिन्या +भृगुर+ इतो पौलोमी 





| 
कान्य = शुक्र = उशना वसन = १ (स्त्री सुकन्या) 


|, 


| 
त्वष्टा वरूत्री शण्ड मक (पति, विघरुव) सुमेगाः च्राप्रवान्‌ दधीच 








तिशिरान्=विश्वरूप विश्वकर्मा =मय उवै सारस्वत 


ऋचीक 
= 
राम 
~~~ ~ म्स्त उष्य 
१, वायु ६५।९०-९१॥ 


२. वायु ६५1५२-९४॥ 
३. वायु ७०।२६॥ 


४८ भारठवणं का इतिहास 


वशम देवासुर संग्राम -दसवँ देवासुर संमराम वानेन था ।१ वृत्र शित्पि- 
प्रजापतिः श्रथवा त्वष्टा का पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप था ।3 जब देवराज इन्द्र वृत्र* को 
मार चुक्रा, तो ब्रहमहत्या के भय के कारण वह कदीं लुप्र हो गया । उस समय महर्षयो 
श्रौर देवताश्रों ने नहृष को देव-भूमि का राजा श्रभिषिक्त करना चाहा ।५ फलतः 
उन्होने एेसा हौ किया। 

बिरिरा-त्वाष्टर्‌ मन्बद्रष्टा था- हमने श्रभी लिखा है कित्रिशिराको मार 
कर इन्द्र पने को ब्रहमहत्या का भागी मान कर लुप हो गया । यह्‌ बात बहुत सत्य 
है । त्रिशिरा या वृत्र ब्रह्मवादी = मन्त्रद्ष्टा था । ऋगवेद्‌ १०।८,६॥ इसी के सूत है। 

इस संम का वोन करते हुए महाभारत श्रौर पुराणो मे करई वेदिक श्रलङ्काते 
का फिर समावेश हश्राहै। 

नहुष से युधिष्ठिर तक का काल-महाभारत चद्योग पव मे लिखा टै कि 
नहुष को त्रिविष्टप में रहते हए एक शाप मिला । उसके ्नुकरूल नहुष को दस सहस 
वपे पयैन्त सप के रूप में रहना था ।‹ यहाँ सल्ल पद्‌ श्रिसी नियत संख्या का 
द्योतक नरी । एेसा हम पहले कह चुके है । परन्तु जो रेखा नहीं मानते, उन्ं विचारना 
चाहिए कि महाभारत की कथा के श्रनुसार युधिष्ठिर फे हारा षी नहुष का शापमोचन 
श्रा । श्रतः नहुष श्रोर युधिष्ठिर का श्रन्तर दस सदल्र वषे से श्रयिक कातो कभी 
हो ही नदीं मक्ता । 

बारहवा देवासुर संग्राम नहुष का एक छोटा भाई रजि था। यह रजि फोला- 
हल नामक वारहवें देवासुर संग्राम का विजेता था ।५ 





१, ब्रह्माण्ड ३।७२।७५]। मरस्य ४७।४४॥ मे धृत्रघातक नवम संप्रा है । 

२. वायु ८४।१६॥ 

३, महाभारत, उद्योगपर्व ९।३,४॥१०।१३॥ 

४. त्रिशिरा याष्त्र्ी माता विरोचन की भगिनी विरोचना धी । दायु ८४।१९॥ 
वायु ६५।८५॥ मे त्रिशिरा की माता विरो चन-कन्था लिली है । भन्ति निण्य 
पाठो के श्ुदध ्ोने पर शो सकेगा । 

५, उयोगपवं ११।१॥ 

, दृश वप॑सखाणि सपरूपधरो मान्‌ । 

विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वगंमवाप्स्यसि ॥ १७।१५॥ 

७. प्रह्माण्ड ३।७२।८६॥ 


१ 


आठवां अध्याय- टेर पुरूरवा से पुरु तक ४९ 


असुरप्रदेश- असुरो का देश इलावते का एक भाग धा ।› 

देवासुर-संग्राम युग- भारतीय इतिहास का यह देवासुर-संग्राम युग यहां 
समाप्त होता है । तत्र अयोध्या मे वाण = कङत्स्थ = पुरञ्जय का राज्य समाप्र टुत्रा 
दोगा । छठा देवासुर-संमाम बाण के राज्यारंभ मे हु प्रतीत होता है । उस के पश्चात्‌ 
श्रगले हः संग्राम लगभग पचास वषै के अन्दर ही श्रन्द्र हो गए होगे | पुरञ्जय या 
ककुत्स्थ को कन्या का विवाह नहुष-पुत्र यति से हच्रा था ।र कङुस्थ-कन्या पने 
परता कौ सब से दधोरो सन्तान होगी । यदि यह्‌ विबाह-सम्बन्ध सत्य है, तो ककुरस्थ 
श्नोर नहुष समकालीन होगे । 

बारह देवासुरसंग्राम कितने काल तक रहे- मत्स्य पुराण के श्रनुसार 
ये संप्राम ३०० व तक रहे 13 श्रन्त मे नहूष-भ्राता रजि द्वारा इन की समापन हुई । 
कश्यप च्रौर दिति के पुत्र हिरस्यकशिपु के काल से लेकर बाणासुर के काल तक ही 
ये जगदविख्यात युद्ध हए । कभी इन युद्धो की वास्तविकता त्यन्त प्रसिद्ध थी । कृष्ण 
द्वैपायन ने महामारत मे बहुधा इन के दृष्टान्त दिए है ।* 

नहुष-च्यवन संबाद-यह श्रत्यन्त सुन्दर संवाद अनुशान पवै श्रध्याय 
८५, ८६ में मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि जब च्यत्रन लगभग ३० वषं का होगा, 
तब भी नहुष राज्य कर रहा था। 

ययाति--यह नहुष का पुत्र था । ययाति की दो स्त्रियां थीं । एक थौ उशना 
कात्य की दुहिता देवयानी श्नोर दूसरो महाराज वृषपर्वा को कन्या शर्मिष्ठा ।* 





। 


„ इश्ादृतमिति ख्यातं तदप॑ विस्कृतायतम्‌ । 

यत्र यज्ञो वल्लो बच्यिंत्र च संयतः॥] 

देवानां जन्मभूमि्यां त्रिषु रोङ्ेषु विश्रुता । मस्त्य १३५।२१२॥ 

„ वायु ९३।१४॥ पुराण-पाठ काकुस्थ है । हमे यह अख प्रतीत होता है। 

„ अथ देवासुरं युद्धममूद्रषंशतत्रयम्‌ ।२४।२०॥ यह समस्त युद्धो का कारु प्रतीत 
होता है, एक का टी नहीं | 

„ इन्द्रवैरोचनाविव । द्रोणपवं २१।४।) स्न्देनेवासुरीं चमूम्‌ । द्वो णपवं ३६।४५७॥ 
यथा वैरोचनिस्तथा । द्रोणपवं ९४।७८। यकायेनदर इवाशनिम्‌ ] द्रोणपवं १३४।८॥ 
महेश्वर हवान्धकछम्‌ । द्रोणपवं १५७।८९॥ 

५, महाभ्रत्त भादिपवं ९०।८॥ 


५५ छ 


न 


५० भारतवष॑ का इतिहास 


देवासुर खंत्राम में खहायक- यद्यपि ययाति की एक स्त्री दानवी थी, फिर 
भी वह इस संग्राम मे देवों का सहायक बना ।१ यह घटना अन्तिम देवासुर सं्राम के 
समय की होगी । तव ययाति ने श्रमी यौवन मे पदै ही किया होगा । 

भारतीय इतिहास मेँ ययाति एक प्रसिद्ध राजा हृश्रा है । चृत्रिय होते हुए भी 
इसने सम्पूण वेद्‌ पठा था ।२ इस के सम्बन्थ मे कई कयां प्रसिद्ध है । इस का एक 
पुरातन श्राख्यान भी था । वह श्राख्यान इस समय महाभारत श्रौर मत्श्य पुराण में 
मिलता है ।3 मत्स्य मे मषटाभारत के ययाति-चरित का प्रथमाध्याय नहीं है । 

ययाति प्रजापति से दसवां- महाभारत मं लिखा है फ ययाति प्रजापति से 
दसवां था।* यह संख्या तभी पशे होती है, जव कर गणना प्रचेता से श्रारम्भ की जाए। 
प्रचेता. दन्त, श्रदिति, विवस्वान्‌, मनु, इला, पुरूरवा, श्रायु, नहुष, ययाति । इस से 
प्रतीत होना है कि महाभारत का युगारम्म प्रचेता से होता है 1 

ययाति के श्लोक-ययाति के गाए हुए श्लोक महाभारत शादि ग्रन्थो मे 
मिलते है ।५ इन श्लोको से प्रतीत होता है क्रि ययाति के काल में संस्कृत भाषा एसी 
ही थी जेसी भ्यास के कालमे या श्रश्वधोष श्रौर कालिदास के काल मे । 

ययाति का प्रसिद्ध रथ-ययाति को रुदर ने एक दिन्यगुणयुक्त रथ दिया । 
जनमेजय द्वितीय तक्र यही सव पौरवो का रथ था । तव यह बृहद्रथ द्वारा जरासन्ध 
को मिला। वहां से यह देवकर-पुच्र कृष्ण के पास श्राया । समय समग्र पर इतत रथ 
का उद्धार होता रहा होगा ।; इस रथ के वृत्तान्त सं ही ज्ञात होता है फरि ययाति श्रौर 
भारत-यद्ध मे बु सहस्र उषे का ही श्रन्तर होगा । इसे श्रधिक का नदी । 

ययाति का प्रदेश पुरूरवा के प्रकरण मे कदा ज। चुका है कि उतक्री राज- 
धानी प्रतिष्ठान श्र्थात्‌ प्रयाग थी । ययाति श्रोर उस के कुद उत्तराधिकारियों का मो 





। 


, स्यूढे देवासुरे युद्धे ष्वा देवसदायताम्‌ । द्रोणपवं ६३।५॥ 

२, बरहमचयंण क्सो मे वेदः श्रुतिपथं गतः । आदिपवं ५६।१३॥ 

३. आदिपवं ध्याय ७०--८८॥ मरस्य अध्याय २५--४२॥ 

४, ययातिः पूवंकोऽस्माकं दशमो यः प्रजापतेः । आदिपवं ७१।१॥ 

५, द्रोणपवं ६३।११५ शान्तिपवं २६।१३-१६॥ वायुपुराण ९३।९४-१०१॥ 
६. वायु ९३।१८-२७॥ 





शाठवां अध्याय - रे पुरूरवा से पुरु तक ५१ 


बी प्रदेश था। ययाति ने परु कोराज्यदेतेहुएकदाथा कि गङ्गा रोर यमुना के 
मध्य का सम्पूण देश तुम्दारा है । 

प्क नाहुष का सहस्र-वष-सत्न--ययाति च्रादि कई भाई थै । वे सव नाहुष 
थे । उनमें से फिसी एक के सदस वष के सत्र का उल्लेख बृहदेवता ६।२२॥ मे है । 

ययाति का वंशा--ययाति के पांच पुत्र थे । काव्य-पुत्री देवयानी से यदु श्रोर 
तुवैसु दो, तथा दानव व्रषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से दरहय, च्रनु शरोर पूर्‌ तीन। ये 
पांचा पुत्र वंशकर भे । ययाति ने श्रपने राञ्य करा सवेशरेष्ठ भाग पूर को दिया । रोष 
चार उत्तर-परिचम श्रर पूव मे राज्य करने लगे । 

ययाति वानप्रस्थ-- श्रपने पुत्रो को राज्य देकर ययाति वानप्रस्य हो गया । 

पूर-महाभारत श्रादिपवै की प्रथम वंशावली मे पूर-भार्या पोष्टो लिखो है ।र 
दूरी वंशावली में पूर-भार्या कौसल्या लिखी दै । यदि ये वंशावक्तियां ठोक दै, तो 
कोसल मे कोई पुष्ट नाम का राजा होना चादिए । इच्वाकु वंश मे उस समय दो एते 
राजा हो सकते दै । प्रु या विष्वगश्च । पुष्ट इन दोनों मे सेक्रिसी का या इन के भाईयों 
मेसेक्रिसीकानाम होगा । पूरु के कारण्‌ उसका वंश पौरव वंश कहा जाता है । 

पूर्‌ का पुत्र जनमेजय प्रथम था । 

ज्ञेन धमं ओर चार्वाक मत का प्रारम्भ -पृर से ्रगे का वृत्तान्त श्रारम्भ 
करने से पहले यह्‌ उचित प्रतीत होता है कि मत्स्य पुराणा में वरत एक घटना का 
यहां उल्लेख करिया जाए । वह घटना है जैन श्रोर चार्वाक मत के आरंभ कौ । 

कहते हे बारहा देवासुर-संप्राम समाप्च हो गया । रजि ने इन्द्र बनाए जाने कौ 
्रतिज्ञा पर देवों कौ सदायता की थी । देव जीत गए । इन्द्र ने ्ननुनय विनय करके 
रजि को इन्द्र बनने से परे हटा दिया । रजि-पतरो को यह्‌ रुचिकर नहीं लगा । तब 
उन्दने तप श्रौर शूरता के बल पर इन्दर का रेश्चये कम करना श्रारम्भ क्रिया । इन्दर 
ने बृहस्पति से सदायता मांगी । ब्रहस्पति ने वेदवित्‌ होते हृए भी वेदबाह्य मत 
चलाया । वह जिन धरम मे स्थिर हो गया श्रौर उस ने देतुवाद या चार्वाक मत चलाया । 
रजि-पुत्र चस में रत हो गए श्रौर श्रपने तप-तेज को खो बेटे ।3 

१, गंगाय॑सुनयो्मध्ये छस्स्नोऽयं विषयस्तव । 

मध्ये एरथिष्यास्सवं राजा श्रातरोऽन्स्याधिपास्तव ॥ आदिपवं ८२।५॥ 
२. आदिपवं ८९।५॥ 
३, मस्स्य २४।२०-४८॥ वायु मे इस ख्या का संकेत मात्र है । ९१।८७-२७॥ 





५२ आरतवषं का इतिहास 


शायद की चरक संहिता, चिकित्सा स्थान १६।६॥ मे लिखा दै कि-“आदि 
काल मे यज्ञो म पुदिसा नहीं होती थी । मनु के पुत्र नरिष्यन्‌-नाभाग-इचवाकु रादि 
के काल से यज्ञ मे पशु मारे जाने लगे, शरोर अत्यधिक मारे जाने लगे । श्रतः मनु- 
पुत्र परषध्र को यज्ञीय-पशु दने मे बड़ा कष्ट श्रा |” 

पृषध्र ने यज्ञाथे गो-वध किया । ऋषियों ने उसे शाप दिया । उष शापानुसार 
वह शुद्र हो गया । यही कारण है कि भारतीय राजकुलो मे से प्रषध का इल आरम्भ 
मही लुप हयो गया। 

इस से निश्चित होता है कि रजि-पत्रो के काल मे श्रथवा मनु के वंशन ककुत्स्थ 
श्रादि के काल मे पशु-हिसा के बिरुद्र भारत मे एक भारी विप्लव उठा होगा । तभी से 
जैन धम का प्रादुर्भाव हश्ना होगा । हिसा वाले पुरातन बराह्मणा-अन्थों के विधि विधानं 
के कारया ही तव वार्वा मत भी चला होगा । 

रामायण श्नौर महाभारत आदि प्रन्थो मे देतुबाद कौ बहुत निन्दा कौ गई है । 
शन्वीक्तकी को भी भला बुरा कदा ह । इख से प्रतीत होता है क देतुवाद चिरकाल 
से परचक्ित हो गया था । हमारा विचार है कि समस्त वैदिक दशेन इस वचार्बाक या 
हेतुवाद दशेन के खण्डन मे रचे गणए है। 


नवमां अध्याय 
ककुरस्थ-पुत्र अनेना से मांधाता से पूर तक 


अनेना = अनरण्य पुरञ्जय या वाणा का पुत्र श्ननेना था । कभी इसकी 
शूरता बहुत प्रसिद्ध होगी । महाभारत च्रादिपमै के श्रारम्भ में श्रत्यन्त प्रसिद्ध पुरातन 
राजान कौ जो नामावली है, उस में इल का भी नाम मिलता है।१ रामायण मं 
इस का बिरोषया महातेज है । मत्स्य मे यह सुयोधन नाम से स्मरणा करिया गया है। 

पृथु-अनेना-पुत्र थु का कोई वृत्तान्त नहीं मिलता । 

विष्वगश्व--यह प्रथु का पुत्र था। रामायया मे इस नामके स्थानमें त्रिशंकु 
नाम मिलता है । निश्चय ही यह अरष्ट-पाठ है । पार्जिटर कौ सूची मे कई पुराण-पाठों 
के अनुसार इस का नाम विष्टराश्च पठा ह।२ महाभारत वनपर्व श्रध्याय २०५ मे 
परसंगवश इचा के उत्तराधिकारी कु राजार््रोका नामोल्ञेव है । तदनुसार इस राजा 
का नाम विष्वगश्व था । पुनः महाभारत श्रादिपवै में परिगणित प्राचीन प्रसिद्ध 
राजाश्नो मे बिष्वगश्च नाम दी मिलता है ।* श्रतः हम इस का विष्वगच्च नाम ही ठीक 
सममते ह । विप्वगश्च मल्स्य-सम्मत पाठ भी है ।५ 

रामाय की वंशावली मे प्रथम पाठ-संश- विष्वेगशच से लेकर बृदशच तक 
का पाठ रामायण में टूट गया है । इस का कारण स्पष्ट है । श्रत्यन्त प्राचीन काल में 
किसी रामायया के प्रतिलिपि-कर्ता ने दृष्ि-दोपं से विप्वग्च के “श्च” से पाठ द्ोडा 
श्नोर ्रागे मूल प्रति में बृहदश्व के “च से पाठ पट्‌ कर लिखना श्रारम्भ कर दिया । 
रेखी भूल भरन्थो की प्रतिलिपि करने वलि प्रायः अरव भौ कर देते है । जिन्न हस्त- 
लिखित पन्थो से सम्पादन का कायै किया दै, वे इस दृष्ठि-दोष को यथेष्ट सममः सकते 


१, आदिपवं १।१७२॥ 

२. विष्णु विष्टर पाठ ही है । वायु ८८।२६॥ मे दृषद्श्च पाठ है। 
३. विष्वगश्वः एथोः पुत्रः ।३।। 

४. १।१७२॥ ५. १२।२९॥ 


५ भारतवर्ष का इतिष्टास 


है । रामायण की दरूटी हई वंशावली मे तरिशंङ़ नाम कल्पित करने का मी यही कारण 
है । विष्वगश्च तथा बृहदश्च नाम चार चार अक्तरो फे है । उन से ट्टे हुए पाठो मे 
छन्दोर्भग होता था । अतः छन्द्‌ की पूर्ति $ लिए किसी शोध ने विष्वगश्व के स्थान 
मे त्रिशंकु नाम कल्पित कर दिया । उते ध्यान ही नहीं श्राया कि विष्वग ते श्रागे 
भी पाठ टूटा हृश्राहै। 

आद्रं- विष्वगश् का पुत्र शार था । 

युवनाश्व प्रथम-ईइस का भी नाममात्र ्ी ज्ञात रह गया है । 

श्रावस्त--युवनाश्व का पुत्र अवस्त था। इसी ने प्रसिद्ध श्रावस्ती नगरी 
बसाई धी । बोद्ध काल मे कोसल की राजधानी यही नगरी थी । मलस्य पुराण के 
श्रनुसार य़ नगरी गोड देश मे थी ।१ वायु पुराण के श्रनुसार श्रावस्ती नगरी राम- 
पत्र लव क काल से उत्तराक्गोषल कौ राजधानी थी । श्रावस्त का उत्तराधिकारी 
बृहदृश्व था । 

वृहदश्व--चिर-काल राज्य करङे यह राजा वानप्रस्थ हो गया । पश्चिम अर्थात्‌ 
सुराष्ट्र फ क्रिस प्रदेश में रहने वाले उदं = उत्तर शछषि ने इते रानर्षि-धर्म त्यागने 
से रोका, श्रौर धुन्धु नामक राक्षस फ मारने फे लिए उत प्रोत्साहित क्रिया । राजा ने 
ऋषि को कहा कि वह न्यस्त-शक्च हो चुका है, श्रत: उता पत्र कुबलाण ऋषि-शराज्ञा 
का पालन करेगा । यह्‌ कह कर राजा वन को चला गया ।3 

कुवलाश्वः = धुन्धुमार -यह्‌ बड़ा प्रतापौ राजा था । सिन्धुम के नीचे श्रौर 
सुराष्ट्र से उपर के स्थान गे धुन्धु नामक एक महारक्त का वध करने फे कारण इस 
राजा का नाम धुन्धुमार प्रसिद्ध हो गया था। 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ गे दरुबलयाश् फो एक चक्रवती राजा कहा गया है ।५ 
महाराज दशरथ के शब्द्वेधी वाण से श्रषने पुत्र भरवणङमार कं मारे जने पर उस का 








१. १२।३०॥ 

२. वायु ८८।३३॥ 

३, महाभारत वनपवं अध्याय २०५-२०७॥| ब्रह्माण्ड ३।६३।३२-६०॥ 

४. विष्णु पुराण भौर मैत्रायणी उपनिषद्‌ में कुवलयाश्च पठ है । सम्भवतः इस नाम 
के दोनों खूप चिर-करु से प्रसिद्ध है । 

५, महाधनुध॑राश्चकवर्तिनः केचित्‌ सुयुल्न-मूरिय्॒न-शन्धधुशन-कुवर्याश्व-यौवनाश्१।५॥ 


नवमां अध्याय--कङुत्स्थ-पुत्र अनेना से मांधाता से पूरं तक ५५ 


विहृल नेत्र-हीन पिता परायना करता दै कि जिस गति को सगर, शेग्यश्रोर धुन्धुमार 
शमादि प्राप्त हुए, उसी गति को उन का पुत्र भौ प्राप्न हो ।" 

खढाश्व- कुवलाश्व क तीन पुत्रो मे से यह ज्येष्ठ था । मत्स्य म तीसरा पत्र 
कपिलाश्च भी बिख्यात श्रोर प्रतापवान कहा राया है ।२ 

बाट्मीकीय-रामायण की वंशावली का दूसरा पाठ-प्रंश--रामायणा कौ 
वंशावली में धुन्धुमार के पश्चात्‌ फिर एक षाठ-प्र श हन्ना है। कारणद्सकामी 
पूै-पाठ-भरंश के कारण के समान ही है । 

प्रमोद यह ददा्व-तनय धा । ब्रह्माण्ड गोर विष्णु मे यह नाम दयूट गथा है, 
पर मत्घ्य में विमान रै । 

हर्यश्व प्रथम-- यह प्रमोदात्मन्न था। 

निकुम्भ -यह क्ात्रधमे रत राजा देशव प्रथम के पश्चात्‌ हृता । 

संहताश्व -निङकम्भ करा स्ण-विशारद्‌-पुत था । 

कृशाश्व -संदताश्व का पुत्र कृशाश्व शरा । इसकी पत्नी हैमवती दषट्र गी थी ।3 

रसेनजित्‌-टशाश्व का सुत भ्रसेनभित्‌ था । 

पौरव-कुल का बणौन करते हुए हम श्रागे वागे कि प्रारम्म के पौरव राजाश्रों 
के नामों मे श्रादि पव कौ दृखरी वंशावली मे महाराज चअहंपाति के पश्चात्‌ श्नौर ऋच = 
सेद्राश्व से पहले सात नाम मिलते द । पुराणों मे ये नाम महाराज कर के भी पश्चात्‌ 
लिखे मिलते ह । पार्जिटर ने पुराण-पाठ दी ठीक माने है । हमारा एेसा वरिश्वाप् नदीं । 
कुर के पश्चात्‌ तोये नामहो दी नदीं सक्ते । भिस स्थान पर ये नाम महाभारत मं 
श्रव मिलते है, उस से कुद ही नीचे इनक्रा स्थान हो सकता है । इष का कारण पौरव 
कुल के लने समय स्पष्ट करिया जायगा । 

श्र्तु, महाभारत की दूसरी वंशावली के श्नु्नार फ्रिसी प्रसेनभित्‌ की सुयज्ञा 
नाम करौ एक कन्या थी । वह पौरव महामोम की पत्नी बनी । 

युवनाश्व द्वितीय --इस युवनाश्व ने पौरव मनिनार की कन्या गोरी से विवाह 


१, दा रा० अयोध्याकाण्ड ६४।४२॥ 
२. कपिदटाचश्च विख्यातो धौन्धुमारी प्रतापवान्‌ ।१२।२२॥ 


६. ब्रह्माण्ड ३।६३।६५, ९६॥ शिमि भौशीनर की माता का नाम मी दृपदवती या । 
वायु १९।२१॥ 


४. प्राचीन मारतीय-देतिद्च) पू ११०। 





५६ मारतवषं का इतिहास 


किया ।१ इन दोनों का पुत्र प्रसिद्ध चक्रवती मांधाता हुश्रा । मांधाता कौ माता होने 
से यह देवी भी इतिहास मे बहुत प्रसिद्ध हो गई है । पुराणो मे मांधाता शब्द्‌ की 
नैरक्ति दिखाने फे किए एक लम्बर कथा घड़ी गरं है । यह कथा सर्वथा काल्पनिक है । 
वायु पुराण में गोरी को मांधाता की जननी लिखा है ।१ यई निरुक्ति वैषी ही है, जैसी 
दत श्रौर महाभारत श्रादि शब्दों की । 

यह युवनाश्व तीनों लोको म अति युतिमान था। इस ने अपनी पन्नी का दूसरा 
नाम बाहुदा रख दिया ।२ गौरी-पत्र होने से मांधाता गौरिक भी कष्टा जाता है । 

मन्रद्रष्टा युवनाश्व--पुराणो कौ छषि-वंशावक्तयों में एक युवाच भी 
श्रा्घिरस छषियों मे स्मरा क्रिया गया है ।3 युवनाश्व द्वितीय हौ मन्तरद्रश प्रतीत 
होता है । युवनाश्व, मांधाता, पुरुङतस श्रौर ्रघदस्यु श्र्थत्‌ पित, पुत्र, पोत्र श्रौर 
प्रपौत्र स्र राजर्षि थे । 


१. गौरी कन्या च िख्याता मांधातुजेननी श्भा । वायु ९९।१३०॥ 
युवनाश्वः सुतस्तस्य त्रिषु रोडेष्वतियुतिः । 
अन्तिनारा्मजा गौरी तस्य पत्री पतिव्रता ॥ वायु ८८।६५॥ 
२. छनिश्स्ता ठु सा मत्रा नदी सा वादा कृता । वायु ८८।६६॥ 
३. वायु ५९।९९॥ मलस्य १४५।१०२॥ 


दसवा अध्याय 


बृहस्पति श्रौर उशना-काव्य 
च्र्थशास््र के दो प्रधान श्राचार्य 


भारतीय इतिहास के पहले युग का संतप्त वर्णेन पूवै श्रध्याय तक हो चुका । 
इस युग के श्रधिकांश भाग को हमने दैवासुर संघ्ाम युग कहा है । देव्रदेश भारत कं 
उत्तर-पूवै म दिमालय मे था । श्रुर-प्देश भारत के उत्तर-पर्चिममे था । इसे दी 
इलावते कहते थे । श्राधुनिकं र्ट से गिलगित के समीपके देश, एशिया के रूस का 
दक्तिण-परिचम भाग शरोर ईरान का पूर्वै भाग इलावते के श्रंग कटे जा सकते हे | 
इन्दं देशो मे दन्त की दिति श्रौर दनु नामक कन्याश्रों की सन्तान ने श्रपने राज्य 
स्थापित किए थे । ये लोग दैत्य श्रर दानव या श्रमुर काते थे । जन्द्‌-्मवस्ता च्रादि 
्रन्थो के मानने वाले वतमान इईरानी-पारसी न्दं लोर्गो की सन्तान में से दै । कान्य 
श्रौर त्रिशिरा श्रादि विद्वान्‌ इन्दी ्रसुसे में रहते ये । वे मन्तर-द्रष्टा थे । उन्दीं के कद 
मन्त्रों का विकृत रूप जन्द्-्रष्स्ता मे मिलता है । जन्द्‌-श्रवस्ता के म्रौ का काल 
उतना नवीन नीं, जितना कि परिचम ऊ लेखक मानते हँ । जिस प्रङ़ार पश्चिम के 
लेखको ने वेद्‌-मन्त्रो का काल बहुत निकट का मानने मे भूल की है, उसी प्रकार 
जन्द के मन्त्रो का काल भी निकट मानने में उनकी भूल हुई है । 

अर्थशास्त्र बनने का कारण -उ प्राचीनतम काल मेँ जत्र देव प्रौर श्रुर 
निरन्तर संपाम कर रदे थे, तब उन्दं राजनीति शास्त्र या श्रथेशास्त्र की बड़ी 
श्रावश्यकता ्रनुभव हदे । इस शास्त्र के साय उन्हें धनुर्वेद को भी आवश्यकता पड़ी । 
कान्य श्रसुरो का महामन्त्रो था श्चौर बदस्पति देवों का । इन दोनों श्राचार्यो ने ये 
अपेक्तित शास्त्र ्चपने श्रपने प्त वालो के लिए रचे । 


५८ भारतवषं कषा इतिहा 


जेमिनीय ब्राह्मण--जे० ब्रा १।१२५॥ मे लिखा टै 

इृदस्पतिदेवानां पुरोहित आसीद्‌ उदाना कान्योऽसुराणाम्‌ । 

इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों पुरोहित टी मन्त्री शता था । जै० श्रा का 
यह्‌ प्रमाण पोराणिक इतिवत्त का समथेन करता है । 

ताण्ड्य त्रा० ओर बौधायन श्रौत तारख्य त्रा ५५।२०॥ मे उशना को 
श्रसुरो का पुरोहित लिखा है । बो० श्रोत सूत्र १८।४६॥ में का है कि इन्द्र अपनी 
कन्या जयन्ति देकर उशना को ्रपनी श्रोर करना चादता था । 

बाहस्पत्य ओर ओशनस अर्थशास्--इन दोनों अथेशास्त्रो के कुच श्रश 
श्रबभीप्राप् है । भारत-युद्ध से सोलह सो वष पश्चात्‌ होने वाले मयं महामन्त्री 
कोटल्य के पास ये अरथेशास्तर विद्यमान थे । उस के पास ये मूल शस्त्र ही विद्यमान 
न थे, प्रत्युत द्रोण = भारद्वाज श्र भीष्म = कौगापदन्त श्रादि के श्रथेश्त्रो मे यत्र 
ततर उदुधृत रूप से भी उपलब्ध थे । कौटल्य ेसा प्रोढ विद्वान्‌ विना सुदद्-प्माण 
इन्हे बृहस्पति श्रौर उशना का नहीं मान सकता था। कौटल्य अपने अर्थेशस्तर मे 
वृहस्पति श्रौर उशना फे प्रमाण बहुधा उद्‌ धृत करता है ।१ व्यास ने महाभारतं मे 
कई स्थानों पर वृहस्पति श्रौर उशना ऊ श्लोक उद्धृत किए है ।२ 

बदस्पति का शास्त्र गद्य-पय्-मय था। बादस्पत्य श्रयेशास्तर फे श्रनेक गधात्मक 
वचन श्राचाये विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति की श्नपनी बालक्रीडा टीका मे रदुधृत 
किएहै।3 

उशना के धर्मशास्त्र श्रौर धनुर्वेद फ लवे लंबे वचन भव भी उदूधृत रूपमे 
मिलते है । 

इतने लेख से निश्चित होता है कि जो छषि एक्‌ श्रोर मनत्द्षटा थे, वे ही दूसरी 
श्रोर धर्मशास्त्र, श्रथैशस्त्र शादि प्रन्थ र्ते थे । उन कौ भाषा संस्छृत थी, वेदिक 
नहीं । वैवस्वत मनु के सम्बन्ध मे भी यही कहा जा सकता है। श्रतः ्राधुनिक 
भाषा-विज्ञानियों की वेदिक-भाषा सम्बन्धी श्रनेक कल्पनाएं इतिहास कौ कसौटी पर 
प्रमाणित नदीं होतीं । 


प 
१, भादि से २८ भण्याय । भादि से ६३ मध्याय । 
२. शान्तिपवं २३।१४-१६।५५।३८,३९॥५६।४०-४२।११८।१०॥ 
३. भ्िवनद्रम संस्करण, ्यवहाराप्याय पर २१ ५) २१८, २२१, २५०, इत्यादि । 


ग्यारहवां अध्याय 
पुरु-पत्र जनमेजय से मतिनार पर्यन्त 


जनमेजय प्रथम- पुर या पूरु का पुत्र जनमेनय था । उसकी भार्या वन्ता 
माधवी थौ । इस राजा ने तीन श्रश्वमेध श्रिए । अन्त मे यह्‌ वानप्रस्थ हृश्चा |° 

श्राचिन्वान्‌ = अविद्ध- जनमेजय प्रथम के पुत्र का नाम ्रविद् प्रतीत होता 
है । बायु पुराण मे ्रविद्ध नाम ही है ।२ इसका दूसरा नाम प्राचिन्वान्‌ है । यह्‌ समुद्र 
पन्त प्राची दिशा में गया 13 

आदिपवं की वंशावली मे पाठ-्रंश- महाभारत श्रादिप्वे कौ दूसरी 
वंशात्रली भे प्राचिन्वान्‌ से श्रागे यवीयान्‌ के रन्त तक के पांच राजा््रों का उल्लेख 
करने बाला पाठ टूट गया है । इसक्रा कारण भी अत्यंत स्पष्ट है । प्राचिन्वान्‌ के अन्त 
मे “श्रान्‌ है श्रौर यवीयान्‌ के शन्त में भी “अन्‌” है । श्रतः इनके मध्य के पाठ 
का टूटना लेखक का दृष्ि-दोष दै । संभव दै श्रादिपवै के किसी हस्तलिखित ग्रन्थ मे 
कृभी सारा पाठ याथातथ्य मिल जाए । 

भ्रवीर- प्राचिन्वान्‌ या श्रविद्ध का पुत्र प्रवीर था। इसको भार्या फा नाम 
श्येनी च्चयवा शेव्या था }* 

मनस्यु-बह प्रवीर का पुत्र था। इसे चतुरन्त परथिवौ का गोप्ता कदा गया 
है ।“ य पर महाभारत के पूना संस्करण का पाठ भो सन्तोषदाय नदीं । उसके 
मूल पाठ के भ्नुषार मनस्यु कौ स्त्री कोई सोवरी थो । इष शब्द के पाठान्तरो से 
्रतीत होता है कि मनस्यु का एक नाम सौवीर था। संभव है प्रवीर को सुवीर मो 
कहते षँ ओर इसीक्तिए मनस्यु सोवीर हो । 


१, जादिपवं ९०।११॥ २. ९९।१२०॥ ३. आदिपवं ९०।१२॥ 
४, भादिपवं ८९।६॥ ५. भादिपवं ८९।६॥ 





६० भारतवष॑ का इतिहास 


अभयद्‌ = सुभ्रू- यह मनस्यु के तीनपूत्रोमे से एक था। व्यास इसे शूर 

शरोर महारथ लिखता है ।१ 
सुत्वन्त = धुन्धु- यह श्रभयद्‌ का पुत्र था । 

यवीयान्‌ = बहुगवी - पुराणों मे यह नाम ॒बहुगत या बहुगवी पटा गया है । 
इसी की स्त्री श्रश्मकी होगी ।२ 

संयाति--आदिपवे कौ दूसरी वंशावली के श्रनुसार इसने दषद्वान्‌ की कन्या 
वाराङ्को से विवाह किया । 

अहंयाति- यह्‌ संयाति का पुत्र था। 

वंशावली की गड़वड़- यहाँ से श्रादिपवै की दूसरी वंशावली मे फिर गड़बड़ 
तररम्भ दती दै । इस वंशावली मे इससे श्रागे सात नाम पेसेहै, जो तंसु श्रौर 
दुष्यन्त के समीप श्रोर क्त प्रथम से कं पहले होने चादि । इस का कारण 
स्प्टटै। इनमें से एक का विवाह कृतवौयै की कन्या से हूश्रा। एक का विद्म की 
कन्या से हुश्रा । एक का प्रसेनजित्‌ की कन्या से हृश्रा । छरतवीये हैहय वंश मे मांधाता 
शरोर मतिनार के पश्चात्‌ हूश्रा । प्रसेनजित्‌ द्वितीय वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 
मांधाता के पश्चात्‌ उषी वंश में श्रा । विदभे यादव वेश का था । वह्‌ भी दुः्यन्त 
शमादि के पश्चात्‌ ही है । इसलिए ये नाम दुष्यन्त के पश्चात्‌ दही होने चादिं । 

पाजिटर की भूल-पुराणो मे ये नाम क्त द्वितीय से पहले है । पार्मिटर ने 
इसे ही ठीक माना है । वहां ये नाम हो दी नदीं सक्ते । महाभारत कौ दूसरी वंशावली 
मे इन नामो के श्रन्त मे छन्त नाम है । इसी का दुसरा नाम छचेथु था। इख छक्त को 
देख कर इस का दूसरे ऋत से पुराणो म॑ मेल करिया गया है । विद्वान्‌ ल्लोग इस बातत 
करो विचार सकते हैं । 

दस विषय में वैदिक ग्रन्थो का साक्ष्य-जेमिनीय ब्राह्मणा २।२७६॥ श्रौर 
उस कै श्रारण्यक ३।२६।१॥ मे एक कौ रन्य-राज उच्चैःश्रवा का रल्ञेल है । यह राजा 
भारत-युद्ध-फाल से कुं ही पहले होना चाहिए, कारण कि वह दमे शातानीक का 
समकालीन था । पुराणों की वंशावली मे उच्चैःध्रवा या उस फे किसी भाई भादि का 
नाम शन्तनु श्रौर प्रतीप सं पटले नदीं है । वहाँ तो इन श्राठ राजाश्रो के नाम ही है । 
सोभाग्य से श्रादिपवै की पहली वंशावली मे उच्चैःश्रवा श्रौर खस के कंई भाय के 
नाम मिलते हँ । इन कौ स्थिति प्रतीप से पहले है । इस से ज्ञात होता है कि प्रतीप से 


१. आदिपवं ८९।७॥ २. भादिपवं ९०।१३॥ 


पुरु-पुत्र जनमेजय से मतिनार पयंन्त ६१ 


पू्ै के राजा के ज्ञान के लिए अदिप की पहली वंशावली ही प्रामाणिक दै । 
पुराणों मे इस स्थान पर जो खाठ राजा लिखे गए है, वे लेखक-प्रमाद से जोदे गए दं । 
उन का स्थान श्चन्यत्र है ] 

रोद्राश्व- मत्स्य मे इस का नाम भद्राश्व है। पुराणों के अनुसार इस कौ 
भार्या घृताची नाम कौ श्रप्सरा थी ।* महाभारत ्रादिपवै की पहली वंशावली में 
घृताची नाम नहीं है, केबल श्रप्सरा दौ लिखा है। 

रौद्राश्च श्रौर घृताची केः छचेयु चादि दश पुत्र थे । 

श्रादिपवै की प्रथम वंशावली श्रौर वायु-पुराण के ्रगुसार सेद्राश्ठ का दूसरा 
नाम ्नाधृष्टि था । वायु के श्रनुसार अनाधृष्टि राजर्षिं था। 

ऋचेयु -यह रोद्राश्व का प्रधान-पुत्र था । इस कौ भार्या तक्तक-कन्या ज्वलना 
थी । श्रादिपवै की दूसरी वंशावली मे इस का नाम ज्वाला भौ है । इस तक्तक का कुल 
श्रमी ज्ञात नहीं हो सकरा । वायु मे इसे भी राजिं लिखा है । छचेयु श्नौर उस के शोष 
नौ भ्राता राजसुय श्रोर अश्वमेध-याजी थे । 

वायु ऊ श्रनुसार छचेयु कौ रुरा आदि दस भगिनियां थी।२ उनका भतां 
छात्रेय-वंशज प्रभाकर था । 

मतिनार = अन्तिनार--यह ऋछचेयु का पुत्र था। श्नादिपवै की पदली वंशावली 
मे इसे विद्वान्‌ लिखा है । 

दवादश्चवाषिक-सज्--इस राजा ने सरस्वती के तट पर एक बारह वपे का यज्ञ 
क्रिया था। मत्स्य के श्रनुसार इस की स्त्री का नाम मनस्विन थी] श्नादिपवैकी 
दूसरी वंशावली शरोर वायु मे मतिनार-भार्या का नाम सरस्वती लिखा है । प्रतीत होता 
है कि इस दीषे-सत्र के श्रवथ्थ के पी मनस्विनी का नाम ही सरस्वती रखा गया हो । 

मतिनार का वंश भारतीय इतिदास में बहत प्रसिद्ध हृशरा है । इसीकेवंशमें 
जहाँ एक शरोर मरत रेसा प्रसिद्ध॒ चक्रवर्ती हा, व्हा दूसरी रोर कंणव शरोर 
मेधातिथि रेसे ऋषि हुए । इस का थोडा-सा वंश-ढतत नीचे लिखा जाता है-- 
= ~ ~ 





१, वायु ९९।१२३॥ मरस्य ४९।४॥ 

२. वायु पुराण ९९।१२५-१२७॥ 

३. आदिपवै ( पूना संस्करण की ) प्रथम वंशावखी ८९।११॥। का एक अधिक पाठ 
यश्ास्विनी नाम रखता है । यह मनस्विनी नाम का ही पाठान्तर है। 


६२ भारतवषं का इति्ास 


मदिनार 
` --) 
सुमति = तसु श्रप्रतिरय ध्व गौरी 
। 
मेधातिथि तथा अन्य कारवायन ब्राह्मण 


महाभारत श्रोर पुराणं मँ यह स्वल्प भद्‌ है, परन्तु हमारे मत भे पै्तिखित 
वंश-दृ दी ठीक है । मतिनार-इन्या गोरी चक्रवतीं मांधाता कौ जननी श्रौर युवनाश्व 
की भार्यां थी । श्रप्रतिरथ का वंश तो बहुत हौ भाग्यवान्‌ वंश था । पहला प्रसिद्ध करव 
इसी का पत्र था । इस कृएव का पुत्र प्रवादी मेधातिथि था । मेधातिथि काण्व के सूर 
छेद मे सुविल्यात टै । 

इनमे से तंसु वंश-प्रवतेक था । उसी के कल मे दुःषन्त श्रौर भरत हए थे । 

यह्‌ श्र्याय यहं पर समाप्त किया जाता है । अगला ध्याय चक्रवतीं राजां 
काहै। उस एकर ही काल मे चैत्ररथ शशबिन्दु, मांधाता यौवना, भौर विसित 
मरुत्त हुए थे । उन का दिय वोन श्रगे है । 


वारहवां अध्याय 
चक्रवतीं काल 


श्रव हम भारतीय इतिहास के उस युग मे प्रवेश करते, जिसका किंदमे 
पर्याप वृत्त ज्ञात है । उस काल मे यद्यपि कई साधारण छोटे छोटे साम्राज्य भी ये, 
तथापि कई साम्राज्य बडे विशाल श्रौर महान्‌ बन चुके थे । पेसा पहला साम्राज्य 
यादव-कुल के शशबिन्दु चक्रवती का था । 

१--श्शविन्दु चक्रवर्ती" 

पू्-देतिद्यर--ययाति पुत्र यदु था। उस का एक पुत्र क्रोष्टु था । कोष्टु-पुत्र 
बृजिनोवान्‌ था । उस का पुत्र स्वादी था । स्वाही-पत्र रुशद्गु या । उस का पुत्र चित्ररथ 
था। इस चिन्ररथ का पुत्र चक्रवती शशबिन्दु था । 

ये प्रधान राजा ह ह~ यादव वंशावली के ये राजा प्रधान राजा ही है। 
बहुत संभव ही नदी अपितु निश्चित दी है कि इस वंशावली मे कर साधारण राजाशरों 
के नाम द्योड्‌ दिये गए है । 

देश्श-यदु-पुत्र कष्ट का देश वतेमान बिदभै देश था । यही देश शशबिन्दु का 
था । संमव है शशबिन्दु श्रौर उस क पूजो के पास बिदभे से भी बहुत अधिक परदेश 
हो । शशनिन्दु की ल मे दी उस से बार पीढी पश्चात्‌ विद्म नाम का एक राजा 
हा । उसी के कारणा इस देश का नाम बिदभे हृश्रा । विदभ से पहले इस देश का 
क्या नाम था, यह श्रमी ज्ञात नहीं । 

१, शाशाविन्दुरिति ख्यातश्चकरवतीं बभूव ह । मतस्य ४४।१८॥ चक्रवर्ती मारवः । 

वायु ९५।१९॥ 
२. वायु ९५।१४-२०॥ मत्स्य १४-२१।। 





६४ भारतवर्षं का इतिहास 


अश्वमेध याजी - शशबिन्दु ने कईं श्रश्वमेथ यज्ञ किए । इस के पास हिरण्य 
काभारी कोश था । §स ने बहुत सोना बांटा । 

विस्तृत परिवार--शशविन्दु का परिवार अत्यन्त विस्तृत था । इसके श्ननेक 
पुत्र शरोर कन्या थीं । सव से बड़ी कन्या का नाम बिन्दुमती था । शशबिन्दु के पुत्रो 
की रधिकता के सम्बन्ध मे एक श्रनुव॑श श्लोक पुरातन पुराण से लेकर मत्स्य१ शरोर 
वायुर ने भी सुरक्ित रखा है । 

शशविन्दु ओर मान्धाता-शशव्रिन्दु ऋ कन्या बिन्दुमति मांधाता कौ 
पत्नी थी । मांधाता की विजयो मे शशबिन्दु श्रोर उसफे परिवार ने बड़ी सहायता 
की होगी । 

लम्बा राज्य- शशबिन्दु का राज्य चिरकाल तक रहा ।3 

शशाचिन्दु के कुल में दायभाग-तार्य ब्राह्मण २०।१२।५॥ में लिखा है 
चित्ररथ ऋा कापेया ने यज्ञ कराया । उस अकेले को श्रन्नादि का श्रध्यक्ञ बनाया । 
इसलिए चित्ररथ की संतान श्र्थात्‌ शशबिन्दु श्रोर उस के वंश मेँ एक ही तत्रपति 
होता है । शेष उस के श्रनुजीवी होते है । इस का श्रमिप्राय यह है कि जैसे मनु के 
% पतरौ मे राज्य वांटा गया, यदु के पुत्रो मे राज्य बांटा गया, उस प्रकार चित्ररथ 
की भावी सन्तान में राज्य का विभाग नहीं होगा, प्रत्युत राज्य एक का ही रहेगा, रेष 
भाई उस एक के श्रनुलम्बी होगे । यही प्रकार वतेमान इद्गलेर्ड मे है । 


२-- चक्रवर्ती मान्धाता" 


मांधाता- युवनाश्व द्वितीय का पुत्र सुप्रसिद्ध चक्रवर्तीं मान्धाता था । 

सावभौम - मांधाता चक्रवत ही नदीं प्रत्युत सावभौम सम्राट्‌ था । चक्रवती 
गाज! कौ विजय भारत सीमा में ही होती है । मांधाता सप्द्री१ प्रथिवी का विजेता था ।५ 
श्रतः बह सावैमोम कदाता है । 








१, महस्य ४४।१८,२०॥ 

२. वायु ९५।२०॥ 

३. शशदि्दुरिमां भूमि चिरं ुक्टवा दिवं गतः ॥ दरोणपवं ६५।११॥ 

४, प्रलोक्यविजयी नृपः । वायु ८८।६७॥ 

५. विचारी ह वै कबन्धः 1" ““ "स मान्धातुयोवना्स्थ साव॑भोमस्य रात्तः सोमं 
प्रसूतमाजगाम्‌ । गो० या० १।२।१०॥ 


बार्वां अध्याय--चक्रवर्ती कार 84 


काल मत्स्य पुराण के अनुसार यह पन्दरहवे त्रेतायुग मे था ।१ पुराणां का 
युग-परिमाण श्रभो हमे अज्ञात है । सव पुराणों मे यह युग-परिमाा एक समान है 
भो नदीं । महामारत का युग-परिमाया चरर ठङ्ग काद । एक युग पांच वषे का होता 
है, दूसरा ६० का, तीसरा ७२० वषै का । एक ज्योतिष-युग हे ।२ जवर तक यह युग- 
समस्या पूरी स्पष्ट न हो जाए, तब तक पुरानी युग-गणना का याथातथ्य देनादही 
हमारा काम है । 
अनाचृष्टि--ईइस बात में महाभारत प्रमाण है कि मान्धाता के समय १२ वषे 
की श्रनावृष्टि हु ।3 
दिग्विजय» ओर समकालीन-भूप^- महाभारत शान्तिपवे अध्याय रप मे 
लिखा है-- 
यश्चाङ्गारं तु पति मरुत्तमसितं गयम्‌ । 
अङ्कं दृहद्रथं चेव मांधाता समरेऽजयत्‌ ॥८८॥ 
यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुध्यत । 
विस्फारेधंडुषो देवा चयोरभेदीति मेनिरे ॥८६॥ 
पुनः महाभारत द्रोणपवै श्रध्याय ६२ मे लिखा है-- 
जनमेजयं सुधन्वानं गयं पूरं दृहद्रथम्‌ । 
असितं च सगं चैव मांधाता मानबोऽजयत्‌ ॥१०॥ 
इन श्लो मे मांधाता से जीते गए द या सव राजानो के नाम है| वे 
स्पष्टीकरणाथे नीचे लिखे जाते हे-- 


१, पञ्चमः पञ्चद्र्या तु त्रेतायां संबभूव इ। 
मान्धाता चक्रवर्ती तु तदोत्तङ्कपुरःसरः ॥४७।२४३॥ तथा वायु ९८।९०॥ 

२. देखो हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, सन्‌ १९२५, ए* ११। 

३. वनपव॑ १२७।४२॥ 

४. मान्धात्रा प्रवविताः पन्थानो दिग्विजयाय । हष॑चरित सक्षम उच्दराष, 
° ७५७-७५८] 

५, पार्मिटर इष समकारीनता को ठोक नहीं समक्षता । ^. 1. 11. ¶. ° १४१ 
१४२। हम पाजिटर्‌ का मत ठीक नीं समक्षते । 
मान्धादृवजेतुमिमौ दवियोग्यौ रोकानपि त्रीनि किं पुनर्गाम्‌ ।| भश्वधोषकृत 
अुद्धचरित १०।३१।। 





६६ भारतवषं का इतिष्ास 


१. अङ्गार ४५. अङ्ग बृहद्रथ = पूरु बरद्रथ 
२. मरुत्त £. जनमेजय 

३. श्रसित्‌ ७, सुधन्वा 

ट. गय ८ नृग 


१, पूवोक्त सूची का श्ङ्गार दृह्य की सन्तान मे था । वायु शरोर इरि-वंश श्रादि 
पराणो मे दरह्य॒ की वंशावली का उल्लेख करते हुए कहा है-- 

यौवनाश्वेन समरे छच्छरेण निहतो बली । 
युद्धं सुमहदासीत्‌ मासान्‌ परिचतुदंश ॥१ 

दस श्रङ्कार का राज्य पहले गान्धार नाम से प्रख्यात हुश्रा । इसलिए महाभारत 

वनपवै श्रघ्याय १२७ मे इस को गान्धाराधिपति कहा गया है- 
तेन सोमङलोत्पश्नो गांधाराधिपतिमेहान्‌ । 
गजजन्निव महामेघः परमथ्य निहतः शरैः ॥४२॥ 

यहां महामेध, महाराज श्रद्वार का ही एक विरद्‌ प्रतीत होता है । यह युद्ध 
चोद मास तक्र होता रदा । मांधता ने इसे करटो से जीता होगा । च्छ शब्द से 
यही प्रतीत होता है । बहुत सम्भव ह श मांधाता ने मतिनार श्रौर शशबिन्दु ्रपने 
कोनो सम्बन्धियो से इस युद्ध मे सहायता ली हो । 

२. मरुतत- मांधाता के समकालीन दो मरुत्त हो सकते है । ए तो दुवैसु- 
कुल का श्रन्तिम राजञा मरुत्त श्रौर दृसरा मनुपुत्र प्रु के कुल का मरुत्त । इन दोनों 
महत्त नामक राजानां को पार्जिटर ने मांधाता फे बहुत पीव रखा है ।.्मारा मत दै 
कि मांधाता का समकालीन मरुत्त प्राशु-कुल का राजा या । दूसरे मरुत्त फे मांधाता 
के समकालीन मानने मे कुल ्रड्चनं है । 

भानव मरुत्त --यह मरुत्त वैदिक श्रौर पौराणिक सादित्य मे आबिक्षित्‌- 
मरुत्त फे नाम से प्रसिद्ध है ।२ पुराणो मे इसफे पिता फा नाम अविक्षित्‌ लिला ₹। 

३. असित्‌-माधाता का समकालीन यदह कोन राजा था, इसका हम निश्चय 
नहीं कर सके। 

१, वायु ९९।८॥ हरिवंश्ष ३३।२५॥ 

२. तेन ह मरुत्त आविक्षित ईंनेऽभायोगवो राजा । शत० घा १२।५।४।६॥ 

दतेन ह वा देन्द्रेण महाभिेकेण संवतं आङ्गिरसो मरुतम्‌ भाविक्षितममिपिषेच । 
पे* बराः ८।२१॥ तथा देखो शां* श्रौ° १६।९।१४॥ 


बारहवां अभ्याय - चक्छवर्तो ऊरु ६७ 


४, गय--इसङका स्पष्टीकरण भी श्रमी च्रपेतित दै । यह संभवतः श्ामूतैस्यस्‌ 
गय होगा ।१ 

५. अङ्ग बृहद्रथ--इसे हौ पोर बद्रथ भो कहा दै । यद्‌ पोरव-कुल का 

राजाथा। इसी ने श््ग देश बसाया था। 

अङ्ग श्रत्यंत प्रतापी राजाथा। द्रोणपै के इसी षोडश राजकोय आख्यान 

मे द्ध पौरव का भी श्राख्यान मिलता है । इसका श्रश्वमेध यज्ञ श्रत्यन्त प्रसिद्ध हो 
चुका था । इसके पास धन कौ राशि भी विपुल थी । 

अङ्क ओर पेतरेय ब्राह्मण--अङ्गबरददरथ के असाधारण श््ठमेध का ज्वलन्त 

वर्णन ेतरेय ब्राह्यणा ८।२१॥ मे भी मिलता है । महाभारत श्रौर रेतरेय ब्राह्मण्‌ के 
तत्सम्बन्धी प्रकरणा के पटने से निश्चय होता ह किएेतरेय का श्र्ग ही महाभारत 
का बृहद्रथ श्रङ्ग था। रेतरेय ब्राद्यण में बरहटद्रय या श्रद्ध को वैरोचन अर्थात्‌ विरोचन 
का पुत्र कहा गया है । इस इतिहास के प्रष्ठ ४० पर दम लिख चुके दै रि बलि असुर 
्राहाद्‌-बिरोचन का पुत्र था । इसी प्रकार इस पौरव अर्थात्‌ भ्रानव वलि के पिताका 
नाम भी विरोचन होगा । पुराणो मे यह्‌ नाम न्ट हो गया दै । केवल बलि शरोर अङ्ग 
दो नाम रह गये है । संभव दै कि वलि से पहला नाम विरोचन दो श्रोर सुतपा उसका 
विशोषण हो । 

मत्स्य पुराण ओर वैरोचन-वल्लि--मत्स्व पुराण कौ श्रानव वंशावली म 

यद्यपि विरोचन का नाम नदीं मिलता, तथापि इसी बलि श्रौर दौ्तमार की कथा 
मे-वलिवैरोचनिः२, बलेर्वैरोचनस्य» श्रादि प्रयोग मिलते है । मलस्य मे कीं 
कहीं मूल से इस बलि को दानव" भौ कदा है । 

१, शान्ति पव २८।१११॥ 

२. पाथिटर ने चक्रवर्ती भरत को मांधाता से २३ पीदी पश्चात्‌ रखा है भोर अङ्ग 
को भरत का समकालोन बनाया दै । बह ठीक प्रतीत नही होता । भङ्ग मांधाता 
का समकालीन था] भरत उन से २३ पीढ़ी नही, प्रयुव पोच छः पीढी पश्चात्‌ 
ही हा है। इसी कारण बलि का समकाङीन दीर्घतमा भरत का यत्त कराता 
था । दवरेय बराह्मण ८।२१॥ ओ दीर्घतमा भौर चक्रवर्ती मरव कौ समकाछ्किता 
कही ्ै। दीर्घवमा एक सहस्र वपं जीता रहा । यह शांखायन आरण्यक मे 
ङि ै- तत उ ह दीर्घतमा दश्च पुरषायुषाणि जिजीव ।२।१७॥ 

३. मत्स्य ४८।५८॥ ४, मत्स्य ४८।८९॥ ५. मस्स्य ४८।६७॥ 





६८ भारतवषं का इतिहास 


पाजिटर का भ्रान्त मत- मारा विचार है फि यदी ङ्ग मांधाता का 
समकालीन था । पार्भिटर ने वंशावलियों की तुलना मे इसका वास्तविक स्थान भी 
दिला दिया है। पार्जिटर के श्रुसार यह अङ्ग मांधाता के बहुत बहुत पश्चात्‌ हृश्रा | 
हमे पाञ्जिटर की बात सवथा श्रसंगत प्रतीत होती है । महाभारत श्रौर रेतरेय का 
संगत च्रध्ययन हमारे ही पक्त मे ६। 

अङ्ग बसुहोम- महाभारत शान्तिपवे अध्याय १२२ में श्रङ्गा के राजा वपुहोम 
का वगोनहै। सम्राट्‌ मांधाता ने उस से राज-शास्तर का उपदेश किया था । यह वसु 
होम ब्रृहद्रथ के सम्बन्धियो मे से को होगा । 

दै-८. जनमेजय, सुधन्वा ओर नृग-इन तीनो राजात्रो का पता मी ््म 
नहीं लगा सक्र । 

इन राजाओं कौ समकालिकता-ये श्राठ राजा मांधाता के समकालीन ये, 
इस विषय में महाभारत ॐ पुवं दो स्थलों का ही प्रमाण है । प्रतीत होता है कि मााता 
सम्बन्धी कभी एक वृहदितिहास विद्यमान होगा । उती मे मौधाता फे दिग्विजय का 
विस्तृत वृत्तान्त देख कर महाभारतान्तगैत षोडशराजोपाख्यान रचा गया होगा । 

मांधाता का पाताल बिजय--हूषैचरित मे संकेत किया गया है कि मांधाता 
विज्ञय करता हूश्रा पाताल तकं गया ।१ 

मन्तरद्रष्टा- मांधाता राजषि था। पुराणो मे यद श्राद्गिरस ऋषि माना 
गय। है ।२ ऋ्वेद्‌ १०।१३४॥ इसी का दृ सूक्त है । 

गुरू- मांधाता का गुरु उततद्ध था ।3 कहीं कहीं इसे उदङ्क भी लिला है। 

बह्वच सौभरि ओर मांधाता विष्णु पुराण मे एक सौभरि-चरित मिलता 
दे।* उसके श्रतुलार बहतर सौभरि के साय मांधाता की ५० कन्या्रो का बिषाह 
श्रा था । ऋग्वेद मण्डल श्राठ फे सूक्त १९-२२ श्रौर सूक्त १०३ एक सोभरि 
कारवके है। 


१. मान्धाता माग॑णम्यसनेन सपुगरपौघ्रो रसातलमगात्‌ । इ्॑चरित ृतीय उच्छा, 
पृ° २४४ । 

„ मस्स्य १४५।१०२॥ 

. भस्स्य ४७।२४१॥ 

„ ४।२॥ 

„ वायु ९९।१२९-१३१॥ विष्णु ४।१९।२-७॥ 








< न ^ ७ 


बारहवां जध्याय--चकवर्ती कारु ३९ 


कर्व एक त्तात्नोपेत ब्राह्मणा था । पारिटर के अरनुषार कए का जन्म अजमीढ 
के पश्चात्‌ हुत्रा श्रौर चप्रतिरथ से कण्व की उत्पत्ति ललक-प्रमाद्‌ का फल है ।+ 
कण्व क हुए ह । एक कण्व ने भरत का एकर यज्ञ कराया था । वेह प्रतिरथका पुत्र 
ही होगा । कस्व रौर सोभरि-संवंथ निश्नलिखित दै -- 








मतिनारर 
॥ि | 
| ए 
अप्रतिरथ गोरी + युवनाश्च 
करत मांवाता 
| | 
कारव मेधातिथि तथा श्न्य कारणव कन्याएं + काण्व सोभरि 


यदि सोभरि कारव मेधातिथि के भादरं मे से कोई, तो बह मांधाताकी 
कन्याश्रों से विवाह कर सकता है । 

मांधाता के राज्य का विस्तार महामारन शरोर पुराणो म मांधाता के 
राज्य.विस्तार फे सम्बन्ध मे एक रलो मिलता दै । उस के श्रनुसार सूर्योदय के प्रदेश 
से लेकर सूर्याष्त तक का सारा प्रदेश मांधाता के राज्यमंथा।* 

चिवाह- यादव कुल में चिच्ररथ ऋ पुत्र शशविन्दु मांधाता फे काल म राज्य 
करता था । उस की कन्या बिन्दुमती संसार में शरप्रतिमरूपा थी ।* कह श्रपने सव 
भ्यो मे ज्येष्ठा थी । उसी से मांधाता ने विवाह श्या ।* 

खन्तति- मांधाता कौ सन्तान दो भार्गो मे विभक्त हुई । एक भाग कतत्रियो का 
था श्रौर दूसरा था ब्राह्ो का । उन का वंश-बृतत निन्नलिखित है-- 


१, 4.1. प्त. व, पृ० २२७॥ २. वायु ९९।१२९-१३१॥ विष्णु ४।१९।२-७॥ 
३. यावस्सूयं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सर्व॑ तथौवनाश्स्य मांधातुः कषत्रपुच्यते ॥ 
वायु ८८।६८॥ विष्णु ४।२।६५॥ दरोणपवं ६२।११।॥ =». वायु ८८।०॥ 
५, मांधाता शकक का अरध-राञ्य भाच करके सी विषयों म मठ रदा । यह अश्वघोष 
खता है । शुद्धचरित ११।१६॥ सौन्दरनन्द ११।४३॥ सौन्द्रनन्द के र्मोक 
का पूर्वां महामारत, वनपव॑ १२७।३८॥ से बहुत समता रखता हे । 


७० आरतवषं का इतिदस 


माधाता 
2 शछम्भरीष युचुङन्द 
जच युवनाश्च तृतीय 
ह त 
४३ र ऋषि (शाङ्गिरस गोत्र) 
३-मरुत् चक्रवती! 


कुल- यह सुप्रसिद्ध मरुत्त मनु-पत्र प्रांशु फे ल मे था। हम पहले पृष्ठ ३७, 
३८ पर कह चुके है कि पारिटर ने नाभानेदिष श्रौर प्रां के ल को मिला दिया है । 
नामानेदिष् श्रोर भलन्दन तथा वत्सप्रि वैश्य हो गए थे । वे किसी राज्य ॐ स्वामी 
नहीं बने । उनके कुल में प्राण॒ क्तत्रिय का ना संदिग्ध सा ही है । मनु-पतर भ्रां एक 
स्त्रिय राजा था । उसका वन पुराणों मे अवश्य मिलना चाहिए । वतमान पुराण- 
पाठो म भलन्दन, बत्सप्ि श्रौर प्रु को एक कर दिया गया है। यह्‌ निश्चय ही 
पाठ-भरंश के कारण हुश्रा है । वस्तुतः वत्सप्रि या उसके पुत्र के पश्चात्‌ नाभानेदिष्ट- 
ल बहुत साधारण गति को प्राप हो गया होगा । 

प्रां -वंरा- प्रांशु-पुत्र प्रजानि था । प्रजानि का पुत्र खनिनेत्र, उका पुत्र 
छुप श्रौर जुप-यतर विंश था । विंश का पुत्र विविंश, विर्विश का खनिनेत्र दूसरा शरोर 
उसका पुत्र करंथम था । करन्धम का पुत्र अ्विकित्‌ श्रौर उसका पुत्र मरत्त था। 
महाभारत भ मरुत्त को करन्धम-पुत्र दी कहा है ।२ परन्तु यह पुरातन मर्थो टी 
परिपाटी ही है । पुत्र का श्रथै पौत्र भी होता है । इस सूची के श्रनुसार मरुत्त प्रांशु से 
. मनु से ग्यारहवां है । इस सूची मे भी कई साधारण नाम धोड़ दिए 
गए है। 

अश्वमेध ओर दिग्बिजय- मरुत्त ने एक महान्‌ अश्वमे यज्ञ क्षिया । उघ 





१. चक्रवर्तीिमो नृपः । वायु ८६।९॥ 
२. शान्तिपवं २४०।२८॥ 


[~ 


बारहवा अध्याय-- चक्रवर्ती काल ७१ 


यज्ञ का उल्लेख शतपथ अरर रेतरेय ब्राह्मण मे मिलता है।१ महाभारतके श्राश्च- 
मेधिक प्च के श्रध्याय ४-११ मे भी इसी मरुत्त के श्रसाधारण यज्ञ का वन है । 
ब्राह्मणो मे उद्धृत एक पुरातन गाथा का श्रमिप्राय महाभारत के मरुत्त-यज्ञ-सम्बन्धरी 
लेख से स्था भिलता है । उस गाथा या शोक के श्रनुसार-- मरुत्त के यज्ञ मे मरुत, 
श्रन्नि श्रौर इन्द्र श्रादि दूसरे देव उपस्थित थे । यही वात महाभारत मेभीलिखीटै। 
इस राजा के यज्ञ में अनेक प्रथिवीपाल विराजमान थे। 
कन्या-दान- मरुत्त का याज्ञिक श्द्धिरा-पुत् संवत धा । मर्त्तने श्रपनी 
कन्या द्सेदी।र 
काल शनाशचमेधिक पर्व मे मरत्त का काल त्रेतायुग-सुख लिखा दै ।* परन्तु 
महाभारत छी काल-गणना पुराणो की काल-गणना से भिन्न है । पुराणो कं श्रनुसार 
दक्त, मनु श्रादि श्राय त्रेतायुग मे थे । आश्वमेधिक पै के इसी श्रकरणमे मनु का 
कृतयुग मे लिखा है ।* वायु पुराण ८६।७॥ मे मरुत्त के पितामह करन्धम्‌ का त्रेता 
युगुख में होने लिखा है । हम पहले प्र ६५ पर लिख चुके दै रि मत्स्य के च्रनुसार 
मांधाता पन््रहवे तेतायुग मे था । श्रतः यदि यह मरुत्त मांधाताका समक्राललीन 
माना जाए, तो उसक्रा भी वही काल होगा । ब्रह्माण्ड ३।८।३४--३६॥। का यह भ्रक्रस्ण 
ट्ट चुका है । उसे देखकर विद्वान्‌ जन को धोखा नहीं होना चादिए क्रि मरुत्त द्वापर 
मेथा। 
यक्चदेश- श्राश्वमेधिक पव के श्नुतार मरुत्त का यज्ञ कीं हिमालय के पूव 
मे हश्रा था। वनपवे १३१।१६॥ के श्रनुसार संवस वाले इसी मरुत्त का यज्ञ कुरुत्तेत्र 
नं श्रा था । संभवतः इसने कर श्रश्वमेथ यज्ञ करिए होगे। 
आयोगव मरुत्त --शतपथ ब्राह्यणा मे मरुत्त को श्रायोगव राजा का गया 
ह । इस श्रायोगव शब्द्‌ का एक तो सीधा श्र कि शरसे वेश्यामे इत्पन्न 
व्यक्ति ।* परन्तु मरुत्त के संय में ठेसी कोई वार्ता हमे ज्ञात नदीं हई । दृष्या श्मथे 
-____- ~` 
१, शतपथ १६।५।४।६।। देतरेव ८।२१५ 
२. शान्तिपवं २४०।२८॥ 
३. आश्वमेधिक पं ४।१७॥ 
४, भारवमेधिक पवै ४।२॥ 
५. महाभारत, भनुशासनपवं ८३।१६३॥ 


७२ आरतवषं का इतिष्टास 


श्रनुमान किया जा सकता दै श्रथात्‌ मरुत्त की राजधानी श्रयोगु हो, श्रौर इसी 
कारण इसे श्रायोगव कहा गया टो । 

दीधेजीवी मरत्त- मांधाता फे साथ युद्ध के समय यह्‌ राजा वृद्ध होगा । 
मांधाता ने युद्ध में उसे मारा नदीं होगा, पराजितमात्र ही किया होगा । उसी लंबी 
श्रायु का उल्लेख द्रोणापव मे मिलता दै ।१ 

नीचे उन राजकुलो को नामावक्ियां है क जिन म मांधाता के समकालीन 
राजाथे। 


मनु मनु मनु मनु मनु 
इला शला श्ला श्वा प्रांशु 
पुरूरवा पुरूरवा पुलूरवा विकुशि क 
श्रायु यु श्रायु कङुत्स्थ प्रजानि 
नहुष नहुष नहुष छनेना ४ 
ययाति यथाति ययाति प्रथु खनित्र 
यदु श्रनु पू विष्वगश्च ^“ 
कोषटु सभानर जनमेजय 1 शार लुप 
४: कालानल प्राचिन्वान युवनाश्व] इच्चाकु 
वृजिनीवान्‌ सञ्जय प्रवीर श्रावस्त विश 
म पुरञ्जय मनस्यु बृहदश्च ८ 
र जनमेजय श्रभयद्‌ कुवलाश्व  ... 
स्वाही महाशाल सुषन्वा  दृढाश्व विविंश 
न महामना चक्रवती धुन्धु प्रमोद्‌ 


उशीनर ˆ तितिक बहुगव यश्च] लनिनेत्र 
रिति रुशद्रथ =बदरय संयाति न्दम्मि सुवचा 
र्शद्गु मद्रक श्रादि हेम =सेन श्हंयाति संहताश्च करंधम 


सुतपा रौद्राश्च डइशाश्व 
> विरोचन ऋचेयु प्रसेनजित्‌ ... 
चित्ररथ बलि मतिनार युवनाश्व 11 श्चषिचित्‌ 
शशबिन्दु शद्ग बहद्रथ माधाता मरुत्त 


१. यौवनेन सहल्रब्दं मर्तो राज्यमन्वश्चात्‌ ॥५५।५९॥ 


तेरहवां अध्याय 


श्रानव-कुल ओर पुरातन पंजाब 


आरम्भ सावभोम ययाति का एक पुत्र अनु था। इसी ्रनु से श्रानव-वंश 
का प्रादुर्भाव हुश्रा । इस कुल के राजान्नं का संक्तिप्र वणन गत प्रष्ठ की वंशावली के 
श्रनुसार किया जाता है । 

कालानल श्नु का एक पुत्र सभानर श्रौर उसका पुत्र कालानल था । मत्स्य 
श्रौर वायु दोनो दी कालानल को विद्धान्‌ कदते है ।१ श्चतः यह मन्त्रा होना 
वचाष्टिए । 

खजञय, पुरञ्जय - कालानल का पुत्र सज्ञय श्रोर उसक्रा पुत्र पुरञ्जय था । 

जनमेजय--पुरञ जय का पुत्र जनमेजय था । इसे मलस्य श्रोर वायु मे राजषिं 
लिखा है । इसके मी मन्त्र होगे । 

महाश्चाल--जनमेजय-पुत्र मदाशाल इन्द्र सदश प्रतिष्ठितयशा था । 

महामना चक्रवती २- महाशाल का पुत्र महामना था । इतने प्रतापी राजा 
का श्रव नामशेष दी दै । 

उशीनर ओर तितिश्चु-महामना क दो पुत्र थे । ये दोनों वंशकर थे । इन मे 
ते तितिकु-वंश का संतप्त वोन गत अध्याय में अङ्ग बृहद्रथ के व्णनमे हो चुक्ञा। 
यहां उशीनर के छल का वृत्तान्त कदा जाता दै । 

उशीनर को धर्मज्ञ का गया है । उशीनर पञ्जाब कौ श्रथिकांश भूमिका 
राजा होगा । 

पाँच पलियाँ--उशीनर कौ पाँच पिँ थीं । वे पाँच रानर्पि-वंशो कौ थीं] 

१, मरस्य ४८।११।। वायु ९९।१३।। 


२, सघद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवर्ती महामनाः । मद्स्य ४८।१४।। 
सद्रीपेश्वरो राला चक्रवर्तीं महायशाः । वायु ९१।१७॥ 


ष्ट भारतवषं का इतिहास 


उनके नाम थे-चृगा, कमी, नवा, दर्वा श्चौर रषद्रती ।१ इन पत्निया ारा उशीनर 
फे क्रमशः पंच पुत्र थे । वे पञ्ञाव के कईं भागों के राजा बने । उनका वंश-वृत्त 
निम्नलिखित है- 


श 
-- 
५६ कमि ॥ः ४ शिवि|भौसीनर 
यौ कृमिला राज्य नवराषटर्‌ राज्य अम्बष्ठ 


॥--- 1 1) 
बृषाद्वै सुवीर केकय ~ 


योधेय--इनमे से चग के पत्र योधेय कत्रिय थे । वे शतद्र-तट पर वतमान 
बहावलपुर को सौमा के साथ साथ बसे थे ।२ इत प्रदेश को रब भी जोष्ियवार कहते है । 

कृमिला पुरी--दइस का बसाने वाला कृमि था । इस नगर को स्थिति का श्रभी 
तक निश्चय नदीं हो सका । 

नवराष्टरू--एस की स्थिति भी श्रनिश्चित ही है । 

अम्बष्ठ --ईस राज्य का बसाने वाला उशीनरःपुत्र सुत्रत था । किसी विज्ञयौ 
श्म्वष्ठ राजा का उल्ञेख एेतरेय प्रा० ८२१॥ में शिया गया है । 

शिवि ओशीनर--यह्‌ बहुत धार्मिक राजा था। शस ने शिबिपुर नामक नगर 
बलाया । यही नगर वतमान शोरकोट है, जो कि मगा नगर के समीप है। 

रिवि-पत्र-शिवि के चार पुत्र थे । उन मे से मद्रक, केकय श्रौर सुवीर ने 
श्रपने श्रपने जनपद्‌ बसाए । यही जनपद मद्र, केश्य श्रौर सौवीर नाम से प्रसिद्ध 
हए । इन का श्रधिक वगोन भारत-युद्ध-काल मे होगा । चौया पुत्र या कदाचित्‌ ज्वेष्ठ 
पत्र वृषादवे था । उस का राज्य शिबिपुर में ही रहा ।3 

सम्राट्‌ मांधाता तक इतिहास का प्रसंग मिलाने के लिए यह संकतिप् वोन 
किया गया है। 


१. वायु ९९।१९॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।१८॥ 

२. कर्निघम, पुरातरवविभाग रिपोर, माग १४। 

३. एषादरविङखं इ वै शिविकुरं बभूव । भादधेतिहासोपनिषत्‌, मैसूर प्राष्यल्ो- 
शषागारस्य छिवितप्रन्थसुी, प्रथम सम्पुटम्‌ , १ ७५१ । 


चोदहवां अध्याय 
ऋग्बेद का काल 


श्रव भारतीय इतिहास का बह युग रा गया #ि जिस में वेद्-छाल पर विचार 
करना श्रनुपयुक्त नहीं होगा । अतः इस अध्याय मे वेद्‌-काल सम्बन्धौ अनेक मरतो को 
परीक्ञाकी जाती है । इस बात मे कोद सन्देह नहीं कि वेद्‌-काल के साय आयं 
श्थवा भारतीय इतिहास का धनिष्ठ सम्बन्ध है । 

आधुनिक पाश्चात्य विचार -गत सौ वर्ष मे पाश्चात्य लेखकों ने ऋण्वेदादि 
के काल के सम्बन्ध मे श्नेक विचार प्रकट किए ह । उन के श्रनुलार ग्वेद्‌ का काल 
ईसा-पू्ै १२००--२४०० तक का है । कद लेखक ईसा-पूे १२०० वषै ऋगवेद का 
काल मानते दै, सरे १५०० ईसा पूवे, तीसरे २००० देता पूर्वै, इत्यादि । इन विचारों 
का ्राधार पाश्चात्य-भाषा-विज्ञान कदा जाता है । यह माषा-तिज्ञान उपादेय होते 
हए भी बहुधा निराधार कल्पना पर स्थिर दै । इस लिए इस के परिणाम रेति 
हासिक परीक्ता की कसौटी पर ठीक नदीं उतरते । 

पण्डित तिलक का मत-भाषा-विज्ञान के श्रतिरिक्त वेद्‌-काल-निर्णायक 
एक श्रौर विज्ञान भी का जाता है । वद दै ज्योतिषविज्ञान । मन्त्रो में श्रौर व्राह्मण 
न्यो मे इ रेसे वचन मिलते दै, जो ज्योतिष-गयानाशरो के तेत्र मे भ्रति है । 
उन गयानाश्चौ का निरीक्षण करके परलोकगत महाराषट्रू-विद्वान्‌ बालगङ्गाधर तिलक 
ने श्रपना प्रसिद्ध प्रन्थ “श्रोरायन" मृगाशीषै लिखा था। उन के श्रनुखार श्राये- 
खभ्यता का पहला युग पूै-मृगाशीषै युग या अदिति-युग ह । इस का काल ६०००-- 
४००० शसा पूते या । उस काल मे परिष्डृत वेदिक सूक्त नहीं थे । दृूखरा युग 
सूगाशीषै-युग है । यद लगभग ४०००--२५०० ईखा पूव तक था । वेद के अनेक 


७६ मारतवषं का इतिशस 


सूक्त इसी युग मे गाए गए । तीसरा युग छृत्तिका-युग है । इस का श्रारम्भ २५०० ईसा 
पे से हु शरोर १४०० ईसा पूत तक रहा ।१ 
मण्डल-स्वना पर पाश्चात्य-मत- पाश्चात्य लेखो का एकश्रौर भी मत 
हे । वे कहते दै श ऋगवेद के प्रथम नौर दशम मण्डल बहुत नए दै । सम्भवतः ईसा 
से १५०० वषै पहले ही बने ये । 
श्रव रेतिहासिक र्ट से इन मर्तो की परीक्ञा की जाती है । भारत-युद्ध ईसा 
से कोई ३१३ वषे पहले हृश्रा। उस भारत-युद्ध मे श्रनेक ्षनिय-ङृल लदे । न 
त्रिय कुलो का श्रारम्भ दत प्रजापति, कश्यप शौर श्रत्रि रादि छषियो से हृश्रा। 
ये छषि सम्भवतः एक भारी जलप्लावन या प्रलय से बचे थे । उन शछषियां या प्रजा- 
पतिया के पा वेद विद्यमान था । वेद को प्राजापत्य भ्रति भी कहते हे २ ब्रा्मण- 
पर्थ मे भी वेद्‌-भुति का रम्भ प्रजापति से माना गया है ।3 
मन्धरद्रष्टा छषि--उसी मूल श्रुति का समय समय पर विभिन्न छषियो ने 
विभिन्न प्रकार से विनियोग आदि क्रिया । इसी कारण इन छषियों का नाम वेद्‌. 
के साथ सुरक्षित रखा गया । पुराणान्तगीत वंशावल्यां मनु ्रादि के काल से ्ी बनने 
लगीं । उन वंशावल्यां मे मन्त्र्रटाो को विद्वन्‌ श्रादि कहा गया है । श्राधुनिक 
पुराण-वेशावलियां भी उन्दीं पुरानी वंशावलि्यो की प्रतिलिपि-मात्र ह। इस किए इन 
से मतरा छषिर्यो का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है । 
वेदिक-ऋषियो के नाम सन्देह से परे है-पेद के छषियो के नाम पुराण 
वशो मेही नीं ये। उन के नाम ब्राह्मणान मे मी थे । ये ब्राह्मण-अन्थ समय 
समय पर वनते रे । इन का श्रन्तिम प्रवचन भारत-युद्ध से कोई सौ वषै पहले हरा । 
इन दोनों सोता का संवाद बताता टै करि ऋषि-नामों मे कोई भूल नहीं हुई । इख का 
एक रौर भी कारणा है । बेद्‌ श्रथवा वैदिक सूक्त आरम्भ से हौ छरुठस्थ होते चचा रहे 
थे । ययाति देसा राजा भी कता है कि सम्पू वद मेरे भ्रति-पथ को रात हा ३।४ 
इस लिए सूक्ता के साथ ही साय छषियों का स्मरणा भी श्रटूट चला श्चाया । इस दिषय 
मे श्राये-परम्परा बहुत सुरक्ित रही । 
¶, 07109, 1916. 4ज}१लका 29 @0, 2००8. १० २०६, २०७ । 
२, प्राजाप्य श्रतिर्मिरया । वायुपुराण ६१।०५॥ 
३. शतपथ ११।५।८॥ 
४. १० ५०। 


चौदहवां अध्याय--च्तगवेद्‌ का काल ७७ 


वेद-काल का निर्णय-- जो साधारण लोग ऋषियों को मन्वा नहीं मानते, 
श्नौर भूल से न्ह मन्तकर्ता ही मानते है, उनके लिए भी ऋष्यो के इतिहास से 
विभिन्न वेद्‌-काल-निर्णय का कोई दूसरा निश्चित मागे हो ही नहीं सकता । इस लिप 
इस इतिहास के गत श्रध्यायो के धार पर हम मांधाता के काल की छग्वद्‌की 
स्थिति का दिण्दशन कराना चाहते द । आगे इसी का वन किया जाता है - 

ऋषि सूक्त 

वैन्य प्रु १०।१४८॥ 

अदिति दाक्तञायणी १०।५२॥ 

प्रजापति परमेष्ठी १०।१२६॥ 


विवस्वान्‌ १०।१३॥ 

वैवस्वत मनु ८।२५-३१॥ 

य॒म वैवस्वत १०।१४॥ 

यमी वैवस्वती १०।१५४॥ 
यम~+यमी १०।१०॥ 
नामानेदिष्ठ १०।६१,६२॥ 
शर्या या शार्यात्‌ १०।६२॥ 

विरूप ८।४३,४४॥ 
वस्तप्रिभालन्दन ६।६८॥१०।४५.४६॥ 
बुघ १०।१०१॥ 

पुरूरवा १०।९५॥ 

मारीच कश्यप १।६६।६।६४,६१,६२,११२,११५४॥ 


कृवि या कान्य उशना ८।८४।९।४७-५९१५५-७९,८०-८९॥ 
शची पौलोमी १०।१५९॥ 


त्रिशिरा १०।८,९॥ 
बृहस्पति श्राङ्गिरस १०।७५१॥ 
च्यवन १०।१९॥ 


मांधाता यवनाश्च  १०।१३४॥ 
संवते श्राद्गिरस १०।१७२॥ 
जमदग्नि १०।११०॥ 


७८ भरतवं का इतिहास 


इस सुची के बनाने मे हमने दशम मण्डल के सूक्ता का ही श्रधिकरांश ध्यान 
रखा है । इस सूची के श्रनुसार महाराज मांधाता के काल तक शछग्वेद्‌ मणडल दस के 
२२ सूक्तं तो श्रवश्य दी विद्यमान थे । छग के दशम मण्डल मे कुल १९१ सूक्त ई । 
उनमभेसेररकाकराल हमने निर्धारित कर दिया। रोष रदे १६६ सूक्त । इनमें से 
भी ्रनेक पेते सूक्त है, जो कि माधाता के काल में समुपलम्ध थे । परन्तु उने के 
ऋषियों का एेतिदटासिक सम्बन्ध बताने के लिए मारे पास यहां स्थान नी है । 

श्रव सोचने का स्थान है फि पाश्चात्या का भाषा-विज्ञान कितना सत्य टै ! 
उन कै श्रनुसार दशम मरुडलस्थ मन्त्रो की भाषा श्रौर उन मे प्रकट किए गए विचार 
बहुत नवीन समय के है । कदाचित्‌ ईसा से १४०० या १५०० वषं पहले के है । इस 
के विपरीत हमने दिखा दिवादौ ङि सम्राट्‌ मांधाता के काल में ही दशम मण्डल के 
कम से कम २२ सूक्त तो उपलन्ध थे। दशम मण्डल का नासदीय १०।१२६॥ सृक्त 
तो आद त्रेतायुग मे दत्ते रादि फे समय ही उपस्थित था। उस का छषि प्रजापति 
परमेष्ठी है । पाश्चात्य लेखक इते बहूव ही नया सूक्त कहते है। 

यह है श्राघुनिक भाषा-विज्ञान का फल, फि जिस पर पाश्वात्यों का इतना बल 
है । विचारवान्‌ महाशय देख सते है फं पाश्चात्य-विचार ने वेद्‌ फे सम्बन्ध मे कितने 
भ्रान्तवाद्‌ फक्ञा दिए है । आयै-मात्र का यह प्रथम कतेन्य है कि इस प्रकार के भ्रान्त 
शरोर परम हानिकारक मतो का तोत्र-विध्वतत करं । श्राय इतिहा अव भी सुरित 
है । उसके यथाथ त्रघ्ययनकी ही कमीहै। 

यदि त्रेतायुग कम से कम २००० वै काश्नौर द्वापर कम से कम २००० वषे 
कामाना जाए, तथा त्रेता की सन्धि ३०० वष की मानी जाए, श्रौर भारत-युद्ध ईसा 
से २१३८ वषं पले माना जाए, तो श्राय त्रेतायुग ईसा से लगभग ८४०० वेष पहले 
होगा । तव प्रजापतियो के पास सारा वेद्‌ था। मांधाता श्रौर दक्तप्रजापति के काल 
म लगभग १५०० वरै का श्रन्तर हो सकता है । इसलिए ईसा से लगभग ७००० वर्ष 
पहले छग्वेद्‌ क पूर्वोक्त सूक्त श्चवश्य वियमान थे । इससे कम समयतोहो ही नहीं 
सकफ़ता। 


पनद्रहरवो अध्याय 
मतिनार-पुत्र त॑सु से श्रजमीट पर्यन्त 


तंसु- मतिनार के रनक पुत्र थे । महाभारत कौ प्रथम वंशावली मे उसके 
चार पुत्रो के नाम । वायु श्रौर मत्स्य मे तीन ही पुत्र वित ह । मत्स्य कापाठ 
श्रधिक विकृत प्रतीत होता दै । श्चादि पै की प्रथम वंशावली मे तंसु को महावीये 
लिखा है। च्ादिपवै की दूसरी वंशावली मं तंसु की स्त्री का नाम कालिन्दी क्तिा 
है । यह बात ज्यास ने श्रपनी श्रोर से नहीं लिखी, प्रत्युन किसी पुरातन श्रनुवंश 
श्लोक के रूपमे च्द्धृत की है । 
इलिन--इलिन पर पौराणिक वंशावलि्यो मे बड़ी गड़बड़ हृ है । पुराणो कै 
श्नुसार इल्िन एक कन्या थी । महाभारत मे इलिन एकं राजपुत्र है । वतैमान परि- 
स्थिति मे पुराणों का पाठ शुद्ध नहीं हो सकता । इलिन इस सारी भूमि का विजेता 
था ।3 वह्‌ बियी राजाश्नो सं श्रेष्ठ था ।१ चसङ़ी स्त्री रथेतरी थी ।२ वायु के श्रनुसार 
इलिन ब्रह्मवादी था ।उ परन्तु पुराणों की ऋषि-वंशावलिरयो मे यह नाम नहीं ै । 
डुःषन्त = दुष्यन्त- संस्कृत वाङ्मय मे यह्‌ राजा सुविख्यात हो चुका है। 
कालिदास कौ श्रमर कृति ने यह्‌ नाम संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया दै। 
पलियां - वैसे तो महाराज दुष्यन्त की करई पत्नियां दोग, पर पूना-संस्करण 
के श्रादिपवै की वंशावल्यां के कई पाठान्तरे से यदी प्रतीत होता है जि दुःषन्त की 
~ ~ 


१, आदिपवं ८९।१३॥ 
२, खादिरं ८९।१४॥९०।२९॥ 
३. वायु ९९।१३२॥ 


८० भारतवषं का इतिष्ठास 


दो पत्नियां बहुत प्रसिद्ध थीं । एक तो शकुन्तला श्रौर दूसरी लच्मणा । लच्मणा को 
एक पाठान्तर मे भागीरथी कहा गया टै । यह केवल पाठ दूने के कारण इभा है । 

कण्व--श्रादिपवे मे एक शाङन्तलोपाख्यान है । इसका श्रारंभ ६२ अध्याय 
से होता ै। उसमे लिखा है कि मालिनी नदी के समीप चैत्ररथ वन मे कए फा 
श्राभ्रम था ।१ यह्‌ कृण्व काश्यप था । पुराणों कौ ऋषि.वंशावलिर्यो मे एक धाङ्गिरस 
कव का नाम है । काश्यपं मे कोई कण छषि नदीं लिला । यदी काश्यप करद है 
ज्ञो चक्रवती भरत का प्रधान याज्ञिक था ।२ कदाचित्‌ यही कण्व प्रतिरथ का पुत्र 
हो । परन्तु यह्‌ कंरुव शङकन्तला-विवाह्‌ तकर गृहस्थ नहीं था । 

विश्चाल राज्य - महाराज दुःषन्त चतुरन्त प्रथिवी का गोप्ता था ।3 म्लेच्छ- 
राज्य पयेन्त सव सीमा उसने जीत ली थी 13 

चक्रवती भरत 

दुःषन्त का पुत्र भरत था । यह्‌ राजा भारतीय इतिहास मे बहुत प्रसिद्ध 
हश्राहै। 

पूवं लक्षण--शाढुन्तल भरत बाल्यकराल से ही वचक्रा्कितकर था ।* ब ष्ठः 
वषै को श्रवस्था मे ही श्रति बलवान्‌ था । इसी लिए बह सवेद्मन काता था । 

भरत-जन्प संबंधी क्छ श्लोकौ की प्राचीनता - शकुन्तला भरत सित 
महाराज दुःषन्त की राज-सभा मे प्च । जव दुःषन्त शङ्कन्तला के स्वीकार करने 
म श्रानाकानी कर रहा था, तव श्रशरीरिणी वाक्‌ बोली-- 

भख्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः--इत्यादि । यह्‌ श्लोकाधै 
श्रादिपवै ६६।२६॥ वायु ६६।१३५॥ मत्स्य ४६।१२॥ श्रादि मे है । इस के साथ भरत 
संबंधी कु श्रोर शलोक भी वहीं है । ये सवे श्लो$ महाभारत के काल से बहुत पुवै के 
प्रतीत होते ह । कौटल्य ने पुत्रविभाग-प्रकृरण मे किन्दीं पुरातन ्राचायां का एक 
मत उपस्थित किया है- 

माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम्‌ इत्यपरे.--यद मत कौटल्य से पूवे 


१, आदिपवं ६४।१८-- २५ 

३. आदिपवं ६९।४८॥ 

३. माद्पिवं ९२।६--५॥ 

४, आदिपवं ९८।४-७॥ तथा देखो द्रोणपवं ६८।१-५॥ 
५. आदि से ६४बां अध्याय । 





पन्द्रहवां अष्याय-मतिनार-ुतर तु से अजमीढ पयन्त ८१ 


कै श्रभेशास्त्रकारो मे से रिन्दींकाहोगा । संमवहै यड मत द्रोया, भीष्म या उद्धव 
काहो। इस मत में महाभारत आदि के पूर्वोक्त श्लोक की पूरी द्याया है| श्रतः स्पष्ट 
ज्ञात होता है किये श्लोक ननि प्राचीन काल से प्रसिद्ध चले आरे होगे । 

दिग्बिज्ञय- भरत चक्रवती हो नदीं प्रत्युत एक सावेभोम सग्राट्‌ भोथा।' 
उस ने यमुना सरस्वती ओर गङ्गा के तीरा पर अनेक श्रश्वमेध यज्ञ प्‌ ।र उसकी 
विजय-यात्राएं भी अनेक ही होगी, परन्तु हमे उन मे से किसी एक का भी ज्ञान नदीं 
है । भरत समितिजय भी था ।3 

अश्वमेध-यक्ञ-भरत ने शुद्ध जाम्बूनद्‌-सुत्रणौ के बने हुए सदस कमल कण्व 
को दिए।* भरत के किसी श्रश्वमेध का कराने वाला दीधैतमा मामतेय था ।“ यह यज्ञ 
मष्णार देशम हुश्राथा।र भरत का एकर श्नौर यज्ञ साचीगुण देश मे हन्ना । भरत 
फेला कम पञचमानवों श्रथात्‌ प्य ्रादि पांच मायो के कुलामे क्रिसीनेभी नदीं 
किया ।5 दी्तमा मामतेय बड़ दीर्जोवी था, श्रतः वह्‌ भरत के यज्ञ मे उपस्थित हो 
सकता है । मच्णार श्रौर साचीगुा छरुत क ही कुच देशो क पुरातन नाम होगे । 

सोय भरत- -ेतरेय ब्राह्मा के महाभिषेक प्रकस्ण मे इद पुरातन श्लोक 
उदृधृत है । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण के श्रश्वमेध प्रकरण मे भी ङ्ह गाथापं उद्धृत 
है । इन गाथा मे से तीन गाथां दोनों ब्राहमणो मे प्रायः समान दी ह । इन 
गाथाश्रो मे से एक मे रेतरेयालु लार भरत को दौष्षन्ति कटा दै । शतपथ मे इसी 
स्थान पर दौप्षन्ति का पाठान्तर सोदयभ्नि दै ।७ 

क्या इलिन सुययन्न था-- शतपथ का लेख श्रस्यन्त प्रामाणिक है । उस से 
प्रतीत होता है 9 या लो तंसुका नाम सुयश दोगा या इलिन का । शरोर संभव हैकि 
पुराण-पाठो मे भासने वाली इलिना इसी इलिन की भगिनी हो । रस्तु, हर श्रवस्था मे 
ही विदान्‌ अन्वेषक फो भरत के सोयुन्र नाम का कारणा खोजना चादिए । इसके 
साथदही हमं यह्‌ भी स्मरणा रखना चाहिए कि मनु-पुत्री इला का दुसरा नाम सुदुन्न 
था । उसी प्रकार यहाँ भी इलिन दी सुन्दो सकता है । 

भरत-पल्नियां-मरत की तीन मुख्य पत्नियां प्रसिद्ध दी द । श्रादिषवे कौ 








१. सावं भौमः प्रतापवान्‌ | आद्रिपवं ६९।४७।| २. मत्स्य ४९।११॥ 
३. द्रोणपवं ६८।८॥ ४. द्रोणपवं ६८।११॥ 

५, दीषतमा मामतेयो भरतं दौष्पन्तिमभिपिपेच । ० ्रा° ८।२३॥ 

९. एे° व्रा ८।२२॥ ७. शतपथ १३।५।४।१२॥ 


८२ भारतवषं का इतिहाघ 


दूसरी वंशावलौ क श्रनुसार काशीराज सवैसेन कौ कन्या सुनन्दा भी भरत की एक 
पन्नीथी। 


भरद्वाज = वितथ-भरदाज के सम्बन्ध में पुराणों मे एक विचित्र कथा 
लिखी दै । मे तो यह कथा भी व्युत्पत्तिमात्र दर्शाने बाली प्रतीत होती दै ! माभारत 
की प्रयम वंशावली मे भद्रान का वोन है अवश्य, परन्तु उससे यदी ज्ञात होता है ` 
फं भरत का पुत्र भुमन्यु था श्रौर भरद्राज से नियोग द्वारा उत्पन्न हश । तथा वितथ 
मुमन्यु का पुत्र था । 

दो ओर नाम--वायु ६६।१५७॥ मे भरद्वाज को द्विुख्यायन (दथासुभ्यायण- 
मत्स्य) श्रौर द्विपरितर भी कहा है । संभव है ये भुमन्यु के विशेषण हो । पुराण-पाठ 
यहां श्रत्यन्त भ्रष्ट ह चु है, रतः उनते तथ्य का जानना कठिन हो गया है । 

श्ादिपवे की दूसरी वंशावली मे मुमन्यु को सुनन्दा भौर भरत का पुत्र 
कहाहै। 

मुमन्यु = भुबमन्यु-यह भरत या भद्रा का पत्र था । पोर का यह 

श्रत्यन्त प्रसिद्ध राजा था । इसका वंश-वत्त नीचे । दिया जाता ै- 


भुमन्यु 
व 
| | | 
शल्क | 9 श 


सुदो संकृति शिनि 


उर्त्तय 
------- 
स 
गुरुबीति रन्तिदेव चअरय्यारणि पृष्रिण पि 


भुमन्यु के छु मे नर श्रौर गगै दिति हो गए । इन्दे कत्रोपेत श्राद्यण कते 
है । पुराणों क श्रनुसार तीसरा कुल महावीयं या वीयैवान्‌ का कषा जाता है । इस शब्द्‌ 
के श्रनेक पाठान्तर हे । ऋग्वेद १०।११८॥ का ऋषि उरुक्तय श्रामहीयव है । तें बहुत 
संभव प्रतीत होता टै र महावीय या वीयेवान्‌ फे स्थान मँ मूलपाठ अमहीयव हो । 
तव मत्स्य ४६।३६॥ श्रौर वायु ६६।१४६॥ का शुद्ध पाठ निम्नलिखित होगा 


पन्द्रहवां जध्याय-मतिनार-पुत्र तंसु से अजमीढ प्य॑न्त ८६ 


बृहतक््नो ऽमहीयवो नरो गर्गश्च बोयंवान्‌-श्रमहीयव का इल भी ब्राह्मण 
हो गया । इस पाठ के विषय मे पार्जिटर की भी यही सम्भति है।१ 

आङ्गिरस-सांङत्य, गार्य, काप्य -नर का वंश संकृति के कारणं सांकृत्य 
हो गया । गगौ से गाग्य ब्राह्मण हुए शरोर कपि कै कारणा श्रमहीयव के कुल का एक 
भाग कार्यों का हुश्रा । ये तीनों वंश आर्गिरस पत्त के हए ।* 

पाणिनि का सूत्र--महामुनि पाणिनि भारत के इतिहास ऋ श्रपार परिडित 
था। वह्‌ गत एक सहस्र वष के परिडतो के समान इतिहास के नाम से भयभीत नहीं 
होता था । पाणिनि ने ्रपने श्रपरिमित इतिदास-ज्ञान कौ छटा श्रपने तद्धित प्रकरण 
म दिलाई है । उसने एक सूत्र स्चा-कपिवोधादाङ्गिरसे ४।१।१०५॥ इस सूत्र क 
श्रनुसार श्ा्गिरस कपि के वंशज काप्य कति है । ये दूसरे कापेय ही थे जिन्होने 
हस कपि से कई सो वषं पले शशबिन्दु चक्रवती का एक यज्ञ कराया था | ध 

नर भारद्वाज, गं भारद्वाज, खोर भारद्ाज-मुमन्यु के दोनों पुत्र नर 
शरोर गगौ ऋषि हुए । नर भारदाज ऋ्वेद ६।२५१२६॥ का ऋषि है । गगौ भारदाज 
ऋग्वेद ६।४७॥ का ऋषि है । गरी श्रौर नर का भाई इृत्कत्र था । उसका युत सुदो 
भारदराज ऋग्वेद ६।३१,२३२॥ का ऋषि था । इस प्रकार प्रतीत होतादै क्रि वेदिक 
नर भारद्वाज का सम्बन्ध बताने के लिए ही पुराणों मे भुमन्यु से पहले भरद्वाज का 
प्रकरणा जोड़ा गया हो । वस्तुतः वह भरत के केत मन नियोग करने वाला ही हो। 

सांङ्त्य रन्तिदेव --इस रन्तिदेव ने श्रषने शुभ गुणो के कारण संस्छृत- 
वाङ्मय मे अच्छी ख्याति प्राप्त कौ ह । इसकी प्रसिद्धि काभ्रमाण यह दै कि द्रोणपवे 
कै पोडशराजोपाख्यान मे इसका भी उपाख्यान दै । 

राजधानी--इसका राज्य चमैरती नदी श्थवा राजल्यान मे वतमान चंबल 
नदी के समीप होगा ।* उसको राजधानो दश्ुर थी ।“ आजकल का दसोर या 
प्रसिद्ध रेतिदासिक स्थान मन्दसोर ही पुरातन दशपुर दे । 

इतिास मे इसके दान बहत प्रसिद्ध ह । चरश्वयोष बुद्ध चरित मे लिखता दैक 
खूकनि-रन्तिदेव प्रहि हो गया था, पर सुनि वसिष्ठ के कहने से पुनः राज्यथरी को 
धारणा करने लगा ६ 

१.८५. 1. प्र. ¶. प° २५०॥। २. मत्स्य ४९।४१॥ वायु ९९।१६४॥ 

३. ताड्य बा० २५।१२।५॥ तथा इस इतिहास क्षा ए° ६४। 

४, द्रोणपवं ९७।५॥ ५. मेघदूत १।४६-४८॥ = ६. ९।७०॥ 


८४ भारतवषं का इतिषास 


शृहत्छषत्र-एराणो के श्रनुसार भुमन्यु का वंश-कर पुत्र बहत्तत्र था । ्रादि- 
पवे कौ दोनों बंशावलियो मे यह नाम टूट गया है । इसका कारण स्पष्ट है। इहत्तत्र 
के अन्तमेश्रहै श्रोर सुहोत्र के अन्तमे भीर दै, रतः लिपिकर्ता के ृष्ट-दोष से 
बृत््र का पाठ टूटा है । 
चक्रवर्ती सुहोत्र 


श्रादिपवे की प्रथम वंशावली मे सुदत्र को सकल परथिवीपति कहा है ।१ 

सुहोत्र म्लेच्छाटविक तक सारे प्रदेशों का सम्राट्‌ हुशरा २ उसा राज्य धन- 
धान्य से पूण था । सुवे की कोई कमी न थी ।3 इुरुना्गल में यज्ञ करफे उघने 
ब्राह्मणो बो बहुत धन बाँट । 

वेतिथि या दैतिथि सुहोत्र शान्तिपवै के पोडशराजोपार्यान में सुरोत्र 
को वैतिथिः श्रोर द्रेतिथि" कहा है । इससे प्रतीत होता छि भरद्वाज या वितथ की 
कथा मे कोई सत्य श्रवश्य है श्रौर उसका सुहोत्र से कोई संबन्ध था । 

मन्त्रद्रष्टा-्रोणपवे मे सुदोत्र का विशेषण राजिं है । सुदत्र भारद्वाज 
ऋग्वेद ६।६१,३२॥ का दरष्टा है । इससे ज्ञात होता है कि यह्‌ सुहोत्र मन्तर्ष्टा था। 

रिषि ओशीनर ओर सुहो्र- शिबि पुत्र वृषादरविं को सन्तान मे सब राजा 
शिबि श्रोशीनर ही कदाते थे ।° एेसे एक शिवि श्रौशीनर से इस सुदोत्र फे समागम 
की कथा वनपवै मे है | 

हस्ती- सुहोत्र का पुत्र हस्तो था। इसी ने प्रसिद्ध नगर हस्तिनापुर बसाया । 
इस नगर फे श्रनति पुरातन भग्नावरेष मेरठ के समीप इसी नाम फे प्राम के समीप 
श्रव भी दिखाई देते है । 

अजमीढ महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे । उनके नाम ये धज्ञमीढ, द्विमीद 
शरोर पुरुमीढ । इनमें से श्रजमीढ हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थिर रहा । द्विजमीढ 
का ङ्ल कुरु श्रौर पाव्वाल के समीप ही की राज्य करता होगा । उसके राज्य का 





१, सुहोत्रः शिव सर्वा जुसुजे सागराम्बराम । ८९।२३॥ 

२. ब्रोण पवं ५६।५॥ २. द्रोणप्रवं ५६।७॥ ४. २८।२८॥ 

५. २८।२५॥ ६. ५६।९॥ 

७. दरौपदी के स्वयंवर मे भी एक शिबिरौशोनर उपस्थित था । भादिपवं १००।१५॥ 
८. भष्याय १९७] 





पन्द्रहवां अध्याय--मतिनार-युत्र तसु से अजमीढ पय॑न्त ८५ 


पता नहीं दिया गया । पुरुमीढ का कुल कहीं वित ही नहीं है । प्रतीत होना है रि 
पुरुमीढ का कुल ब्राह्मण हो गया था । 

मन्त्रदरष्टा- पुरुमीढ श्रौर श्रजमीट ऋग्वेद ४।५२,५४॥ के दरष्टा कहे ग दै । 
इनमे से च्जमीढ राजर्षि रहा होगा श्रौर पुरुमीढ व्राह्मण हो गया दोगा । 

सन्तति--श्रजमीढ ने भारी तप क्रिया। उसक्रो तीन पन्यां थीं, नीलिनी, 
धूमिनी रौर केशिनी । तप के शन्तम राजावृद्धथा । तव भरद्राजके प्रसादसे 
उसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ।१ यह भरद्वाज कोन था ? व्याव भिसने भरत 
चक्रवती का यज्ञ कराया या, अथवा कोई अन्य । श्रजमीढ की संतति क विषयमे 
महाभारत श्रौर पुराणों मे वड़ा मेद पाया जाता है । श्रादिपवै को दोनों वेशावरल्ियों 
मे भी मेद्‌ है। जन तक श्रधिक हस्तलिखित सामग्री न मिल जाए, तव तक पुराणो 
श्नौर महाभारत के पाठो के क्रम श्रादिका निश्चय करना बड़ा कठिन है। इमास 
विचार है % प्र ६० पर इस वंश के जिन सात राजाग्रों के सम्बन्धमें हमने संकेत 
क्रिया रै, उनक्रा स्थान श्रजमीढ के पश्चात्‌ होना चाहिए 1 

कण्व ओर अजमीद- पुराणो की वंशावली मे श्रजमीढ श्रौर उसकी स्री 
केशिनी का पुत्र करव लिखा है । कर्व-पुत्र सिद्ध मेधातिथि था । दम पहले प्र० ६२ 
श्नौर ६६ पर लिख चुके है कि मतिनारःुत्र श्रप्रतिरथ का पुत्र कण्व धा । पारजिटर 
कामत फं मतिनार के साथ कण्व श्रादि का पाठ लेखक-प्रमाद का फल है ।२ 
छजमीढ से मेधातियि बाले कर्व कुल की उत्पत्ति पार्जिटर को श्रभिमत है । हम इस 
विषय मे श्रभी तक कुद नहीं क्ट सकते । भावी विद्वानों को महाभारत श्रोर पुराणों 
फे श्रधिक पुरातन कोष एकंचन करने चाहिषं । तभी यद्‌ प्रन्थी खुलेगी । 


--- 
१. वायु ९९} १७८) १७९ ॥ मस्स्य ४९।४५,४६॥ 
२. ^.1. प्र. 1. ¶ू* २२७ 


[1 


सोलहवां अध्याय 
माधाता-पुत्र पुरुकुतस से हरिश्चन्द्र पर्यन्त 


पुलकत्स- मान्धाता श्रौर बिन्दुमती का एक पुत्र पुरकुत्छ था । मांधाता कै 
पश्चात्‌ यही श्रयोध्या के राजरिंहा्तन का श्रधिकरारौ बना । पुरुृतस मन्त्ररटा था । 
पुरकरत्स श्रोर उसका पुत्र त्रसदस्यु अङ्गिरा गोत्र मे सम्मिलित हए ।१ इसी रेदवाक 
राजा ने एफ श्रशमेध यज्ञ शरिया था ।२ पुरुकुतस-भार्या नमेदा थी । यह नमैदा नाम 
भी पीचचे से बदला हुता प्रतीत होता है । इस ली का पहला नाम कुच शौर होगा । 

पुरुकुत्स संबंधी पार्जिटर-मत--पा्िटर का मत टै  श्याकु-वंश के 
पुरुुत्स श्रौर त्रसदस्यु वैदिक ऋषि नहीं थे ।3 पार्जिटर कै मत का श्रधार दौगीह पद्‌ 
श्रौर कणव-समस्या है । ऋग्वेद ४।४२।८॥ मे सायण दौगेह का श्रये दुगेह का पुत्र 
करता ह । छेद के इस शढ्द का इतिदास से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी लिए शतपथ 
म व्याकर से दौगीह का प्रयोग ही श्रन्य प्रकार से हुश्रा है । कण्व समस्या भी 
श्रभी समस्या ही है श्रतः इसमे फो$ सन्देह नदीं कि रेश्वाक पुरु$ृत्स ही वेदिक ऋषि 
ह । कोखल-राज पुरुुत्स श्रोर त्रसदस्यु से वैदिक पुरुङत्स श्रोर त्रदश्थु को विभिन्न 
मानना निरर्थक है । 

्रसदस्यु -पुरुत्स श्रौर नमेदा का पुत्र घ्रसदस्यु था । सद्वु मन्दर 
था। ऋगवेद्‌ ४।४२॥ श्रौर ६।११०॥ इसी के सूक्त है । ताञ्च त्रा० २५।१६।३॥ के 
श्रनुसार इस त्रसदस्यु फे एक सदस पुत्र थे । 

सम्भूत-राजर्षि त्रसदस्यु का पुत्र सम्भूत था । 
9, अद्रा त्रसदस्युश्च पुस्कुरसस्तयेव च । मरस्य १९६।६७।। 
२. हंतपथ व्राह्मण १ ४।५।४।५॥ 
३, 4.1. प्त. 7. पू १३३। 





सोर्टवां अध्याय- मांधाता पुत्र पुरुकृरत्त से हरिश्न्द्र पर्यन्त ८9 


अनरण्य दितीय--इस के सम्बन्ध मं हम कुच विरोष नही जानते । विप्गु 
पुशगा मे लिखा है करि दिग्विजय के समय एक रावण ने इत मारा ।१ 

चरसदश्व- यद्‌ अनरण्य-पुत्र था । 

हर्थ्व दवितीय हरयश्च त्रसदश्वात्मन लिखा गया हे । वागुमे इसकौस्त्री 
का नाम दृषद्वती है । 

वसुमान्‌ = वसखुमनाः--इल का नाममात्र ही डात्त है। 

चिधन्धा-- वायु में इस का विरोषण धार्मिक दै । 

जय्यारुण- यह्‌ राजा चिद्रान्‌ श्र्थात्‌ मन्र्रष्ठा था । ऋग्वेद ५।२५॥ च्मौर ^ 
९।११०॥ इसी ॐ सूक्त है । कात्यायन की ऋग्बेदसरवालुक्रमणी श्मौर शौनकीय वृहदेवता 
मे इसे चिवरष्ण का पुत्र कहा गया है । इस से प्रतीत होता है कित्रिधन्बा ऋथवा 
त्रि्रष्ण नाम मे पाठान्तर हृश्राहै। ब्र्देवता मे इते रेच राजा लिखा दै ।२ 
बहदेवता मे जनःपुत् बृेष को तय्यारूण का पुरोदित लिखा है । यह वृष श्राथवेस 
छरभिवार्ये मे बड़ा निपुण था। 

वायु पुराणा के १०३ अध्याय म रोर ब्रह्माण्ड पुराणा के अन्त मे पुराण- 
प्रवचन कौ णक परम्परा का उल्लेख है । उस का विवरण निम्नलिदित-कम से है-- 


९. ब्रह्मा ६. खत्यु=यम ११. शरान. 
२. मातरिश्वा = वायु ७. इन्द्र १२. त्रिविषट 
३. उशना कान्य ८. वसिष्ठ १३. श्रन्तरिक्त 
४. वृहस्पति ६. सारस्वत १४. विन्‌ 
५. सविता = विवस्वान्‌ १०. त्रिधामा १५. त्रय्याद्ण 


सम्भव हो सकता ह कि यह त्रय्यारुणा रेश्वाङ्‌ राजा ही हो । महाराज त्रय्यास्ण 
श्रपने श्रन्तिम जीवन में वानप्रस्थ हयो गया था 13 

सत्यवत = जिांकु- उय्याख्ण का पुत्र मटावल सत्यत्रत था । इस ने श्चनेक 
देवता को मारकर विदभं की भार्या दर ली। य्‌ विद्भे शशबिन्दु के कुल का 
राजा प्रतीत होता है 1 पा्जिटर कौ सम्मति में याद्ब-विदरमे इल राजा के बहुत पश्चात्‌ 

१. ४।३।१५॥ 

२. रेश्वाङर्यरूणो राजा त्रेबृष्णो रथमास्थितः । वृहदेवता ५।१४॥ 


३. पिता चास्य वन॑ ययौ । भर्थात्‌ ््यन्रत का पिता वनको चरा गया। 
धायु ८८}८७॥ 





८८ भारतवषं का इतिहास 


हृश्रा । परन्तु हम सत्यत्रत श्रोर विद को समकालिकता के मानते मे कोई आपत्ति 
नहीं देखते । 

च्रय्यारुण का न्याय-श्रपने पुत्र का यह श्रधर्माचरण देखकर राजि पिता 
ने उसे चाण्डाल-वास दिया ।१ रन्त मे पिता के वानप्रस्थ होने पर सत्यत्रत पुनः 
राजा बना । 

विश्वरथ विश्वामित्र की समकालिकता-गाधि-पुत्र महामुनि विश्वामित्र 
इसी सत्यत्रत का समकालीन था । इसी के राज्य मे अपनी स्त्रयां को धोडुकर 
विश्वामित्र ने महान्‌ तप किया था । विश्वामित्र का तप-स्थान सागरानूप था ।२ 

द्वादश्च बारपिंको अनावृष्टि -इसी राजा के राञ्य के प्रारम्भिक दिनों मे एक 
घोर बारह वषै की श्रनावृष्टि रही 3 इस श्रनावृष्टि क अन्त में विश्वामित्र न सत्यत्र 
का यज्ञ कराया । देवता श्रौर वसिष्ठ इस यज्ञ के विरोधी थे । 

भार्या- केकय वंश की सत्यरता नाम की राजङ्कमारी सत्यत्रत की स्त्री थो । 
इन दोनो का पुत्ररन हरिश्चन्द्र था । 


सम्राट्‌ हरिथन्द्र 


त्रिशंु-पुत्र हरिश्चन्द्र भारतीय इतिहास का एक श्रति प्रसिद्ध राजा टै । रेतरेय 
राह्म ७।१३॥ श्रौर शांखायन श्रोतपूत्र १५।१७॥ में रेच्वाु हरिशचन्द्र को वेधस 
लिखा है । सायण ॐ श्रनुसार वेधस का श्रथ वेधस-पुत्र है । इससे श्रधिक श्रच्छा अथे 
भ्रोतसूत्र भा्यकार श्रानतीये ने करिया है । उसके श्रनुसार वेधा प्रजापति को कहते 
है। चस प्रजापति का होने से हरिश्चन्द्र वैस था । रेतरेय ब्राहमण श्र शांखायन 
श्रोति फे श्रनुसार एरिश्चन्द्र की सो पननियां थीं ।४ 

प्त-नारद्‌ -रेतरेय प्राह्या मे लिखा है कि हरिश्चन्द्र के यज्ञ मे पवैत-नारद्‌ 
उपस्थित ये । रेतरेय त्रा ८।२१॥ के श्रनुसार पवेत-नारद्‌ ने किसी आम्बाष्ठ्य फा 
श्रश्वमेध यज्ञ कराया था । इसी ब्राह्मणा के श्रनुसार षपवेत-नारद्‌ ने उप्रसेन के पुत्र 
युधाश्रो्टिका भी यज्ञ कराया था । यदि ये पर्वत नारद्‌ एक दी द, तो हरिश्चन्द्र 
श्ाम्धाष्छय श्रौर युधातरौष्ठि लगभग एक ही फाल के राजा ्ोगि । 

राजसुय यश्च ओर हरिश्चन्द्र के काल में क्षत्रिय-नाशा--दरिश्चन्द्र का 








१. वायु ८८।८२-८४॥ २. वादु ८८।८६॥ 
३ वानु ८८।८५॥ ४, तस्य ह शतं जाया बभूवुः । एे° बा ५७।१३॥ 


सोलइवां अभयाय -मांवाता-पुत्र एुरुङ्त्ष से हरिश्रन्द पन्त ८९ 


राजसुय यज्ञ सुपरसिद्ध दै । इस यज्ञ के कारण हौ दरिरचन्द्र सम्राट्‌ कराया । हरिवंश 
मे इस यज्ञ संधी एक कथा लिली है । उसमे कौरव जनमे नय-तृतीय व्यास से कता 
ह करि राजसूय यज्ञो के पश्चात्‌ सदा चत्रि-नाश दोता है । हरिश्चन्द्र के यज्ञ के 
पश्चात्‌ भी अआडीवक युद्ध हुश्रा था । उसमें क्त्रिय-नाश हुघ्रा।' यहाँ अडीवकर पद्‌ 
किसी दूसरे शब्द्‌ का ध्रद्-पाठ दै! यदि णुद्ध पाठ मिल जाए, तो एक महान्‌ 
पेतिदासिक्र घटना स्पष्ट हो जायगी । 

सपतद्वीवेश्वर--इरिश्चन्द्र को सप्नद्रोप तिय का उल्लेव महाभारत मे मिलता 
ह ।२ उस से जीते गए सत्र राजा उत के राजू यज्ञ मे उपस्थित थे । 

पल्ञो- रारि उशीनर को कन्या सत्यवती ने हरिश्चन्द्र को स्रयं्र मत्ररा 
या। वशीर राज्य शिबिपुर मेहो या।* श्रतः सत्यरतो सौऽयाभी कटानी थी । 





१. इरिवंश वीसरा मविष्य पवं २।१८॥ २. समापवं १२।१५॥ 
६, दनपवं ०७।२८१२९॥ ४. वरेखो ° ०४ । 


सतरहवां अध्याय 
याद्व-वं शाज चक्रवतीं हैहय कार्तवीर्य श्रजुन 


जि समय श्रयोध्या में सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र राञ्य कर रहा था, उसते कुत्र काल 
पहने या पी नमेदा नदी के प्रदेश में एक महान्‌ विजेता राज्य करता था । उसक्रा 
यथार्थं काल श्रभी निरिचत नहीं किया जा सक्ता, परन्तु था वह कदीं सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र 
के श्रास पास ही। गन च्रध्याय मे हम लिख चुके ह कि हरिश्चन्द्र के राजसूय यन्न 
ॐ पश्चात्‌ एक सृत्रिय-नाश हृश्रा । वहत संमव है उस नाश का सम्बन्ध कातेवीयं 
श्रज्चुन श्रौर जामदग्न्य राम से हो । 

कार्तवीयं का कुल--यदु पुत्र क्रोष्टु के कुल का वोन शशबिन्दु चक्रवती के 
वसन समय पर ६३ पर हो चुका है । यदु का दूक्रा पत्र सहस्रजित्‌ था । स्लजित्‌ 
क पत्र शतञजिन्‌ था । उसके पश्चात्‌ हैहय रान्ना हुश्रा । इसी हैहय के कारण उष॒ के 
धशा का नाम हेहय हुता । दैदय-पुत्र धममनित्र था । उसका पुत्र न्ति श्रौर इन्ति-यु्र 
साहञ्जय था । 

सादन्जनी पुरी-हरिवंश १।३३।४॥ के श्नुसार महाराज साहस्जय ने 
साहनी पुरी बसाई थी । वायु, विष्णु रोर मत्स्य मे इस पुरी का वणेन नकीं है। 

महिष्मान्‌-साहञ्जय का दायाद प्रसिद्ध महिप्मान्‌ था। इस राज्ञा ने मादिष्मती 
पुर बसा थी । भारतीय इतिहास में इस नगरी की बड़ ख्याति दही है । पारिटर 
के श्रनुसार यद नगरी नमेदा तट प्र मान्धाता के नाम से श्रव भी प्रसिद्ध है। 

अद्रशरेण्य-मदिष्मान्‌ का पुत्र मद्र्ेएय था । यह्‌ राज्ञा श्रत्यन्त प्रतिद्ध 
हुता । इसने काशी को विजय कर कतिया था । भद्रभ्रेस्य का राञ्य निष्कण्टक रहा । 
परन्तु उसकी भन्तति इतनी शक्तिंशालिनी नहीं थी । 


यादव-वं शज चक्रवर्तीं हेहय कातंवीयं अजन ९१ 


कारी-राज्य- नहुष के पुत्रो मे एक क्तत्रत्रद्ध था। उसी को सन्तान मे 
धन्वन्तरी प्रसिद्ध वैय-रा् था । धन्वन्तरी क बुद्ध कराल पश्चात्‌ दिवोदास प्रथम 
दुश्ा। पुराणो का द्विवोदास सम्बन्धौ इतिदास दुं अस्तव्यस्त हो गय। है । पार्जिटर 
के मतानुसार दिवोदास दो थे ।१ हमं यह मत ठीक प्रतीन होता दै । इस दिवोदास 
प्रथम के पीठे भद्रभ्रेएय के पुत्र काशी मे से निकाले गए ये । काशी पर तव दिवोदास 
क कुत का राज्य दोगया था। 

दुर्दम-मेद्रभरख्य के ल मे फिर दुदेम नामक राजा हुता । दुदम के पश्चात 
कनक श्रौर उसके पश्चात्‌ कृतवीर्य राजा हुश्रा । कृतवीय का पुत्र रजेन था । 

अरजुन--यदी श्रजुन सहस्व्राहु कहाता था । मलस्य मे लिखा ह कि उसके ये 
वाहु इच्छा से उत्पन्न होते थे।२ हरिवंश के श्रनुसार जन के सहस्व्राहु युद्ध के 
समय योगमाया से प्रादुभूत होते थे । 

राज्यकाल--इसका राज्यकाल ८५ सदख वधै चर्थात्‌ लगभग ८५ वष था ।* 
इतने काल सें इसने सारी प्रथिवी जीती । सेकंड यज्ञ करिए । इसके यज्ञो के सम्बन्ध 
मे गन्थबै श्नौर नारद्‌ कौ गाथा पुराणों मे अरति प्रसिद्ध दै । हरिवंश मे इस 
नारद को बरीदासात्मज श्रौर विद्वान्‌ लिखा है ।* इसका गुरु चात्रेय वंशज दत्त 
ऋषिथा। 

भावौ से विसोध- इस राजा का भागैवों से बहुत विरोध दो गया धा । 
श्रापव वसिष्ठ नाम के एक सुनिप्रवर ने इसे शाप दिया । 

आरत मे नाग-वंशा का भरवेदा--यही वीर राजाथा, जो नागों को अपनी 
माहिष्मती पुरी मे बस्ने के लिए लाया था ।९ 








। 


„ 4.1... प° १५२ १५५। 
२. जज्ञे बाहुसदसं वे इच्छतस्तस्य धीमतः ।४२।१९॥ 
३. तस्य वाहस्स तु युद्धयतः ढि भारत । 
योगाचोगेश्वरस्यैव प्ादुम॑वति मायया ॥१।३३।१४॥ 
तुलना करो वायु ९४।१५॥ 
४. हरिवंश १।३३।२६॥ विष्णु ४।११।१८॥ वायु ९४।२३॥ ५. १।३३।१९॥ 
६. स हि नागान्‌ मनुष्येषु माहिष्मस्यां महायुतिः । 
करकोटकसुतालिष्वा पुर्या तस्यं न्यवेशयत्‌ ।। हरिवंश १।३३।२६॥ 


९२ आरतवषं का दतिहास 


रावण बद्ध-श्जैन दल बल सित लङका मे गया रौर रावण फो बाथ कर 
माहिष्मती पुरी मे ले श्राया । यहे रावणा राम के समङ्ालि$ रावण से बहु 
पहला होगा । 

अद्धेन का काल- सहस्रह शरन की मृत्यु जामदग्न्य राम के हाथो हुई । 
पुरार्णो फे श्रनुसार जामदग्न्य राम १६े तेतायुग में हृश्ा ।१ महाभारत के श्रनुसार 
यह राम त्रेता-द्वापर की सन्धिमे हुश्रा।२ इन दो नो से यदी प्रतीत होता है हि 
पुराणो मे एक ही त्रेता के श्ननेक श्रवान्तर विभाग ्चिए गए है । महाभारत ने यह क्रम 
नीं वर्ता । बहत संभव है कि त्रेता तीन सहल वष काहो श्रौर पुराणो ने उत का 
१२५ वषे का एक एक श्रवान्तर त्रेता माना हो, श्स्तु । पुराणों के ेतिहासिक प्रकरणं 
मत्ेता श्रौर द्वापर का सन्धि काल कीं उल्लिखित नं । 

मूरयु-रेसा मदादली सप्द्ीपेश्वर राजा जामदग्न्य राम के साथ युद्ध करता 
रभा मारा गया । इस घटना को श्रश्वोष भी वड़े मनोरञ्ञक शरदो मे लिखता है ।3 
कातैवीय श्रजुन को मार कर राम ने तत्रिय-संहार क्रिया । यह समय सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र 
क श्रासतपासकादहीथा। 

चंश-विस्तार-श्रजुनके शमे ही द्यो के पांच गणा प्रसिद्ध हए । उनके 
नाम ये बीति्ोत्र, भोज, श्रावन्त, बुर्डिकेर या तुरिडकैर श्रौर तालजंघ । 





१, पएकोनविद्यां श्रताया सरक्षतरान्तकृदविमुः । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्ठामिन्र पुरःसरः ॥ मप्स्य ४७।२४४॥ 
२. प्रेतादापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभृतां वरः । 
भसक्रपाथिवं क्ष्रं जघानामर्षरोदितः ॥ भादिपवं २।३॥ 
३. क कार्तवीर्यस्य दलामिमानिनः सस्रवाहोवरमजुनस्य तत्‌ । 
चकतं दाहून्युधि यस्य भाग॑वो महान्ति शङण्यकनिर्मिररिष ॥ सौम्दरनन्द९।१०॥ 


अटारहवां अध्याय 
सम्राट्‌ हरिश्चन्द्र -पत्र रोदित से राम पर्यन्त 


रोहित या रोहिताभ्व- रोहित ने रोदितपुर नाम का एकं नगर बसाया । 
वतमान काल मे वंगाल् प्रान्त के शादहाव्राद्‌ जिले का रोहतास स्थान वही पुर कहा 
ज्ञाता है । यह नगर श्रपने दुग के लिए बहुत प्रसिद्ध ह । रोहित ने यह नगर बराहय्णो 
कोद दिया जोर कुद काल राज्य करके स्तयं वानप्रस्थ हुता । 

हरित- रोहिताश्च का एत्र महाराज हरित था। 

चञ्खु-हरित-पुत्र चञ्चु था। इसे हारीत भी कहते थे । 

विज्ञय चञ्चु केदो पुत्र थे, विजय शौर सुदेव । इने विजय राज्याधिकारी 
या । बह सबेक्तत्र का विजेता धा । 

खरक -- विजय-पुत्र ररुक्र था । 

चृक- ररक का पुत्र वृक था 1 

बाहु = असित१- वायु मे इसे व्यसनी लिखा है।२ 

अयोध्या के राजवंश का देद्य से वैर--शातेवीयै श्रजेन कौ मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके पुत्र, पौत्र शरौर बन्धु लोग परशुराम के मयसे हिमाद्रि के वनगहर मे 
चले गए भे । जव जामद्ग्न्य राम २१ वार परथित्री पर कतत्रहत्या कर चुका! तो उसने 
एक हयमेध यज्ञ फिया । उस यज्ञ के श्रन्त मे वह्‌ तपस्या के किए दिमालय के एक 
्रदेश मे चला गया । उस समय दैदय-ङृल के तालजय श्चौर वीतित्र श्रादि राजा 
श्रपनी मादिष्मति-पुरी मे गण । वहीं से श्राकर उन्दने श्रयोध्या पर भारो श्राक्रमय 
किया।3 


५१ ~ ~~~ 


१, वादमीकीय रामायण उत्तरशाखीय पाठ वाडाण्ड ६६।२ ४॥ 
२. वायु ८८।१२२, १२५॥ 





६. सपुत्रः सानुगयडः पूल॑वेरमनुस्मरन्‌ ।७४॥ 
रूरोधाभ्येस्य नगरीमयोध्यां घ मष्ठीपतिः ॥७५५ ब्रह्माण्ड २।४०५ 


९४ भारतवषं का इतिष्टास 


इस श्राक्रमण मे हैहय शरोर तालजं्धो का साथ पांच सत्रियो ने दरिया 
था। वे थे-शक, यवन, पारद्‌, काम्बोज श्रौर पल्दव । 

उत्तर शाखीय बाल्मीकि रामाया के भ कोशकेपाठो मे भी इस वैर का 
वशेन मिलता है । देखो, हमारा संसरण, बालकाण्ड ६६।२४॥ का इहत्‌ टिप्पण्‌ । 

बा का पराजय उस समय बाहु वृद्ध हो चुकाया। फिर भी वह्‌ ङ 
कराल तक तालजंघो से लड़ा । चरन्त में शत्रत्रिनय हुई रोर वाहु श्रपनी श्रन्तरवैन्री 
यादवी प्न के साथ उस नगर शरोर राज्य को द्लोडकर वन की श्रोर भागा १ 

ओव आश्रम--बाहु रोव शराभ्रम के समौप रने लगा । वहीं दुः श्रौर 
शो में उसकी मूत्यु हुई । बाहु कौ पन्नो श्रपने पति के साथ श्रग्नि-परवेश करने लगी । 
यह जानकर श्रव स्वयं उस देवी के पास पर्हुचा श्रोर उते रग्नि मे प्रवि न होने 
दिया । श्रव के श्राभ्रममें ही बाहु की पत्नी ने सगर को जन्म द्विया । रामायणा फे 
ह पाठो के श्रनुसार इस छषि का नाम च्यवन था । यह एक भूल ही द। 


चक्रवर्ती सगर 
प्रारम्भिक जीवन -- सगर के जातकर्मादि संस्कार मुनि श्रौवै ने स्ववं किए ।२ 


उसी मुनि-त्राश्रम में सगर ने शिक्ता ्रहण की । वायु पुराण में क्िखा टै किंसगर ने 
भागेर = जामदग्न्य राम से अआरागेयप्त्र लिया ।> ब्रह्मरुड मे किला टै # सगर 
भागैव के महारोद्रस्त्र को काम मे लाता था।* इन कथनो ते ज्ञात होता हैकियातो 
गरोव ने स्वयं ये श्रस्त्र सगर को दिया, श्रथवा सगर ने राम के समीप भी श्रसतर 
विद्याका पाठ क्रिया होगा । जामदग्न्य रामज्नोवैकाही वंशज था।५ ऋषियों कौ 
आयु दीधै होनी थी, यह निर्रिाद है । 

ब्रह्माण्ड पुराण का सगरविजय चृत्तान्त- ब्रह्माण्ड पुराण २।४०॥ में ङ्षिसी 
पुरातन पुराण या सगर-विन्नय से लिया हृश्रा एक प्रकरण है । उसमें सगर-विजय की 








१. ब्रह्माण्ड ३।४७।७८॥ 
र. ब्रह्माण्ड ३।४७।८७॥| 
तुलना करो-मुनिरूष्वं कुमारस्य सगरस्येध मा्गवः | सोन्द्रनन्द १।२५॥ 
३, वायु पुराण ८८।१२४॥ 
४. ब्रह्माण्ड ३।४८।२०॥ 
५. देखो ० ४७॥ 


सान्रद्‌ हरिश्चन्द्र रोहित से राम पयन्त ९५ 


दिष्दशेन कराया गया है । इस प्रकरणा मे अनेक एेतिदाधिक घटनां वरत । उन्दी 
का उत्लेख अगे क्रिया जाता है । 

सगर ने बाल्यावस्था में योध्या का राज्य हस्तगत कर लिया । च्रयोध्या म 
उसने रिपु-नाश का संकल्प क्रिया । ब्रह्माण्ड मे उसक्री सेना क रेश्वयै का श्रत्यन्न 
सुन्दर शब्दो मे वसौन मिलता है । पहले सगर ने मध्यन्देश का विजय श्रिया । तक 
दृक्तिणाभिमुख हृश्रा । 

हेहय-विज्ञय हैहय का वैर स्मरण करके वह॒ उनकी ओर प्टुचा । दैदय 
बीस के साय उखक्रा सोम-हषण सं्राम हुता । उस मदायुद्ध मे सगर ने श्रनक रा आश्नां 
का नाश किया । उलने माहिष्मती पुरी को निःशेष कर दिया, उस जला द्विया । उस 
महाबली ने भागते हुए राजानो का श्माग्नेयादि श्रस्तरों स संहार किया । 

काम्बोज ओर उन्तरापथ-विजय-देहयों का नाश करके सगर उत्तरापथ कौ 
शरोर वहा । उसने यवन, काम्बोज, किरात पहव शरोर पारदं काक्रम से नाश क्रिया। 
चाहु को परान्ित करने मं इन सव्र जातियों ने तालजंघों च्रौर हैहया को सहायता कौ 
थी । सगर ने उन सत्र से बदला लिया । 

सन्धि-भयभीत कांमोजादि लोग वसिष्ठ कौ शरण में ष्च । वसिष्ठ न 
सगर से उनकी सन्धि करा दी 1१ दणड में इन जातियों को कु काल तक्र संस्कार 
हीन होना पडा । ये लोग व्रात्य बन गए ॥ 

विदर्भ-विजय- उत्तर से निपट कर सगर विदभे की श्रोर व्रा! विदभे के 
राजा का नाम पुराण में नदीं लिखा । पाजिटर ने यादव-विदभे को सगर का सम- 
कालीन माना है । यह समकरालिकृता ठीक नदीं ह । सगर का समकालीन विद्म उसी 
याद्व.विदूम का कोई वंशज था । विदभेरान ने श्रषनी केशिनी नाम बाली च्रनुषमा 
सुन्दरी कन्या का उस से विवाद कर दिया । 

शरखेनौ की मथुरा-- विदे से राजा सगर पारिवर्दी से होता हु्रा शूरसेना 
की मथुरा मे श्राया । ये यादव रस के मामा थे ।* उन से कह बहुत सत्कृत हुश्रा । 

हस प्रकार उस सगर ने सब राजानो को श्चपना करदाता बनाया । तत्र च 
श्रपनी नगरी को ल्लौटा ¦ श्रयोध्यावासिर्यो ने श्रत्यन्त उत्साह से उस का स्वागत 
किया । बड़ मोत्सव हुए । सारा नगर श्रलंृत किया गया । सगर की माता श्रमी 


१, ब्रह्माण्ड ३।४७८।४१॥ 
२. ब्रह्माण्ड ३।४९।६॥ 


९६ भरतवं का इतिहास 


जीवित थी । राजप्रासादे परु कर सगर ने मात्रचरण-वंदना कौ । तत्पश्चात्‌ 
मात्र- आज्ञा से व प्रथिवी का पालन केरता रहा । 

आपव वसिष्ठ -दसी श्रन्तर मे श्राव तिष्ठ स्वयं राजा से मिलने श्राया। 

पलियां -सगर को दो प्रसिद्ध पत्नियां थीं । विद््भैराजतनया केशिनी का नाम 
पहले लिला जा चुका है । दूसरी पत्री सुमति थी। सुमति फे पिता का नाम श्ररिटनिमि 
शरोर भाईं का नाम सुपं था।२ अरिष्टनेमि काश्यप था ।3 केशिन का पुत्र असमञ्चा 
या महाव्रल बर्कितु* था। 

सगर का अश्वमेध-सगर ने एक श्रश्वमेध यज्ञ श्रिया । उस के हयमेध का 
गोड पूयै-दरतिण समुद्र को वेला के समीप लुप्रहो गया । इस से श्रागे कपिल धरोर 
राजासगर के साठ सघ पुत्राको कगरा प्रावोनतम कालल से प्रसिद्ध चली श्राती 
ह। सम्भव है यँ साठ सह का रथै साठ ही हो । इन सव्र पत्रो मे से केवल चार 
पुत्र कपिल के तेजो रग से बचे । वे थे श्र्मञ्जा या बर्क्रु, सुकरु, धमैरत भोर 
शूर पच्चवन । ये ही सगर के वंशकर पुत्र थे ।५ 

सगर का राज्यकाल - वाल्मीकीय रामायण के श्रुप्ार सगर का राज्य 
काल तीस सहसरषै था ।£ रामायण मे हौ लिखा है छि सगर ने पुत्र प्राप्ति के क्िए 
पृ सो वषे तक नपस्या कौ ।७ वा० रा० के लाहौर संस्छरण के दो कोशो मे इस 
सौ वषे के स्थान मे सदखग्धै पाठ दै । श्रत: रामायण में सहल पद्‌ का क्या श्रयेहै, 
ग्रह्‌ श्रमी हम नहीं कद्‌ सकते । 

क्षत्रिय यवन-सगर के काल तक यवन लोग पू श्रायै शोर चत्निय थे । 
वे भारत के उत्तर-परिचम प्रदेशों मे रहते थे । उन की भाषा संस्कृत ही थी । सगर के 
बहुत काल पश्चात्‌ ये यवन योप मे गए । तवर तक इन की भाषा बहुत परिवर्तित शे 
चुकी थी। योरूप मे इन्होंने निस देश पर श्रपना श्राधिपत्य जमाया वह्‌ यवन देश 
हुत्रा । उस देश के श्रनेक नगर, श्रामो, पवनां श्रौर नद नद्यो के नाम इन्हने श्रपने 








यायु पुराण ८ ८।१५६॥| वा° रा० वालकण्ड ३५।४॥ 
„ वाच पुराण ८८।१५९] वा० रा० बालकाण्ड ३५।१४॥। 
“ विष्णु २।४१॥ ४. वायु पुराण ८८।१६५॥ 
„ वागु पुराण ८८।१४९॥] 
, बालकाण्ड ३८।२७॥ 


@ ॐ ल ५ ७ ~ 


„ बालङूाण्ड ३५.६॥ 


अडारहवां भध्याय-- सम्राट्‌ हरिदचन्द पुत्र रोहित से राम पयन्त ९७ 


पुराने स्थानों के नामों पर श्रोर भारत के दूसरे पवित्र स्थार्नो के नामो पर रखे ।° 
आज भो प्रीकं या यबन भाषा उसी पुराने सम्बन्ध का पता दे रही है । 

श्ाघुनिकं पाश्चात्य लेखकों ने इस सत्य को भूल कर यवनां के विषय मे 
नए नए काल्पनिक विचार घड़ लिए है । किसी संसत प्रन्थ मे यवन शब्द्‌ देख करर 
वे सहसा कह उठते हैँ कि यह ग्रन्थ सिकन्दर के पञ्चाब-अआक्रमरा के पश्चात्‌ कादै। 
यह्‌ भ्रान्ति इसी लिए उत्पन्न हुई है कि ये लेखक पुरातन भारतीय इतिहास को नहीं 
जानते । उन्हे तो एक ही भूल मार रदी है कि श्राय लोग ईसा से लगभग २४०० वष 
पहले उत्तर-पश्चिम के मा से भारत मे आए । तभी वे योरुप की उन जातियों से 
प्रथक्‌ हुए जो कि संस्कृत से साष्रश्य रखने बाली भाषाएं बोलती हँ । अस्तु, भारतीय 
विभिन्न पुरातन प्रन्थकारो का यह निश्चित मत है कि यवन श्रादि जातियां कभी शुद्ध 
श्रायै जातियां थीं । सगर के दण्ड के कारणा इन का स्वाध्यायादि नष्ट हुमा । 

असमल्जा = वर्हिकेतु-असमञ्जा आये शिष्टाचार-विदीन था । अपनी 
होट श्रवस्था में ही वह प्रजा को तंग करने लगा । जव उसक! सुधार कठिन हो गया 
तो पिता ने उसे निर्वासित कर दिया । 

अश्मान पुराण-वंशावलियो के श्रनुसार ्रुमान्‌ श्रसमञजा का पुत्र था । २ 
मत्स्य पुराणा के पन्द्रह श्रध्याय मे पितृ-कन्यार्ो का वणन दै । उसके श्रनुसार 
यशोद नाम की पितृ-कन्या श्रंश॒मान्‌ की पनी शरोर पञ्चजन कौ स्नुषा थी । बही 
यशोदा दिलीप की जननी श्रौर भगीरथ की पितामही थी । हम पहले प्रष्ठ € ६ पर 
वायु पुराण के प्रमाणा से लिख चुके दै कि कपिल के क्रोध से सगर के चार पुत्र बचे 
ये। उन मे से एक पच्चवन भी था । संभवतः पद्चवन शरोर पञ्चजन एक दी नाम है। 
इस प्रकार यह्‌ दूसरा मत होगा कि श्रंशुमान्‌ श्रसमन्जा का नही, प्रत्युत उस के भाद 
पद्चजन का पुत्रदो। हरिवंश मे भी श्रंशुमान्‌ को पद्जन का पुत्र ज्िखा है ।* इस 
विषय मे एक श्रौर भी कल्पना हो सकती है । ्रसमन्जा पिशाच या चाण्डाल खमा 
जाता था । उसे ह पच्धमजन कद्‌ सकते है । परन्तु इन सब बातों के निगय के लिए 
पुराणा ्रादि के बहुत अधिक हस्तलिखित कोषां क श्रावश्यकता दै। 


१, देखो पोकोक मक्षाशय का 1०012 10 (76९९. 

३, मरस्य १२।४३॥ वायु ८८।१६६॥ वा० रा० बाङाण्ड ३५।२१॥ मे मी यहो 
कहा है । 

३, मर्त्य १९५।१८; १९॥ ४. १।१५।,३॥ 


९८ भारतवषं का इतिहास 


सगर के यज्ञीय धोदेकी रक्ञाका काम वीर श्रंशुमान्‌के ही ्राश्रय प्र 
था ।१ च्र्॑ुमान्‌ श्रपने अन्तिम दिनों मे वानप्रस्थ हो गया ।२ वह हिमवच्छिखर प्र 
बत्तीस सहस्र वष तप करता रहा । परन्तु वह गङ्गा को नीचे लाने मे समथ नही हो 
सका ।3 

दिलीप प्रथम-उसक्रा श्रधिक वृत्त ज्ञात नदीं । रामायण के श्रनुसार दिलीप 
ने सीस सहक्ञ वषै तक प्रथिवी का पालन क्रिया ।* दिलीप की मृत्यु व्याधिवश हई ।* 
्रह्मारुड मे दिलीप क। वनस्थ होना लिला है ।६ 

भगीरथ--यह नाम भारतीय इतिहास मे पराकाष्ठा कौ ख्याति प्रप्निकर 
चुक्रा है । महाराज भगीरथ के ही सतत परिश्रम से पुण्य-सलिला गङ्गा भारत में 
बहने लगी । इसी कारण गंगा का नामी भागीरथी हृश्रा। इस त्रिषय का एक 
पुराना ोक वायु पुराण मं इदृधृत है ।° विष्णु मे भगीरथ का पुत्र सुहोत्र लिखा है । 
श्नन्य पुराणों मे यह नाम नदी है। 

जद की समकालिकता-ब्रह्मर्ड श्रादि पुराणो मे भगीरथ के साथ नद्नु 
की समकालिकता लिखी रै । यह समस्या भी विचारणीय है ।८ पािटर इस सम- 
कालिकता को नहीं मानता ।* 

शुत भगीरथ का पुत्र भ्त था । मत्स्य मे यह नाम नहीं ह । 

नाभाग नित्य धमेपरायया नाभाग भरत का दायाद्‌ रा १० 

अम्बरीष- नाभाग का पुत्र श्रम्बरीष था । वायु पुशण में वंशपुराणज्ञो की 
श्म्बरीष विषयक एकं गाथा लिखी है । उसमे ज्िखा टै कि श्रम्बरीषफे कालमें 
भूमि ताप-त्रय-विवे्जिता थो ।११ 





म 
१, चा० रा० पारकाण्ड २६।६॥ 

२. ह्माण्ड ४।५६।३०॥ वा० रा० बालकाण्ड ३९।३॥ 

३. वा° रा* बालकाण्ड ३९।४,५॥ 

४. वा० रा० बालकाण्ड ३९।९॥ ५, बालकाण्द २९।१०॥ 

६. बरह्याण्ड ३।५६।२२॥ ७. वायु ८८।१६९॥ 

८. गा प्रवा्टमिव जह्‌ नुम्‌ । कादम्बरी, कथामुख । 

९. ^. 1. त. 7. पृ° ९९-१०१॥ १०. वायु ८८।१६०॥ 


भूपादव नाभागभगीरथादयो मष्ीमिमां सागरान्तां विजिस्य । षनपवं २५।१२॥ 
११. वायु ८८।१७२॥ 


अटारहवां भध्याय-सन्रा्‌ हरिघन्द्र-पुत्र रोहित से राव पर्यन्त ९९ 


दो नाभाग अम्बरीष -हम प्र ३६ पर लि चुके किमनुकाप्क पुत्र 
नमग या नाभाग था । ञ्नौर नामाग का पुत्र रम्बरीप था । शरम्बरोप के ठु ने वित्य 
श्रादि ऋषि हुए । 

सोड़षराजोपाख्यान मे अम्परीष -रानितषवे २८।१०० --१०५॥ तथा द्रोण 
पव अध्याय ६४ मे नाभाग ्रम्बरीष का वणन मिलना है । उन दोनो स्थानां मयद्‌ 
स्पष्ट नहं किया गया कि वदां कसि नाभाग अम्वरोष का वरन दै । हमारा च्ननुमान 
ह कि यह्‌ वर्णन पेचवाक श्म्बरोष का ही दै । य अम्बरीष श्रनेकं स्त्रिय राजा ग्रो 
से लड़ा । इसने उन्हं युद्ध में परास्त करिया । इसकी दक्षिणा अपरिमित थी । 

कोरल्य ओर अम्बरीष आचाय विष्णुगुप्र पने श्रथेशस्तर मे लिखता है 
क्रि श्रस्बरीष नाभागने शतरु-षड्वगे का उत्सर्मन करके चिरकाल तक्र राज्य क्रिया ।* 
कौटल्य का श्रभिपराय षोडशरानोषाख्यान वाले अरम्बरीपसे ही है, कयाकरि उसौ ने 
्रनेक राजाश्रों को परास्त किया था। 

अश्वघोष श्रपने बुद्ध चरित मे लिखता ह किं अम्बरीष तपोवन में बास करने 
लगा था, पर प्रजाश्रों से वरा श्रा फिर पुर को चला गया ।२ क्या यह्‌ इसी त्रम्बरीष 
कावेनहै! 

सिन्धुदधीप--इसके सम्बन्ध में हम इतना ही जानते है क्रि वह ऋषि था। 
छग्ेद्‌ १०।९॥ इसी का सूक्त है । अनुक्रमणी मे स्पष्ट क्तिला है- सिन्धुद्वीप 
आम्चरीषः । 

अयुतायु -वायु, मस्य श्र विष्णु मे इसका नाममात्र हीदै। 

ऋतुपणं --अयुतायु के पश्चात्‌ ऋठुपयो राजा हश्रा । यह राजा दिव्यातत- 
हदयज्ञ था । वायुपुराण के ्रनुसार यदी ऋतुपयो वीरसेनात्मज नल का सखा था ।* 
महामारत वनपर्वान्तगैत नलोपाख्यान मे ऋतु को श्रयोध्या मेँ राज करने वाला 
लिखा है ।४ उसे कोसन्ञरान भो कदा है ।“ महाभारत मेँ ऋनुपणै का एर विशेषणा 
भागस्वरि दै ।5 

अध्यापक सीतानाथ प्रधान का मत प्रधान महोदय का कथन दै जि 
बौधायन श्रौत १८।१३॥ मे ऋतुपरौ का विशेषणा माज्गाभ्विन दै । श्रापस्तम्ब ओत 


१, भादि से अध्याय ६। २. वद्धचरित ९।९९॥ 
४. वायु पुराण ८८।१७४, १७५ ॥ ४. वनपव ६८।२, ३ ॥ 
५, वनपवं ७२।८ । ६. वनपवं ६८।२।७५।१९ । 


१०७ भारतवषं का इति्ाघ 


२१।१०।३॥ में छतुपणे को भाङ्गयग्विन लिला है । महामारत मे ऋतुपयौ मागस्वरि 
है । ये सव विरोषण एक ही मूल बताते है । फिर बोधायन के अनुसार यह श्तुपणं 
शफालो का राजा था । अतः छुप दक्िश-ोसल का राजा होगा, श्रौर पुराण 
वंशावलियों के श्रलुसार उत्तर-कोसल का नीं ।१ 

हम उपर लि चुके है कि महाभारत में ऋतुपय को अयोध्या मे राज करने 
वाला लिखा दै।२ श्रतः प्रधान की कल्पना से हम सहमत नहीं हो सकते । बहुत सम्भव 
है कि अयुतायु का दूसरा नाम भङ्गाश्विन शो । प्रधान मक्शशय पाव्चाल दिवोदा्त को 
दशरथ का समकालीन बनाना चाहते है । इसमे कोई ्रपत्ति नदीं । परन्तु हमे स्मरण 
रखना चादिए क पुराणों % वंशावलियो में नेक साधारणा राजानां के नाम बोड्‌ 
दिए गए है । रतः उनका ध्यान न करना ठीक नहीं । 

ऋतुपणं के समकालीन-महाभारतान्तगेत नलोपाख्यान के पाठ से तथा 
बनपवै श्रोर चादिपवै के दो स्थलों के पाठ से पता लगता टै कि मिम्नलिखित राजा 


श्रतुपणौ के समश़ालोन ये-- 
दशां चेदी बिद्भै निषध कोसल उत्तर पान्नाल 
सुदामा ... ४; ण "=, 
दो कन्यार्देः वीरबाहु भीम वीरसेन श्रयुतायु चर्त 
सुबाहु" दमयन्ती,दम नल ॒  शऋतुपयौ भृम्यश्च 
इन्द्रसेन"तथा सुद्रल 
इन्द्रसेना 


दशार्णाधिपति सुदामा की दो कन्यार्दे थी । एक का विवाह वीरवाहं से हुधा 
शरोर दूसरी का भीम से । वीरबाहु का पत्र सुबाहु रौर कन्या सुनन्दा थी। भीम कौ 
कन्या दमयन्ती शरोर पुत्र द्म श्रादि थे । नल श्रौर दमयन्ती का पत्र इन्द्रसेन श्नौर 
कृत्या इन्द्रसेना थी । यह्‌ नल चारों वेदो का परिडत था ।६ कौटल्य श्रथेशास्त्र मे 








१, दोए्णानगन्हुर ग ‰णनला। [णत)2, 1927, पु १४४-- १४० | 
२. भयोध्यां नगरी गत्वा भागस्वरिरपरिथतः । वनपवं ६८।२॥ 

३. वनपवं ६६।१३-१५॥ ४. वनपवं ६२।४५॥ 

५, वनप्वं ५४।४९॥| ६, वनपवं ५५।९॥ 


अटारहवां अध्याय सम्रार्‌ हरिशनन््-पतर रोदित से राम पर्यन्त १०१ 


इस नल को सुयात्र नाम से स्मरण श्रिया दै । १ नालायनी सर्वान्‌ नल-न्या इन्द्रसेना 
भम्यश्च के पुत्र मुद्र से ठ्याही गई ।२ यद्‌ सुद्रल उत्तए-पाच्चाल का राना धा। ऋग्वेद 
१०।१०२॥ इसी भाम्यैश्व सुद्रल का सूक्त है । 

शतपथ ब्राह्मण २।३।२।९,२॥ मे एक नड नैषिध उलिखित दै । कई ले यक 
बीरसेनात्मज नल को ही शतपथ व्राह्यए बाला नल सममे है । हमे यह रेच्वाक नल 
प्रतीत होता है 1 

पा्मिटर की तुलनात्मक वंशावल्ियो मे सुद्रल का स्थान बहुत नीचे दै । वह 
ठीक नदीं । प्रधान का मन यदं सेधा ठीक दै । 

सर्वकाम--इस के सम्बन्य मे हम कुद नहीं जानते । 

खुदास-बायु में इते दंसमुष् किला हे । मत्स्य म स्का श्रौर सुरास दोनां 
नाम चुट गए ह । हरिवंश के श्नुसार यह्‌ राजा इन्द्रसखा था ।* 

कटमाषपाद्‌ = मित्रसह -सोदास कल्मापगाद्‌ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। 
वसिष्ट-पुत्र शक्ति ऋषि ने कल्माषपाद्‌ को कोई शाप दिया या ।* कदी कटी लिखा 
है करि राज्ञा कल्माषपाद को वसिष्ठ ने शाप दिया । पार्जिटर ने दोनों पत्त एकत्र करके 
अच्छी विवेचना की है ।५ महाभारत श्रादिपवै १६८।५॥ पूना संस्करण के कचं अच्छे 
हस्तलेखों मे वासिष्ठ का ही शाप लिखा है । कदाचित्‌ इसी शाप के कारणा वह वार 
वधै तक जगल मे फिरता रहा । श्रादिपवै मे यह कथा वित द ।० पूना संस्करण के 
पांचवे श्लोक में वसिष्ठस्य के स्थान मे बासिष्टस्य पाठ अधिक युक्त है । यह पाठ 
कुल कोशो मे मिलता मी है । इत राज्ञाकी स्त्रो का नाम मद्यन्तौ था । वसिष्ठने 


_~--~-~------~-~-~-~------~ ~ 








१. जादि से १२८ अध्याय । 

२, नालायनी चेन्द्रसेना बभूव वश्या नित्यं मुद्ररस्य।जमीद । वनपवं ११४।२४॥ 
नालायनी सुकेदान्तां सुद्रर्श्वारुदासिनीम्‌ । अदिप, प° ९४८, पूना संस्करण । 
दमयन्स्याश्च मातुः सा विज्ञेपमधिकं ययौ । मादिप, प ५४०) पूना संस्करण । 

„ ५।१५।२०॥ 

„ करस्माषपादो नुपतिययत्र शसश शक्तिना । वायुपुराण २।११॥ 

„ ^. 1. {. 7. ¶* २०५-२०७ | 

, सौदासेन न रक्षिता पर्याङलीकृता क्षितिः । हप॑चरित, तृतीय उच्छास । 


„ पूना संस्करण ध्याय १६८ । 


@ ^ - € ८५ 


१०२ आरतवर्षं का इतिहास 


राजा की प्राथेना पर उस से एक नियोगज पुत्र उतपन्न किया ।१ रामाय मे इसे 
शद्ध लिखा है ।२ 

पौराणिक वंशावलियो का मतभेद -कल्माषपाद्‌ या सौदास के पश्चात्‌ 
पौराणिक वंशावलियों मे पर्याप्त मेद है । वायु. ब्र्मारड शरोर विष्णु ए बेशावलती 
लिखते ह, तथा हरिवंश, मत्स्य श्रौर महाभारत मे एक श्रोर वंशावलौ है । रामायण 
का इन दोनों से भेद है । ्रध्यापक सीतानाथ प्रधान ने पुराणों का मेद्‌ भले प्रकार 
ठीक शिया है । हम सममते हैँ कि रामायण कौ वंशावली भी ठीक हो सकती है । ्रभी 
हम प्रधान महोदय के अनुसार ही थोड़ा स वंश-ृतत देकर उस का षरिवरण लिलेगे- 


मित्रसह = कल्माषपाद्‌ = सौदास 


स्वैकर्मा श्रष्मक 

# = 

निन मूलक 
| | 
श्रनमित्र रघु 


अश्मक ओर उसका कुल-प्रतीन होता है छि श्रश्मक ने एक नया राज्य 
वसाया । दक्तिण का श्रश्मक राज्य वही होगा । मह।भारत मे लिखा ह कि श्रश्मकने 
पोतन नगर बसाया ।४ पोतन नगर विरकाल तक श्रश्मकों कौ रात्नधानी रहा है । 
श्रश्मक के पोत्र मूलक ने मूलक राज्य बसाया । मूलक भी देर तक श्रो की 
रा्धानी रहा है । मूलक के सम्बन्ध में वायुपुराण मेँ ए% पुरातन गाथा उद्धृत है ।५ 





१. आदिपवं, पूना संस्करण १६८।२१-२५॥ 
राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महाप्मने 
मदयन्तीं प्रियां द्वा तया स दिवं गतः ॥ शान्तिपवं २४।३०॥ 
२. वार्काण्ड ६६।२७॥ 
३, (1100010४ ग ^०८€ण{ 1०0;2 भध्यय १२ । 
४. भआदिपवं १६८।२५॥ ५, वायु ८८।१७९॥ 





अडारहवां भध्याय--सन्राट्‌ हरिश्चनद्र-पुतर रोहित से राम पयंन्त १०३ 


उस मे लिखा है करि भूलक राजा ( जामदग्न्य ) राम केभयसेसदा स्तरिघोस्र चिरा 
रहता था । मानो उस ने नारी-कवच धारण कर रखा था । 

सर्वकर्मा ओर उसका कुल- सर्वकर्मा अयोध्यामे ही राज करता होगा । 
यदी सौदास-दायाद्‌ था ।१ श्रश्मक से यह बहुत छोटा होगा । अनुमान होता दै कि 
श्रश्मक शीघ्र मारा गया। उसका पुत्र या पोत्र मूलक रामकेभयसे चिपरहाथा। 
समैकर्मा भी किसी पराशर के श्राश्रम मे पल रहा था । उसके लिएभी रामकाभय 
था। उस समय के कई समकालीन राजङ्कुमारो का उल्लेख महाभारनर म मिलता है-- 


हैहय पौरव योध्या शिति काशी चङ्ग 
दिविरथ 
विड्रथ सोदास शिवि प्रतदेन दपिवाहन 

देदय-कुमार ऋत सर्वकर्मा गोपति वत्स चङ्ग 


इन समकालिक राजानो का नाम लेकर श्रागे प्रथिवी कहती है-- 
पतेषां पितरश्चैव तथैव च पितामहाः ।६१। 
मद््थं॑निहता युद्धे रामेणाक्गि्ठकर्म॑णा ।६२। 
ततः पृथिव्या निर्दिष्ट स्तान्समानीय कश्यपः । 
अभ्यषिञ्चन्‌ महीपालान्‌ क्षत्रियान्‌ बीय॑संमतान्‌ ॥६४॥ 
इससे ज्ञात होता है कि पौरव ऋक्त, रेचवाक सवेकर्मा, शेन्य गोपति, काश्य 
वत्स श्रौर श्रङ्गराज ङ्ग सब लगभग समक्रालीन ही थे । इनके साय महाभारत मे 
किसी बृहद्रथ का शरोर मरुतत-कुल के कुमाय का वोन है । बृहद्रथ जसि देशका 
राजा था, यह नदीं कहा जा सक्ता । मरुत्त-कमारो का नाम वह नहीं लिखा । 
पा्जिटर से मतभेद्‌-पार्िटर कौ वंशावलियो मे काश्य प्रातदेन-वत्स 
सगर-पत्र ्रसमञ्जस का समकालीन है । महाभारत क श्रचुसार यद्‌ वत्स सगर के 
इत काल पश्चात्‌ सोदास-पुत्र सवैकर्मा का समक्रालीन दै । इसी प्रकार पोर विद्भरथ 
का पुत्र छतत स्ैकर्मा का समकालीन है । हम प्र” ६० पर लिख चुके हक पुराणो 
शरोर महाभारत को पौरव बंशावलिर्यो मे सात नारो क स्थान-निरदेश के विषय मे भूल 
हई दै । महाभारत के पूर्वोक्त श्रकरण से भी पता चलता है करि विदूरथ का पुत्र छन्त 
होना चाष्टिए । परन्तु वतैमान पारं मे रेसा है कदी नदीं । श्रतः पौरव वंशावली के 
न 


१. शान्तिपवं ४८।८३२--८४॥ २. शआन्तिपवं ७८।८२--८७॥ 


१०४ भारतवषं का एतिषस 


ठीक करने की बड़ी भावश्यकता दै । हमारा विचार है कि यह काम हस्तलिखित प्रथो 
की सष्टायता से ही होना चादिए । 

सर्वकमां के पश्चात्‌- मत्स्य के अनुसार सवैकर्मा का पुत्र अनरण्य था । 
शअनरण्य-पुत्र निघ्न था । नित्नके दो पुत्र थे, अनमित्र श्रौर रघु । नमित वनको 
चला गया । तब रघु राजा बना । 

जामदग्न्य राम की समस्या-पाजिटर के श्रनुसार कातैवीयै श्न मनु से 
३९बीं पीढ़ी मे है । बह जा० राम से मारा गया । मूलक ६बीं पीढ़ी मे है । वह राम के 
भय से नारी -कवच बन रहा था । दाशरथो-राम को भी एकं जामदग्न्य राम मिक्ता 
था । पार्थिटर के शनुसार दाशरथी राम वीं पीठी मे है । जामदग्न्य राम का 
भीष्मसे भी युद्ध हृश्रा था । क्या यह एक ही राम था † हमे इसमे सन्देह है । परन्तु 
एक वात निर्विवाद्‌ है । वह निन्नलिखित युग-गणना से स्पष्ट होगी- 


दत्त प्रजापति श्राय त्रेतायुग १ 
तृणबिन्दु तृतीय त्रेतायुग 
रोद्राश्व पौरव के कन्या-वंश मे दत्तात्रेय दशम त्रेतायुग 
मांघाता पन्द्रह त्रेतायुग 
जामद्ग्न्य राम उन्नीसवां त्रेतायुग 
दाशरथी राम चौवीसबां प्रतायुगञ 


दत्तप्रजापति का काल हम जानते है । तृणबिन्दु मनु-पुत्र नरिष्यन्त की संतान 
मे था । उसके पश्चात्‌ रोद्राश् पौरव बहुत प्रसिद्ध है । दत्तात्रेय बहुत दीधैजीषी था। 
जामदग्न्य राम मांधाता श्रोर दाशरथी राम के लगभग मध्य में होना चा्िए । श्रतः 
कातवीयै श्रजन का काल भी हरिशवन्द्र के कु पी होना चाहिए । प्रतीत होता है कि 
श्रयोध्या कौ वंशावली मे कई नाम शाखावंशो के भी सम्मिलित शो गए है । इसी 
प्रकार यह्‌ भी निध्धित होता है फि रोदराश्च श्रौर मतिनार के मध्य में श्ननेकं साधारण 
राजा श्रौर होगे । पूर्वोक्त तालिका से ज्ञात हो जायगा फि इतिष्ा का जो क्रम हमने 
गत पृष्ठो मे बांधा है, बह लगभग ठीक ही सिद्ध होगा । स्मरण रखना चाहिए कि 
वायु-निर्दिषट ये प्रेता-विभाग एक ही त्रेता के श्रवान्तर विभाग है । 


~~~ 
१. घायु ३०।७४-७६।६७।४३॥ 
२. घायु ७०।३१॥८६।१५॥ ३, वायु ९८।८९- ९२॥ 


अठरहवां अध्याय -सम्राट्‌ हरिश्च -ुत्र रोदित से राम पय॑न्त १०५ 


रधु प्रथम--रघु नामके दो राजा इसी देच्छाकवंश मे प्रतत होते दै। 
अध्यापक प्रधान का यदी मत है । हमारे बालकारड के संस्करण मे भकोश का एक 
पाठान्तर है--रघुः पुनः ।१ इस पाठ से भो यहो प्रतीत होता है क्रि रधु दोये। 

रघु के पश्चात्‌ श्ननमित्र का पुत्र विदान्‌ दुलिदुह्‌ था । दुलिदुह महाभारत 
श्रादिपय मे वित प्रसिद्ध राजानो मेसेएकदहै।3 वायु मे अनमित्र कौ परम्परा न 
देकर मूलकं की परम्परा दी गरं दै । मूलक का पुत्र शतरथ, शतरथ का पुत्र एेडिविडर, 
रेडिविड का ृतशर्मा, कृतशर्मा का पुत्र विश्वस श्रौर विश्वसह का पुत्र दिलीप था । 

खट्वाङ्ग दिलीप-दुलिदुह का पुत्र खट्वाङ्ग दिलीप था । हरिवंश क श्रनुसार 
बह राम का प्रपरपितामह्‌ था। इस का उल्ेव पोडशराजोपाख्यान में मिलता है ।५ 
इस उपाख्यान में क्तिखा है कं दिलीप के यज्ञ मे देव, गन्धव ओर श्रप्सराद उपस्थित 
थी । संभवतः नृपषि दिलीप के इसी यज्ञ का उश्ञेख श्रशवोष ने भ कियाद ।९ हम 
पहले पृण ९७ पर मत्स्य के प्रमाणा से लिख चुके है कि एक पितू-कन्या यशोदा 
दिलीप प्रथम की माता थी। मत्स्य फे विपरीत वायुपुराण में बहौ प्रकरण इस खट्वाङ्ग 
दिलीप के साथ जोड़ा गया दै ।° ब्रह्माण मे बिवादास्पद्‌ श्लोक दी नष्ट है।< 

पल्ली-रधुवंश मे इस दिलीप कौ पनी मगधवंशजा सुदक्तिण लिखी है ।* 
कालिदास दिलीप को मागधीपति मी लिखता है ।१० 

रघु-पाजिटर शौर प्रधान वायु श्रादि के श्रनुसार दिलोप के पश्चात्‌ दीधेबाहु 
एक राजा मानते हे ।११ हरिवंश श्रादि मे दीषेबाहू रघु का दी विशेषण है ।१२ 
कालिदास मी रघु को ह दिलीप-पुत्र कहता है, श्नोर दीधेबाहु उसका विशेषणा समभावा 
है। कालिदास दीधैवाहु के स्थान में युगव्यायतवाहु" ° समास का प्रयोग करता 








१. वालकाण्ड ६६।२६॥ २, हरिवंश १।१५।२४॥ 

३. १।१७३॥ ४, सौन्दरनन्द्‌ ११।४५॥ 

५, द्रोणपवं अध्याय ६१। शान्तिपवं २८।७६-८०॥ 

६. सौन्दरनन्द्‌ ७।३२॥ ७. वायुपुराण ७३।४०-४३॥ 
८. ३।१०।९०॥ ९. १।३१॥ १०, ३।१९॥ 


११. ^. 1. त. 4. प० ९२ ९४। 
१२. दीधंबाड्दिरीपस्य रघुनाँननाऽभवस्ुतः । हरिवंश १।१५।२५५ 
१३. तुना करो--युगदीवाु । सौन्द्रनन्द ७।३॥ 


१०६ आरतव्षं का इतिहास 


है ।१ भारतीय इतिषाक्ष का परिडित कवि वाण भी रघुको ही दिलीप का पुत्र 
मानता है ।२ 

विजयी रघु-रघु ॐ विक्रम की वार्ता व्यास के काल में सुप्रसिद्धं थी 13 
कालिदास ने श्रपने रघुवंश ग्रन्थ के चतुथे सगे मे रघु की विज्ञय फा एक सजीव वणेन 
क्रिया है। रघु-विजय चारो दिशा मे हई । रघु ने यवनं को भी परास्त किया ।* 
हरिवंश मे रघु को महात्रल श्रौर श्रयोध्या का महाराज लिखा रै ।५ 

विश्वजित्‌ प्रथोक्ता- कालिदास के श्नुसार रघु विश्वजित्‌ महाक्रतु का 
प्रयोक्ता था ।६ 

अज--रघुःपुत्र श्रज था। पुराणो का यही मत है। कालिदासकोभी यही 
मत श्रभीष था । बनपर्वान्तमैत रामोपाख्यान इसी श्रज से आरम्भ होता है ।* 

समकालीन-रघु के काल में वदभ श्रोर क्रथकैशिकों के भोजकुलोत्पन्न 
राजञा ने श्रपनी भगिनी इन्दुमती को स्वयंवर रचा ।< कालिदास ने रघुवंश के छठे सगे 
मे उस स्वयंवर का सुन्दर वोन किया है । यद वणेन काल्पनिक नहीं है । कालिदास 
क्रिसी पुराने इतिहास से सहायता लेता प्रतीत होता है । शो सक्ता है 9 कहीं की 
कालिदास ने श्रपनी कल्पनाभी की हो । उसके वन के श्रनुसार उस स्वयंवर मे 
निम्नज्िखित राजगण ्रवश्य उपस्थित थे । 

१. पुष्पपुर वासी मगध-राज परंतप । 

२. को श्र्ग-राज। 

३. कोई श्रवन्ति-नाध । 

्.रेवानदी से धिरी हुई मादिष्मती पुरी का राजा प्रतीप। यह कातैवीये 

श्रजनके दुलमेथा। 
५. नीप-ङुल का शूरसेन वा माधुर-राज सुषेण । 
£. कलिङ्गराज देमाङ्गद्‌ । 








७, कोई पारङ्य-राज । 

१. रघुवंश ३।३४॥ 

२. भरूरतादिष्ट्ादक्षदवीपे दिलीपे (मृते फ कृतं) वा रुणा । हष॑ंचरित षष उष्करास । 
३. विक्रमी रघुः । आदिपवं १।१७२॥ ४. रघुवंश ४।६०,६१॥ 

५. १।१५।२५॥ ६. रधुवंश ६।७६॥ 


०. वनयं २७५।६॥ ८. रधुवंश ५।३९,४०॥ 


अठारहवां अध्याव--सम्राद्‌ हरिन्द-पुतर रोहित से राम पर्यन्त १०७ 


इन के अतिरिक्त इन्दुमती का माई विदभे-राज था । कालिदास न उस ऋ नाम 
नहीं लिखा । यद वान कुच खटती रै । यद्यपि रधुवंश ५।३६॥ म विदरभैराज को भोज 
कहा दै, तथापि ६।४६॥ मे इन्दुमली को मोभ्या क्हारै। दन्दुमनी व्रिदभराजकी 
कनिष्ठा भगिनी थौ । श्रतः यही ज्ञात होता दै कि विद्भराज भाजकुल का धा। श्रागे 
५।२८॥ मे विदम-राज को मोजपति भी कदा दै । 

उत्तर कोखल-रधुवंश क अनुसार श्रज के कालम ही कोसल-राज्य) उत्तर 
श्नौर दक्षिण दो भागों से विभक्त हो गयाथा। नहीं क्ाजा सक्ता क्रियह्‌ विभाग 
नसे क्रितनी पीट पूत हरा । काषुत्स्थ पद्‌ को उन्तर-कोमलेन्द्र ही धारणा करत 
थे] यदि कालिदास का यह संदेत सत्य है तो निश्चय दी च्योध्या की वंशावलियां 
म कई नाम दक्निणा कोसल येः राजाश्रो के सम्मिलिन हो गष । 

दक्षरथ आज्ञेय--श्रज का पुत्र दशरथ था ।९ दशरथ स्वोन्यायवान› शुचि 
शरोर इन्द्रसखा था ।२ महाराज दशग्थ की तोन प्रमुख पत्नियां थी । कालिद्रास के 
श्रनुसार वे मगध, कोसल तर केकय-देश कौ राज्छुमारियां थीं ।ञ सुमित्रा मागधी 
थी । कौसल्या दद्िण कोसल-राज कौ कन्या होगी । केकेयी नाम ही बताता है कि 
वह केकय-राज की कन्या थी । ॥ 

राज्ञसिह--दशरथ को लोग राजसिंह भी कहते थ ।४ यह पदवी दशरथ क 
गुणो क कारण ही उसे मिली होगी । 

प्क देवासुर युद्ध -दशरथ के राज के प्रारम्भिक दिनों में दक्तिण भारत मे 
एक भयङ्कर देवासुर युद्ध हश्रा। उसका वोन रामायण मे मिलता है । हम रामायण 
के तत्सम्बन्धी श्लोक नोचे उद्धृत करते दै-- 


लाहौर संस्करण श्रयो० ११।११-॥ ¦ . मद्रास संस्करण ६।११-॥ 
पुरा देवासुरे युध युद्धसजनः पतिस्तव । ` परा देवासुर यद्धे खद राजर्षिभिः पतिः । 
याचितो देवराजेन युद्धं कलमितो गतः ॥  अगच्छसामुपादाय देवराजस्य सादात्‌ ॥ 


दिशमास्थाय केकेथि दकतिणां द्रडकां रति ।  दिशामास्थाय केकेयि दर्णा दण्डकान्प्रति। 
॥ फ ड ॥ रि (र ५ 
वेजयन्तमिनि ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः॥। ` वैनयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः॥ 





~ --------- 
१. काङ्रस्थशब्द्‌ं यत उच्रतेच्छाः श्छाध्यं दधस्युक्तरकोखटेन्दाः । रघुवंश ६।७१॥ 
२. वनपवं २७५।९ ॥ बुद्धचरित ८।७९॥ 
३. रघुवंश ९।१७॥ ४, बालकाण्ड ९।८१, ८२। 


१०८ भारतवषं का इतिहा 


स शम्बर इति ख्यातो बहुमायो महासुरः । | स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । 
ददौ शक्राय संमामं दैवसंयर्विनि्ितः ॥ | ददौ शक्रस्य संभामं देवसंपैरनिजितः॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे राजा शस्त्रपरिकततः । | तस्मिन्महति संमामे पुरान्‌ कततवित्ततान्‌ । 
रात्रौ रुत्रान््रन्तस्म तरसा रात्तस॥ 
तत्राकरोन्म्ायुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
श्रसुरेच महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः ॥ 
विजित्याभ्यागतो देवि त्वयोपचारितः स्वयं । | श्रपवाह्य त्वया देवि संभरामानमष्टचेतनः। 
ब्रणसंरोपणं चास्य ततर देवि त्वया कृतम्‌ । । तत्रापि वित्ततः शस्त्रैः पतिस्ते रक्ितस्त्वया॥ 

शस वणेन से ज्ञात होता है कि दण्डकारण्य के दक्तिण भाग के पास एक 
वेजयन्तपुर था । वहां तिमिध्वज शम्बर राज्य करता था। उसने युद्ध फे लिए इनदर 
को निमन्त्रित किया । तिमिध्वज महाबली था । इन्द्र देवसेना्भों से उते जीत नही 
सका । इन्द्र ने उत्तर भारत के राजाश्रों की सहायता ली । उन में एक दशरथ था। 
दशरथ को हम इन्द्रसखा लिख चुके है । दशरथ के साथ कुद राजपिं भी थे। रामायण 
मे उनके नाम नदीं लिखे । 

ये राजपि कोन थे-श्रध्यापक प्रधान का मत है कि ये दिवोदास श्रादि े। 

तिमिष्वज ओर दशग्रीव रावण श्रध्यापक सीतानाथ ने शिवपुराण 
६।१२॥ के प्रमाणा से यष्ट बताया है कि मय श्रसुर ी दो कन्याएं थीं, मायावती भौर 
मन्दोदरी । मय ने मायावती का विवाह शम्बर से कर दिया श्रौर मन्दोदरी का 
दशग्रीव से ।१ दशग्रीव श्रनेक कन्याश का सतीत्व नष्ट करता रहता था। उस ने 
वेदवती ाङ्गिरसी शरोर दूसरी कन्यानां को भी तंग किया । कृभी वह अपनी साती 
मायावती को भगाने का यत्न करने लगा । फलतः शम्बर की राजधानी मे दशभरव 
अपने प्रहस्त श्रादि साधियों सहित शम्बर के लोहकथचधारी सैनिकों रौर रतो 
से पकड़ा गया। श्रन्त मे मयकी प्राथैना पर दशप्रीवं शम्बर फे न्दीगृहं से 
मुक्त हृश्रा । 

यह निरिचत होता है कि शिवपुराणा वाला शम्बर रामाया वाला महाबली 
तिमिध्वज शम्बर ही है । तिमिध्वज के साथ दशरथ का युद्ध हा श्रौर सीता को 
भगाने के कारणा दशग्रीव दाशरथी राम से मारा गया । श्न कथाश्रों से चस काल का 
कुछ कु ज्ञान हो जाता है । 


9 मन्दोदरी का बिवाह-$ृततान्त रामायण उत्तर काण्ड अध्याय १२अभीट। 








अडारहवां भध्याय-- सम्राट्‌ हरिदिचन्द्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १०९ 


गरृधराज जटायु- गृधरान जटायु एक ्रह्यण-वीर था ।१ वह दशरथ का 
सला था। उस का द्लोटा सा राज्य पञ्चवटी के समीप दही था। बहुत संभवटै कि 
तिमिध्वन श्रौर इन्द्र के युद्ध के समय ही जटायु श्नोर दशरथ कौ मैत्री हुई हो। 
वह युद्ध दण्डकं की दक्तिण दिशा मेहीहृ्राथा। 
केकय-राजञ-फेकयी के पिता का नाम रामायण मे नहीं । केकयी के भाई 
का नाम युधाजित्‌ था । ययपि उसे श्रशवपति मी कहा दै, पर श्रश्चपति केकयराजो की 
उपाधिमात्र है । वही भरत को लिवाने के लिए अयोध्या गया था।२ केकय-राजञ की 
राजधानी गिरिबजञ या राजगृह" पुर मे थी । कतिघम के श्रनुसार वतेमान जलाल 
पुर ही राजगृह था । इस का पहला नाम गिरजक था । 
अयोध्या से गिरि्रज--रामायय मे लिखा ह करि महाराज दशरथ की 
मृत्यु पर राजगु वसिष्ठ की द्राज्ञा से ्रयोध्या से करई दूत भरत को बुलाने गिरित्र 
गए । वे सात दिन मे गिरित्रन पचे । वे दूत कुरुत मे से होते हए शतद् शरोर 
विपाशा को पार करके विष्णुषद्‌ तीथै को देखते हृए शीव्र ही गिरित्र पर्ुचे । यह 
वन अयोध्या काण्ड सगे ७४ (दा० रा० स० ६८ ) कै अन्तमं । भरत के लौटने 
का वृत्तान्त भी श्रयो० का० सम ५७ ( दा० रा० श्रयो० स० ७१) मे वित है। 
इस में गिरित्र के समीप ही दूरपारा नदी का इल्लेख है । यदि इन लेखों की तुलना 
नीलमत पुराणा श्रध्याय ९२ सेको जाए तो पडजाव के कई रेतिहासिक स्थानों के 
नाम पता लग सक्ते है । 
सम्राट्‌ दशरथ -दशरथ एक सम्राट्‌ था । 9 स्वयं कहता है-“ 
यावदावतैते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥ 
प्राच्याश्च सिन्धुसोवीराः सुरसावतेयस्तथा । 
वंगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ 
__ प्रविं सवैरानोऽस्मि सनादसि महीम्‌ भ स्राजोऽस्मि सघ्राडस्मि मदीक्तिताम्‌।९ उत्तर पाठ 


9, रामस्य वचनं शर्वा सवं मूतसमुद्धबम्‌ । 
भाषचक्द्विजस्तस्तै कुरूमारमानमेव च ॥ दा * रा० अरण्यकाण्ड १४। १५॥ 
२, उ० रा० अयोध्या ण्ड १।२॥ 
३, उ° २१० भयो० ७३।६॥ ४. द्‌ा° ६७।७॥ 
५, उ० रा० जयो० १६।१४-॥ दा० १०।६६--॥ 
६. ड० रा, अयो० १३।२१॥ दक्षिणात्य-पाठ मं यष रोक नरी ह। 


११० भरतवषं का इतिषशघ 


्ाविडाः सिन्धुसोवीराः सोर दक्िणापयाः । 
वेगांगमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोषलाः ॥ दक्तिण पाठ 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि दशरथ एक समथे मौर प्रतिष्ठित सम्राट्‌ था । 

खत्यु-दशरथ को मृत्यु वृद्धावस्या मं हुईं ।१ तब राम अभी छोटी श्रायु का 
दी था। उत्तर पाठ में राम की उस समय कौ श्रायु श्रढारह वैर की श्रौर मद्रास 
पाठ में सत्तर वषै की लिखी है । 

भरत-दशरथ का ज्येष्ट-पत्र राम था। वह चौदह वषै के लिए पिता की 
श्राज्ञा से वनवासी हो गया । इन चौदह वर्षा मे भरत ने राम के प्रतिनियि के रूपमे 
श्योध्या का शासन क्रिया । 

दाशरथि राम-लङ्काधिपति दृशम्रीव-रावण॒ पर विजय पा कृर बत्तीस वषै की 
शयु मे राम ने श्रयोध्या का राजर्सिहासन संभाला । राम श्यामवं, लोदितात्त श्रौर 
श्राजानुत्राहु था।* 

राम ओर वाटमीकि-राम का व्ान्त रामायण मे लिखा है । रामायण का 
कर्ता भागेव वाल्मीकि था ।* श्रशवपोष भी स्वीकार करता है कि रामायण कौ स्वना 
च्यवन-कुलोत्पन्न वाल्मीक्गि ने की थी ।९ वाहमीकरि राम का समकालीन था । प्रतीत 
होता है करि वाल्मीकि ने रामायण के बव: काण्ड ही लिखे थे । रामायण फी फलध्रति 
उस काण्ड के न्त मे मिलती है । परन्तु सातवां या उत्तर कारड भी बहुत नया 
नहीं है । यह्‌ सातवां कार्ड प्रसिद्ध कवि भवभूति फे काल में विद्यमान था । चन्दरगुण्त 
विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला कवि कालिदास भी इस सप्रम कार्ड 
से परिचित था। उस का पूैवतां अरश्वधोष भी इस काण्ड में कटी गरं कं षटनापं 
श्रपने पन्थं में उदुधृत करता है ७ यद्‌ कार्ड श्रश्वधोष से भो बहुत पहले रामायण 
मे मिल गया होगा । राम का इतिहास जानने मे रामायण एक प्रामाणिक मन्थ है । 








१, दीषेुष्णं च निःश्वस्य शदो दशरथो नृपः || उत्तए-पाड अयो० का १४।१६॥ 

२, अयो० का० २५।३५॥ ३. अयो० का० २०।४५॥ 

४, द्रोणपवं ५९।२०॥ ५, दा° रा० उत्तर काण्ड ९४।२५,९६॥ 

६. बार्मीकिरादौ च स्तनं पधं जप्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षिः । शुदधचरित १।४३॥ 

७, मांधाता ने शका अर्धांसन प्राप्त क्िय।। बुद्धचरित १।१२॥ सौन्दरनन्व्‌ 
११।४२॥ उत्तरकाण्ड सगं ६७ । 





अठारहवां अध्याय--सम्राट्‌ हरिश्वन्र-पुत्र रोहित से राम पर्यन्त १११ 


लवण-वध -राम-राञ्य के आरम्भ की एकर वही घटना लवग-वथह्‌ । उत 
रात्तस-राज् ने मधु-बन के दुग मे वासरा था ओर व मघुरा = मधा का राज्य 
संभाल चुका था । यमुना-तीर वासी ऋषिर्यो को वह्‌ वदत त्राछिन करता था । उन्दी 
की प्रधना परराम की आज्ञा मे भरत ने लवण-वव छ्िया। शन्न मधुरामे ही 
राज्य करने लगा। 

युधाजित्‌ ओर गन्धर्व देह विजय - पेशावर से लेकर वतमान उरा गाजीवां 
तक कासार प्रदेश कभी गंधव देश कदाताथा | फिर उसी काया उत सेभीतअ्यिक्र 
भाग का नाम गांधार देश हृश्रा । युधाजित्‌-अश्वपति उसे विज्ञय करना चाहना था | 
चसने श्मपने पुरोहित गाग्यङ्गिरस को इसी करस सं सहाया प्रात्निके लिएराम के 
पास मेजा। गम्य ने राम से कहा सिन्धु के दोनों च्रोर यद्‌ गन्धव देश परम 
शोमायमान है, इते श्राप विजय कर ।१ . सवेसम्मति से भरत-पत्र तत्त श्नौर पुप्कल 
ने श्रपने पिता के साथ केकय-देश को प्रस्थान करिया । गंधे देश विजय हु्रा । वहीं 
तत्त शौर पुष्कल के नाम पर दो प्रसिद्ध नगर वसाए गष । तक्तशिला रौर पुष्कलावत 
नगर बही है] ये नगर गान्धार प्रदेश के गन्धे राज्ये है ।२ भारतीय इतिहास मे 
इन दोन नगर कौ बडी प्रसिद्धि र्दी दै । 

कुश ओर लव--राम-पुत्र कुश श्र लब थे । कोसल में कुःश स्थापित हुता । 
तव कोसल कौ राजधानी कुशावती बनाई गई । यद नगरो वित्ध्यपवैतसोध पर थी ।३ 
लव की राजधानी भ्रावघ्ती कर दी गर । 

शचरघ्न-युजर खुतराहु ओर शचघाती-सुवाह मधुरा मे अभिषिक्त हृश्ा शरोर 
शत्रुधाती व्रिदिशा या वेदिश में । 

लकष्मण-पुज अङ्गद ओर चन्द्रकेतु-लचमण के दोनों पुत्र भी दो राज्यों 
स्थापित करिए गए ।* राम ने अपने ओर अपने भादयो के कुर मे जो आ्राठ राज्य 
वाटि, उन का उल्नेव महाभारनमे मी है ।५ 

राम का राज्य काल-राम ने दश सहस ( चर्धरात्‌ लगभग दश वषै) तक्र 

प उत्त्ड १००।१०-१३॥ रघुवंश १५।८०॥ मे इते सिन्धु देश लिखा हे । 

२. उत्तरकाण्ड )०१।११॥ 

३. उत्तरकाण्ड ५०८।४॥ 

४. रघुवंश १५।९०॥ मे उन्दं कारापथेदवर कडा है । 

५. द्वोणपवं ५९।३०॥ 


११२ आरतवषं श इति्टस 


राज्य करके कईं अश्वमेध यज्ञ ङ्किए ° राम का राञ्य लंगभग बीस वषै काथा।र 
इस का व्योरा इस प्रकार से है । बारह वषै के पश्चात्‌ शत्रत्र मथुरा से श्रयोध्या मेँ 
श्राया ।* शत्त्र का मथुरा गमन शरोर राम का लङ्का से लौटने का अन्तर एक वषै 
का प्रतीत होता है। इस के श्रनन्तर राम ने श्रश्वमेध यज्ञ करिया । इस में एक वषे 
लगा । सीता-मत्यु भी इसी समय हई । फिर राम ने दश वष त श्रौर यन्न किए ।४ 
इस फे छदन काल ही पश्चात्‌ राम ने स्वेच्छा से इहलोकयात्रा समाप्त की । यह सारा 
काल २५ से क्र कम वषैकादीथा। इसे ही दश सदल् श्रौर दश शत वषे शब्दो मे 
प्रकट श्चिया है । शर्थात्‌ लगभग बीस वषै, या पञ्चोख से कम श्रौर बोस से उप्र । 





१. राज्यं दशन सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः । 
शताश्रमेधानाजद्धे सदश्वान भूरिदक्षिणान्‌ ॥ युद्ध काण्ड १३१।९५॥ 

२. दज्ञ वषं सहस्राणि दश्च वषं शतानि च । 
आतृभिः सहितः भीमान्‌ रामो राञयमकारयत्‌ ॥ यु ° का० १३१।१०६॥ 
द्रोणपवं ५९।१४॥ शान्तिपवं २८।६१॥ 

३. उत्तरकाण्ड ७१।१।७२।११। 

४. उत्तरकाण्ड ९९।९॥१०२।१६॥ 


उन्नीसवां अध्याय 
श्रजमीट-पुत्र ऋक्त से कुरु पर्यन्त 


ऋक्च प्रथम--श्रजमीट के पश्चात्‌ पौरवो की हस्तिनापुर वाली शाखा का 
इतिहास बहुत गड़बड़ मे पड़ गया है । श्रध्यापक प्रधानने ठस के ठीक करने कायन 
श्षियादै, पर चन के परिणामों से हम सइमत नदीं है| पार्जिटर ने एक सरलता का 
मागे पकड़ा दै शरोर ऋक्ष पथम तथा अजमीढ के मध्य में कई पौदियां छोड़ दौ है। 
श्रजमीढ के कुलो का वंश-वृत्त नीचे दिया जाता दै-- 








धूमिनी (पत्नी) श्रजमीढ नीलिनी (पत्नी) 
द्‌० पांचाल ----- ----- उ० पांचाल 

शद छन्त प्रथम नील 

इहि | खशान्व 

इद पर्न 

इहु्कमा | तत 

जयद्रथ विडूरथ सभ्य 
1-1-11 | 

ह १ द्वि कांपिल्य यवीनर ख्य ४१ बृहदिषु 

सेनजित्‌ १1 पिज्वन ब्रह्मिष्ठ वध्रथश्वर 
| [हनन्त | 

ध | खदा" दिवोदास श्रहल्या 

| शा मित्रयु 
पार प्रथम | सोमक 
नीप प्रथम कुरु 


त 
न्न्य स्‌ त इलित समय ऋ० १०।६९००॥ का कपि है । 
६, मन्त्रद्रष्टा ० १०।१३३॥ 


११४ आरतवषं का इतिष्टास 


यह वंश-वत्त काम चलाने के लिए बनाया गया दै । श्रादिपवै की प्रथम 
वंशावली मे इस से ड मतभेद मिलता है । श्रादिपवै की दूसरी वंशावली मे अधिक 
गडबड दै ! पुराणो मे भी सब वृत्तान्त एकं समान नहीं ह । विदूरथ फो हम ने शतत 
द्वितीय से पले रखा है । इसफे लिए पर {०३ देखना चादिए । छन्त प्रथम फे सम्बन्ध 
म हम श्रधिक नहीं जानते । 

बिद्धरथ- महाभारत शान्तिपवै अध्याय ८ से हम इतना श्रनुमान कर 
सक्ते है क्रि यह राजा जामद्ग्न्य-राम के हार्थो मारा गया होगा । 

क्क्ष दितीय--यह राजा परशुराम के कारण केही छिपा दिया गया था। 
कश्यप की कृपा से यह्‌ फिर राजरसिहासन पर विढठाया गया । 

संवरण-श्राक्तं सरण का कु श्रधिक वृत्तान्त प्रप्र दो जाता है । सकफे 
काल मे पौरव राज्य पर भारी श्रापत्ति श्राई। 

पाञ्चाल्य आक्रमण- रादिपवै की पहली वंशावली के श्रनुसार कोरे पञ्चाल 
राजा दश श्र्तोहिणी सेना ले कर इस पर चट्‌ श्राया ।१ दोनों का युद्ध हृशरा। 
संवरण हार गया । 

यह पांचाल्य कोन था- बहुत संमब है कि उत्तर पांचाल के राजा दिवोदाष 
या पैजवन सुदास ने हो इतनी भारी सेना के साथ संवरण पर श्राक्रमणा किया शे । 
इस प्रकार दिवोदास, दशरथ श्रौर संवरण लगभग समकालीन होगे । योध्या कौ 
वंशावली मे सर्वकर्मा के पश्चात्‌ रौर दशरथ से पले द नाम तो वश्य ही दृते 
कोसल फे राजाश्नों के मिल गद है । 

संवरण का सिन्धु-नद्‌-निकुल्ज वास-रेसे प्रतापी राजा से हार कर 
संबरण सिन्धु नद्‌ की शरोर भागा । वदा पैत के समीप वह ङ्िसी निकुञ्ज मे रने 
लगा ।२ उस के साथ उसका पुत्र, उस के मन्त्री श्रौर सुहृज्जन भी भागे ।२ वहां व 
ससत परिवत्सर तकर रदे ।२ तव वसिष्ठ षि की कृपा से संवरण ने अपना 
नष्ट-राज्य फिर प्रप्त क्रिया । श्रादिपरवान्तरीत चैत्ररथपवै के तापत्योपाख्यान से प्रतीव 





१. अभ्यघ्नन्‌ भारताश्चेव सपदानां वानि च ॥३२॥ 

चाख्यन्वसुधां चैव॒ वरेन चतुरङ्गिणा । 

अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 

क्षौहिणीभिव॑शमिः स पनं समरेऽजयत्‌ ॥२६॥ भादिपिवं अभ्याय ८९। 
२, भादिपवं ८९।३४-३६॥ 


उन्नीषवां अध्याय -जजमोद-दुत्र ऋक्ष से कुह पर्यन्त ११५ 


होता है कि संबरणा बारह वपे मात्र दी ्रपने राज्य से वाहर रदा । रनः यहां सदस 
का थै “वहुत" ही है । प्रतीत होता है रि संवरण ने अपने निर्वासन के दिन 
तत्तशिला से परे कौ परवत-श्ुद्धला मे अतिवादित किए होगे । वदां उत का तपती 
पौविकी से विवाह हृश्रा था । वह तपती सूये-कन्या भी कटी जाती दै । 

कुरु- तपती शरोर संवरण का पुत्र कुर धा । इसौ राजा के नामस इर 
जाङ्गल भूमि विख्यात हुई । 

राजधानी परिवर्तन-संबरण तक पौरव राजधानो प्रयाग थी। दुरने 
कुरुतेत्र का प्रदेश छृषियोग्य क्रिया । पले यद भारी जंगल रहा होगा ।२ 

उत्तर-पांचाल-वंश 

दोनों पांचालो मे से उत्तर-पांचाल के बुं राजा भारतीय इतिहास मे बहुत 
प्रसिद्ध हए है । उन मे से थम्यश्व शौर मुद्रल का वणन पर १०० च्मोर १०१ पर 
हो चुकाहै। मुद्रल की संतान मे वघ्रव्व श्रौर दिवोदास बहुत प्रसिद्ध हुए । यह 
मुद्रल शाकल्य-शिष्य सुद्रल नदीं था ।? दिवोदास की मगिनी विख्याता ब्हल्या थौ । 
इसौ अहल्या का रामने बद्धार क्रियाथा। दिवोदासो वै वाधयभ्बिः-- प्रयोग 
जैमिनीय ब्राह्मण्‌ मे मिलता है ।* वहीं लिखा है रि दिवोदास राजा होता इरा भी 
ऋषि हो गया । 

सृञ्जय ओर उस का कुल-भूभ्यश्च का एक पुत्र या सुदल का एक भाई 
सृञ्जय था । उस सजय का पुत्र सुप्रसिद्ध पिजचन था । पिज्वन का पुत्र खुदास 
शरोर सुदास-पुत्र सहदेव था । इस कुल सम्बन्यी ब्राह्मणा ग्रन्थों के निग्नलिखित वचन 
देखने योग्य है-- 

पतमु हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोम श्ना सादहदेव्याय । सददेवाय 


. आदिपवं १६३।१४-२०॥ 

„ यः प्रयागमतिक्रम्थ कुरु्त्रमक्पयत्‌ 1। मस्स्य +०।२०॥ 
यः प्रयागं पदाक्रम्य कुरुक्षेत्रं चङार ह । वायु ९९।२१५॥ 

„ वैदिक बा मय प्रथम भाग ° ८४, ८५ पर द््म ने शाङस्य-शिष्य सुद्ध को 
मम्य॑शच मुद्रर ल्ल था । यह बात ठोक नी । ४. १।२२२॥ 

५. सुदाः वैजवनो नाम सदस्ाणां शतं ददौ । 

देन्द्राग्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम्‌ ॥ शान्तिपवं ५९।४२॥ 


छ ~ 


1, ॥ 





११६ भारतवषं का इतिष्टास 


साच्जंयाय ।"“' "`" पतमु हैव भरोवाच वसिष्ठः सुदासे पैजवनाय । ते ह ते स्वे 
महञ्जगमुः । एे० त्रा ७३४॥ 

वसिष्ठः सुदासं पेजवनम्‌ अभिषिषेच । ० त्रा० ८।२१॥ 

तेनो ह तत रजे । प्रतीदशः श्वकः". “` तमागजाम । सुप्ला सा्जयो 
बह्चर्य ।"“*“““ “स वै सहदेवः साज्ज॑यस्तद्प्येतन्निवचनमिवास्त्यन्यदवाऽअरे 
सुप्ला नाम दध ऽति । शा० २।४।४।२,४॥ काण्व श० १।३।४।२॥ 

वद्धतत्पपरच्छ । खुप्ला सा्जयः प्रतीदशमेमावतम्‌ । श० १२८।२।३॥ 

्राह्णो के इन पाठो से निश्चित होता है कि सञ्जय सुप्ना ने ही भ्रपना नाम 
सहदेव रख लिया था। इक्त सहदेव का पुत्र सोमक था । सोमक को पर्वत-नारद्‌ ने 
उपदेश दिया था । भ्विक्रियौ का राजा प्रतीदशे इस सुप्ला-सहदेव का समकालीन था । 

भ्विक्त राज्य~प्रतीदशे को शतपथ के पूर्वोक्त प्रमाया मे श्ैकन कहा गया है । 
फिर प्रतीदशे को पेभावत भी कका गया है । सम्भवतः इभावत नगर श्विक्नों की 
राजधानी थी । शिविक्नों का एक राज्य था । उस का एक श्रौर राजा या्चतुर ऋषभ 
भी था।१ वह गौरीविति शक्त्य का समकालीन था ।२ 

पाञ्चाल देश पले क्रव्य था-भरम्यश्व के पांच पुत्रो के कारण ्ौ इस 
देश का नाम पाञ्चाल पड़ा । पहले यह देश करञ्य कटाता था । शतपथ मे लिखा 
है-तेन हैतेन कष्य जे पाञ्चाल्लो राजा क्रिबय इति वै पुरा 
पञ्चालानाचक्षते ।3 

ब्राह्मण ग्रन्थ ओर पुराण वंशावली-श्रा्मणा प्रन्थो के उपयुक्त परठों से 
निश्चय होता है कि सञ्चय कौ पुराण-वंशावली ठीक ह। 

यह हुमा उत्तर पश्चाल फे सम्बन्ध में । दति पञ्चाल के राजां फे सम्बन्ध 
मे हमारा ज्ञान श्रभी नके तुल्यहीहै। 

भरद्वाज ओर दिवोदास--तारुढ्य प्राह्ण १५।३।५॥ के श्रनुसार दिवोदास 
का पुरोदित भरद्वाज था । जेमिनीय ब्राहमण ३।२४४॥ मे लिखा है कि प्रतदेन का पत्र 
कत्र, दस राजाश्रो के युद्ध मे मानुष पर दस राजाच से चिर गया। वह श्रपने 


पुरोहित भरद्वाज फै पास गया । गोपथ ब्राह्मण मे भरद्वाज श्रौर प्रतदेन का सम्बन्ध 


बताया है।* 
१ कि 
१, शतपथ १३।५।४।१५॥ २. शतपथ १२।८।३।७॥ ४. १३।५।४।७॥ 


४, पेतेन इ पै भरद्वाजः प्रतद॑नं समनयत्‌ । उ्तराधं १।१८॥ 


उन्लीसवां अध्याय--भजमीढ-पुत्र ऋक्ष से कुर पर्यन्त ११७ 


इन तीन ब्राह्मण-वचनों से ज्ञात होता है कि दिवोदास, प्रतदैनश्नौर तत्र का 
पुरोदित भरद्वाज था । 

कादिपति दिबोदास--यद दिवोदास काशिपति था । इसी का पुत्र प्रतदैन 
था।१ एक बार प्रतदैन दैबोदासि नैमिषीया के सत्र मे गया । वहां स ने अलीकयु- 
चाचस्पत से एक प्रश्न किया । श्रलीकयु उत्तर नहीं दे सका । अलीक्यु ने इसी प्रशन 
का उत्तर श्रपने पूर्वजं के भी चाये स्थविर जातूकण्यं से पूरा । 

प्रतदेन ओर दाशरथि राम-- यद प्रतदैन दाशरथि राम का समकालीन था 

शान्तिपवै श्रध्याय ६६ मे प्रदवैन श्रौर मेथिल-जनक के समाम का उल्लेख है । 
इस रणा मे जनक विजयी हु । इसी काशिपति प्रतदैन ने श्रपने नेत्र ब्राहमण को दिए धरे ।* 

दीर्घजीवी भरद्वाज-हम देख चुके हे कर एक भरद्वाज पिता, पुत्र शरोर पौत्र 
सभी का पुरोदित था। एकं भरद्वाज की कथा तेत्तिरीय त्रा २।१०।११।४॥ मे लिखी 
है । मरा ने तीन शयु तक ब्रह्मचर्य रखा । तव बह इनदर के परामश से ्रमृत हो 
कर स्वगै को गया । इस प्रमाण से विदित दोता है कि एक भरद्वाज ३०० वषे तक 
जीता रहा । एक भरद्वाज पौरव भरत के पश्चात्‌ हुश्रा । उख का उजञेख प° ८२ पर 
हो चुका दै । श्रोर भी कई भरद्वाज है । इन के व्यक्तित्व का नित्य होना शेष है । 


इस कार के समकालीन राजगण 
उत्तर पांचाल काशी कोसल पौरव चिकन छषि-गण 





| 
॥ 1 | | 
५) ॥ | त्त 
वध्रयश्च पिजवन दिवोदास दशरथ संवरण 
| | | | श्रलीकयु, स्थविर 
दिबोदास सुदास प्रतदैन राम | जात्‌ूश्ण्यै, वसिष्ठ, 
| | । , भरदाज 
सदेव क्त्र कुश प्रतीदशे पवैत नारद 





१. श्रतदैनो ह वै दैवोदासिरिन्दरस्य प्रियं धामोपजगाम ॥ शं° आरण्यक ५।१॥ 
२, कौषीतकि व्रा० २६।५।] ३. तं विसृज्य ततो रामो वयस्यमकुतोमयम्‌ । 
प्रतनं काशिपतिं परिष्वश्येदमव्रवीव्‌ ॥ वा० रा० उत्तरकाण्ड ३८।११॥ 

४. शान्तिपवं २४०।२०॥ 


११८ भारतवषं का इतिहा 


. इन सव में से छषि-गण्‌ बहुत दी्ैजीवी थे । स्थिर जातूकस्ये का तो नाम 
ही उस कै दीर्घायु का द्योतक है । वसिष्ठ, भरद्वाज ओनौर पवैतनारद्‌ भी दीेजीवी थे । 
हम पर १०० पर लिख चुके ह § सुदरल का पिता भृम्यश्च महाराज छुपे का 
समकालीन था। दाशरथि राम ने पांचाल दिवोदास की भगिनी श्रहल्या का दद्धार 
किया । श्रतः वाध्रधश्च दिवोदास श्रौर राम समकालीन ये । उधर पृण १०३ पर हमने 
महाभारत के प्रमाण से दिखाया है भ प्रतदैन शौर सोदास-कल्माषपाद्‌ भी समकालीन 
ये । इन सब वयनं से यदी परिणाम निकलता है  श्रयोध्या कौ वंशावली मे कर 
भार्यो के वंश रिल गए है । इस के बिपरीत पार्जिटर ने परिणाम निकाला है करि 
शरयोध्या की वंशावली ठीक है श्रोर महामारत आदि मे ही कई स्थानों पर भूल हद 
है । इस विषय मे हम पाञिटर से सहमत नहीं है । 

व्युषिताश्व पौरव -श्ादि पते शरध्याय ११२ मे किसी व्युषिताश्व चक्रवती 
का उल्लेख है । उसकी भार्या कत्तीवान्‌ की कन्या भद्रा थी । यदि यह कक्तीवान्‌ दीषै- 
तमा का पुत्र था, तो व्युषिताश्व का काल श्रजमीढ के रास पास ही होना चादिए। 


बीसवां अध्याय 
राम-पत्र कुश से भारत-युदध पन्त 


चंहाचलियो की अस्पण्ता--राम के पञ्चात्‌ की वंश.परम्परा का वंशावलियों 
मे स्पष्ट वृत्त नहीं रहा । पार्जिटर ने राम की उत्तरकालीन देच्वाक-वेशावली को ठीक 
नही समा 1 प्रधान महाशय का परिश्रम बड़ा स्तुत्य है । उन्होने सत्य का लगभग 
दृशेन क्रिया हमारा उन से थोड़ा दी मेद्‌ दै । राम के पश्चात्‌ का वृत्तान्त जानने 
के लिए कोसल-वंशावली का यथाथे रूप देना आवश्यक है, अतः पहले उसी का 











इल्ञेव किया जाता है- राम 
1 ॥ 1 
कुश लव 
॥ 
श्मतियि पुम 
1 
निषध = (निषिथ ¶) भरुवसन्य 
॥ 
नल सुदशन 
॥ 1 €< 
नभ अग्निक 
॥ 
पुण्डरीक शौन 
तेमधन्वा मरु मनु 
देवानीक प्सुश्चत 
॥ 1 
श्रहीनगु सुसन्धि 
। ^ ॥ & | 
पारिपात्र सदस्राश्च अमे = श्रम्बरीषर = सहस्वान्‌ 
1 
उक्थ त 
॥ ल्द्र 
क्ुनम चन्द्रावलोक विश्रुतान्‌ 
शंखन 
्युषिताशच तारापीड विश्वबाहु 
प । रि सेनजित्‌ 
दिरस्यनाभ कौसल्य चन्द्रगि व 
भानुचन्द्र तक्तक 
| 
श्रतायु बृद्ल 


१२० भारतवषं का इतिष्टास 


भधान से मतमेद - इस वेश-वक्त मे हम ने दिरण्यनाम कोसत्य को भारत- 
युद्ध से इच पहले माना है । प्रधान के मतानुसार दिरण्यनाभ भारत-युद्ध से इ 
पश्चात्‌ हुश्रा । हम श्चागे चक्रवतीं उम्ायुध के पिता का व्ौन करेगे । उस का नाम 
कृत था । यह्‌ कृत इसी हिरण्यनाभ का शिष्य था ।° इसलिए हिरण्यनाभ का काल्ञ 
भारत-यद्ध के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । इस का निणोय-विरोष भ्रगे करेगे । 

कुश ङश सव भादयों मे ज्येष्ठ था । सारे माई उस को बड़ा मानते थे । 
राम के श्रादेश से वह शावती में श्रभिषिक्त हुश्रा । 

राजधानी परिवर्तन- ङु काल हो कशावती मेँ निवास करके शने 
श्रयोध्या को पुनः श्रपनी रानधानी बनाया । श्रयोध्या में जो हति हो गरं थी, 
शिल्पया ने इसे ठीक ठाक कर दिया । कुशावती नगरी ब्राह्मणों को दे दी गई ।२ 

विवाह- कुश के कर विवाह हए होगे । कुश का एक विवाह नागकन्या 
मुद्रती से हृश्रा । इसुद नाम का एक नाग-राज था । उस ने त्रपनी छोटी भगिनी 
कुमुद्रती का विवाह कुश से कर दिया ।3 

इन्द्र सहायता -रेसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पूवे कौ श्रोर इन्द्र 
शरोर ्रसुर तथा दैत्यो के कई युद्ध हो रदे थे । ये युद्ध महाराज दशरथ के काल से 
चल रहे थे। एेसे ही एक युद्ध मे इन्द्र कौ सहायता करता हुश्ा कुश रण-भूमि पर 
मारा गया ।* 

अतिथि-कुषुदरती शरोर कुश का पुत्र श्रतिथि था । श्रतिथि का विवाह नेषध- 
राकी कन्या से हुत्रा ।५ इन दोनो का पुत्र निषध था। 

निषध--इस राजञा का नाम सम्प्रति निषध हौ लिखा मिलता है । इमा 
श्रनुमान है कि इसका वास्तविक नाम निषि होगा । शतपय ब्राह्मण २।३।२।१२॥ म 
नड नेषिध पाठ ै। यह नाम वीरसेनात्मज नल का नदी हो सकता । वह स्पष्ट 
निषधो का श्रधिपति था | श्रतः यही न्यक्ति निषिध हो सकता है । इस का पुत्र नल था। 

नल-इस के सम्बन्ध मे हम कुद नहीं जानते । 

नभ-यह नल-पुत्र था । 

पुण्डयीक- नभ फे पश्चात्‌ यह राजा बना ] 


१. वायु ९९।१९०॥ 
२. रघुवंश १६।२५॥ २. रघुवंश १६।८५॥ 
४, रघुवंश १७।५॥ ५, रघुवंश १८।१॥ 


वीसवां अध्याय-राम-पुत्र ङ्य से मारत-युदध पय॑न्त १२१ 


क्षेमधन्वा--पुर्डरीक का पुत्र त्तेमधन्या था । तारक्य ब्राह्मण मेलिारै- 
पतेन बै ्ञेभधृत्वा पौण्डरीक श्रा खुदाश्नस्तोर उत्तरे" “` “1१ इस प्रमागा स 
शघ्यापक प्रधान ने क्तेमधन्वा श्रौर क्तमधृत्वा के एक ही होने का अनुमान किया दै ।२ 
महाभारत शान्तिपव मे मुनि कालकवृत्तीय गनौर कोसल्य क्तोमदर्शा का एक लम्बा 
संवाद्‌ है ।3 उस से ज्ञात होता है भि ्तेमदशीं के कोशाध्यत्त आदि उसके धनका 
हरणा कर रहे थे । यह्‌ क्तेमदशीं किसी विदेह-राज से दार गया । तज कालकवृत्तीय ने 
दोनों की सन्धि करा दी। विदेद-राजने श्रपनी कन्या का विवाह तोमद्शीं से 
कर दिया ।3 

नही कह सकते कि क्ञेमदशीं ही क्तेमधन्वा था । परन्तु उनके एक दही होने 
की संभावना है । 

देवानीक पुराणो मे इते प्रतापवान्‌ लिखा है ।* 

अहीनगु-देवानीक का पुत्र श्रदीनगु था । अर्ीनगु का इल दो वशोमें 
विभक्त हुश्रा । इनमे से एक वंश का उन्नेख वायु श्रादि मे श्रोर दूसरे का उल्लेख 
मत्स्य चादि मे है। 

वायु-पुराण-परददित परंपरा- वायु पुराय के अनुलार श्रहीनगु का पुत्र 
पारिपात्र = पारियात्र था । उस का पुत्र दल था । हरिवंश में इसी का नाम सुधन्वा 
लिला है । महाभारत मेँ इसी राजा का नाम परीक्तित्‌ है ।५ पुराणों मे इस की सन्तति 
के विषय मे बड़ी गड़बड़ दै । महामारत के पाठ से वद सब ठीकदहो जाती है।ः 
अध्यापक प्रधान का मत ठीक है कि दल श्रौर बल भाई थे, पिता पुत्र नीं थे ।७ 

बल--पारिपात्र का पुत्र बल था । बल श्रौर वामदेव कौ कथा वनपवे क पूर्वोक्त 
प्रकरण मे रद्षिखित है । रघुवंश मे बल का नाम न देकर उसके आई शिल का नाम 
ही लिला है।८ 

उक्थ इस नाम के श्ननेक पाठान्तर पुराणो मे पाए जाते है । कालिदास 
उन्नाभ नाम लिखता है ।९ 





१, २२।१८।७॥ र, ©. ^. 1. म ११५। 

३. शान्तिपवं अध्याय ८२। ण्याय १०४-१०६॥ 

४. वायु ८८।२०३॥ मस्स्य १२।५६॥ ५. वनपवं १ ९५।३॥ 

६. वनपवं १९५।३८॥ ७. 0. 6.1. ० १२१,१२२॥ 


८. शघुवं ज १८।१७॥ ९. रघुवंश १८।२०॥ 


१२२ भआरतवषं का इतिशस 


घनञ्ननाभ--इस का नाममात्र टौ भिलता है । 

शंखन-- वज्रनाम का पुत्र शंखन था । 

व्युषिताश्व-वायु में इसे विदान्‌ लिला है ।१ 

विश्वसह--यह व्युषिताश्च का पुत्र था। 

दिरण्यनाम कौसल्य - वेदिक सादित्य म यई राजा ्रत्यन्त प्रसिद्ध है । 
श्रपने वेदिक वाङ्मय का इतिहास भाग प्रथम प° १५५ पर हम ने हिरण्यनाभ के काल 
के सम्बन् मे कई प्ते उपस्थित किए थे । वहीं प्र २०८ पर म ने पुनः लिखा था-- 

“दिरण्यनाम कौसल्य महाभारत-काल में विद्यमान था। पुराण-पाठो को 
श्रस्त-व्यस्त अवस्था मे इस से श्रधिक कु नहीं फहा जा सकता ।" 

इस पक्त का श्रव हम स्था समथैन करते है । प्रधान महाशय ने ठीक ही 
दर्शाया है कि कोसलो को ए$ वंशावली हिरण्यनाभ पर समाप्र हो जाती 2 । उस से 
श्ागे बरृहद्रल तक के नाम राम-पुत्र लव के कुल के है । 

दिरख्यनाम के पश्चात्‌ भो इस पुरास्य कोसल वंशावली ा ले जाना एक 
पुरानी भूल है । कालिदास रेसा विद्वान्‌ भी इस भूल से नीं बव सका । 

अध्यापक प्रधान से मत-मेद-श्रध्यापक प्रधान हिरण्यनाभ को फौरब 
जनमेजय तृतीय का समकालीन मानते दै । उन के मत से हिरण्यनाम का फाल भारत- 
यद्ध॒ से १०० वषै पश्चात्‌ का है । क्क युद्ध के पश्चात्‌ ३६ वषं तक्‌ युधिष्ठिर ने 
राज्य किया श्रोर परीक्षित्‌ कौ सारी श्रायु ६० वषै फी थी । तत्पश्चात्‌ जनमेजय ने 
राज्यभार संभाला । दृसरी श्रोर शन्तनु की मृत्यु के ठीक क्र दिन परात्‌ ही 
दिरण्यनाभ-शिष्य कृत का पुत्र उप्रायुध भीष्म से मारा गया । इस घटना के क्म से 
कम १२५ वषै पश्चात्‌ भारत-युद्ध हृश्रा । कृत का पुत्र मृत्यु फे समय २३० वैसे क्म 
कान होगा। श्रतः भारत-युद्ध से १५५ वरप पहले छृत हुश्रा था। बहुत संभव टै कि 
कृत वानप्रस्थ हो गया हो । इसी प्रकार हिरर्यनाभ भी संन्यासी या वानप्रस्थ के गया 
हो । इस अवस्था में उन दोनों की भायु दौषै हो सकती है । परन्तु यह मानना पढ़ेगा 
करि दिरण्यनाम भारत-यद्ध से ६५० वषै पहले जीवित था । हिरण्यनाभ योग विदा मेँ 
याज्ञवल्क्य का गुरु था ।२ याज्ञवल्क्य क़ श्रायु दीधे थी, इसी प्रकार दिरण्यनाम कौ 
शरायु भी दीे हो सकती है । व्यास ने भारत-युद्ध से लगभग १०० व पहले वेद्‌-बरण 

१, वायु ८८।२०६॥ 

२. तस्मादधिगतो योगो याशवश्वयेन धीमता । वायु ८८।२०८॥ 





बीसवां अध्याय-राम-पुत्र कुक्च ते भारत-युद पय॑न्त १२२ 


प्रवचन श्रिया था! ततर जैमिनि श्नोर उल के पुत्र, पोत्र रादि जोते होगे । उती समव 
या उस के कु काल पश्चात्‌ दिरए्यनाभने भो साम-संहिता प्रवचन क्रिया । 

प्रधान महाशय ने कृति जनक के साथ हिरण्यनाभ का सम्बन्ध जड़ा है, यदं 
युक्तियुक्त नहीं । 

वैदिक श्राचा्यं समान त्रायु के होकर भी एक दूसरे के शिष्य हो सक्ते हे। 
वैदिक न्धो मे रेसे उदाहरण हृत है । जैमिनि का पुत्र सुमन्तु ओर उमका पुत्र 
सुत्वा था । सुत्वा-शिष्य सुकर्मा था । श्रनेक पुरायो के बिपरीत भागवेत का मत ईस 
विषय मे ठीक प्रतीत होता ३ ।१ इसी सुकर्मा से हिरण्यनाभ ने सामवेद पटा । यह 
बहुत संभव है कि दिरण्यनाम ने जैमिनि से भी सामवेद पद्‌] हो । कई पुराणो मे 
रेता भी लिखा है ।र 

रधुवंश मे भूल -सुद्रित रधुवंश के श्रनुार दिरस्यनाम का पुत्र एक 
कौसल्य था । यदि यद भूल कालिदास की है, तो इस का एक कारणा प्रतीत होता दै । 
श्रादिपवे कौ दूसरी वंशावली मे विचित्रवीयै का विवाह कोसल्यात्मजा कन्यार््रो से 
लिखा है ।3 यह कौसल्य काशिराज भी था । संभवतः रघुवंश में इसे हौ दिरण्यनाभ 
का पुत्र सममा गया है । 

मत्स्य पुराण की परस्परा--अहीनगु की सन्तान का वायु के श्रनुसार 
बन हो चुका । यह वोन अहीनगु के पुत्र पारिपात्र के वंश काथा। अव श्रदीनगु 
के दूसरे पुत्र सहलाश्व के वंश का मत्स्य के ्रनुसार वयन किया जाता है । 

सहसराश्च के पश्चात्‌ इन्द्रावलोक राजा हु्ा । उस के पश्चात्‌ तारापीड राजा 
था। तारापीड के पश्चात्‌ चन्द्रगिरि राजा बना । उस के पश्चात्‌ भानुशवन्द्र श्रौर फिर 
शतायु राजञा हृश्ा । यद श्रतायु भारत-युदध मे मारागया।* 

भरत-युद्ध मे तीन श्रुवायु मारे गए ये। एकं श्ुतायु कालिङ्ग था, दूसरा 
आम्बष्ठय था श्रौर तीसरे के खाय महाभारत मे कोई विशेषया नदीं मिलता । सम्भवतः 
यह सोखर ्ी मल्स्य-युराणा-निर्दिष्ट शतायु हो । इस का माई अच्युताय मी शस के 
साथ भारव-युद्ध मेँ लड़ रहा था ।५ इस का एक श्नौर भा शतायु भी इसी कै साथ 
लदवा हृश्ना प्रतीत होता दै ।६ ये सव भाई दुर्योधन के पत्त में लड़ रे थे । 

१. भागवत्‌ १२।६।७५-७५७॥ २. विष्णु ४।७।४८॥ ३. ९०।५४। 

४, श्रुतायुरमवन्स्मात्‌ मारते यो निपातितः । मस्स्य १ २।५५) 

५, भीप्मपवं ५१।१८॥ ६. मीष्मपवं ५५।२२॥ 


१२४ भरतवं का दतिष्ास 


भत्स्य मे पाठ टूटने की सम्भावना -मत्स्य श्रौर कूम आदि पुराणो मे 
सहसरश्च के वंश मँ क नाम छोड गए प्रतीत होते है । परन्तु इन का पूणा निय 
अधिक हस्तल्िखित प्र्न्थो को खोज ॐ पश्चात्‌ ही क्किया ना सकता ह । 
हिरण्यनाभ की सन्तति-शतपय ब्राह्मण १३।५।४।४॥ मे लिखा 2- 
तेन ह पर आदटुणार रजे कोसल्यो राजा `“ “1 
अट्शारस्य परः पु्रोऽश्वं मेध्यमबन्धयत्‌। 
हैरण्यनाभः कौसल्यो दिशः पूणां अमंहत ॥ इति 
श्र्थात्‌- श्रभिजिदतिरात्र से श्रटणार के पुत्र कौसल्य पर ने यज्ञ किया। 
उस यज्ञे दिरण्यनाम कोसल्य के पुत्र अटणार ने ( सोने से ) पयो दिशाएं दान कीं । 
लगभग यही वंन शांखायन श्रोत सूत्र १६।६।११-१३॥ मे है । वशं पर 
को विदेहराज तिला है श्रौर श्रट्णार के स्थान मे श्रदवार पाठ है। ताण्ड्य 
त्रा २५।१६।३॥ मे भी पर आहार स्मरण श्रिया गया है । वहां जिला टै छिपर 
के सख पुत्र थे । जेमिनीय श्राररुथक २।६।११॥ मे तारुडय कौ प्रतिध्वनिमात्र दै, पर 
पाठ पर आद्णार है । यह श्रहवार या अरट्णार का भे देश-विशेषों के उच्चारण 
के कारणसे है। शांखायन के पाठ से प्रतीत शेता टै किपरने विदेह विजय फर 
लिया था । इस विवरण से इतना निश्चित होता है ङि दिरण्यनाम का पुत्र श्रदृणार 
थाश्रौरश्रटशार का पुत्र पर था। 


ल्व काकुं 


हम पहले प १११ पर लिख चुके है छि लव कौ राजधानी श्रावस्ती धी । 
लव के वंश मे कोसल्य-राज बृहद्र था जो भारत-यद्ध मे श्रभिमन्यु से मारा गया । 
इसी ब्रहद्रल के कुल मे महात्मा बुद्ध के सभय महाराज प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती म राज्य 
करता था । योद्ध साित्य मे प्रसेनजित्‌ श्रौर उसकी राजधानी श्रावस्तौ का बहुधा 
उल्लेख मिलता दै । 
ब्रह्माण्ड ओर वायु का पाठघ्ंश-लव-वंश ब्रह्माण्ड शौर वायु मे कमी 
श्रपने स्थान पर ही होगा । वायु श्रोर बरह्मारुड का निम्नलिखित वतेमान पाठ देखने 
से विद्वान्‌ पाठक यह बात भले प्रकार समम सकते है- 
उत्तराकोसले राज्यं लवस्य च मष्ात्मनः। 
श्रावेस्ती लोकविख्याता ५१००७ ०७७ ०००५०००४ ॥ 


बौसवां अध्वाय--राम-पतर इश्च से भारत-यद्ध पयन्त १२५ 
"कुशा वंशं निबोधत ।१ 


यहां बिन्दु हमने दिए दै । सद्रित पाठ मे इनक। श्रमाव है । विख्याता पद्‌ के 
श्रागे यदि कुखावंश' पाठ श्रा जाए तो संगति टूटी ह । यह भूल नई नदीं । कालिदास 
के काल मे भी यद भूल बियमान थी । इस भूल के सुधारने का श्रेय प्रधान महा- 


शयकोहीदहै। 
रामायर भे भ्रक्षेप--रामायण कौ कोसल-वंशावली मे रघु श्रोर श्रज के 


मध्य मे क नाम रेसे मिलते है जो वायु रादि मे हिरण्यनाभ के पञ्चात्‌ है, श्रोर 
जो हमारे अनुमान के श्रनुसार लव के पश्चात्‌ होने चापं । यदि हमारा ्रनुमान 
सत्य सिद्ध हुञ्रा, तो मानना पडेगा कि रामायया मे इन का प्रप हुश्नाहै। नीचे 
भिन्न भिन्न भरन्थो के श्रनुसार इस वंश के राजाश्रो के नाम लिखे जति दै-- 


वायुर ब्रह्माण्ड विष्णुर उ० रा०५ उ० रा०९ 
१. पुष्य = 3 कटमाषपाद्‌ सोदास 
३. सुदशेन 0 ०० ०० ५०७ 
४, श्ग्निवयौ 
४५. शीघ्रग र 
६. मनु = मरु मङ्‌ मर मनु = मुनि मनु 
७. प्रस्त प्रभुयुत ्रसुश्त सुभ्रु = ्रस्तुक ्रसुस्तक 
८. सुसन्धि ००४ ००० 
६. श्रमषे = सहस्वान्‌ ˆ“ श्रमषै शछम्बरीष श्नम्बरीष 
१०. सहस्वान्‌ नहुष नहुष 
१९. विश्तवान्‌ हः विश्वमब ययाति ययाति 
१२. ब्रहद्रल (की बृहद्रल नाभाग 


~~ 


_____ ~ 
१, वायु ८८।२००॥ ब्रह्माण्ड मध्य माग, ६४।२००॥ 
२, ८८।२०९-२१२॥ ३. ३।६४।२०९-२१६॥ 
४. ७।५।१०८-११२॥ 
५, वारटकाण्ड ६६।२७-३०॥ दा० रा० ७०।४७०-७६)। 
8. भयोच्याकाण्ड १२६।२५-२९॥ वा° रा० ११० ।२८-३२॥ 


१२६ भारतवषं का इतिहास 


इन भें से रामायण का पाठ तो केवल नाम-समता बताने के लिए लिखा गया 
है । विषु के पाठ मेँ सहस्वान्‌ एक पृथक्‌ राजा माना गया है । हम इते विश्रतवान्‌ के 
स्थान मे सममते दै । इसलिए विष्ु का विश्वभव नाम नया ह । भागवत पुराणा मे 
बरहद्रल का पिता वक्तक क्िखा दै । 

इन ख वार्ता को देख कर श्रध्यापक प्रधान ने जो वंशावली ठीक की दै, बही 
हम ने मान ली है । वह वंशावली प० ११६ पर दी गई है। 

पार्निटर ओर रामायण-वंशावली-पाभिटर का मत है कि रामायण- 
वंशावली के पांच नाम पुराण-वंशावलिर्यो मे स्थान भेद से मिलते है । हमारा विचार 
है कि पांच नाम नही, प्रत्युत घः नाम परस्पर मिलते दै । पुराणो का श्रमष ही 
रामायण का श्रम्बरीष बना दै । 

प्रतीत होता है कि रामायण कौ वंशावली कमी बहुत टूट चुक्रौ थी । उते 
पुराणो की सहायता से ठीक करते करते यह गड़बड़ हुई है । 

मरु-लव-वंश मे मर या मनु का नाम उल्ेख-योग्य है । पुराणो के धनुखार 
यह राजा कलापप्राम मे चला गया शौर योगाभ्यास में लग गया । वटौ नए युग में 
कौरव देवापि के साथ क्तात्रधमे फा प्रव्े$ होगा । 

बरदद्रल-यह राजा भारत-युद्ध मे भाजन अभिमन्यु से मारा गया ।१ इसी 
का वंश चिरकाल तक्‌ श्रावस्ती मे राज करता रहा । 


क णम 


१, द्रोणपवं ४७।२२॥ 


टकीसवां अध्याय 


कुरु से भारत-युड. पर्यन्त 
काल--रगभग ९५० वर्ष 


काल-नि्णय - व्यास-शिष्य वैशंपायन महाराज ययाति का चरित श्रभिमन्यु- 
पौत्र जनमेजय को सुना रहा है। अन्त मे वह जनमेजय को सम्बोधन करके कहता है- 
पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
इदं वर्षसहस्राय राज्यं कारयितुं वशी ॥१ 
इस कथा को सुनाए चिरकाल होगया । जनमेजय-पुत्र शतानीक ने एक 
श्श्वमेध यज्ञ किया ।२ सम्भवतः उसी यज्ञ मे शोनक ने यदी ययाति-चरित शतानीक 
को सुनाया। इस का उल्लेख मत्स्य पुराणा में है । शतानीक को सम्बोधन करके 
शौनक कहता ै- 
पूरोस्त॒ पौरवो वंशो यश्र जातोऽसि पार्थिव । 
ददं वषंसहस्नाततु राज्यं कुर्कुलागतम्‌ ॥* 
इदः वर्षसहस्राणां राज्यं कारयितुं वशी ॥* 
इस से ज्ञात होता है कि यदि मत्स्य का मुद्रितपाठ ठीक दो तो कुरे से 
शतानीक के श्र्मेध तक एक सख वषे का काल होना चादिए। 
यद्यपि महाभारत का पाठ श्रौर मत्स्य के्टीदो हस्तलेसखो का पाठ बताता दै 
कि मत्स्य का मुद्ित-पाठ संदिग्ध है, तयापि महाभारत का एक श्नौर प्रकरण बताता 
है कि मत्स्य मे का हृश्रा काल-विषयक परिमाया सत्य हो सकता हे । अभिमन्यु-पुत् 
परिक्षित्‌ कालधम को प्राप्त हो गया । उस का पुत्र जनमेजय बाल्य-काल मे ही राजा 
बना । रस जनमेजय को मन्त्री कते दै-- 


१, भआदिपवं ८०।२७॥ ३. मस्स्य ५०।९६॥ ३, मस्स्य ३७।३१॥ 
४, आनन्दाश्रम संस्करण के दो हस्त-छेष्ा का पाठान्तर । 


१३८ भारतवषं का इतिहास 


ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ धमेण प्रतिपेदिवान्‌ । 
दं बषसहस्राय राज्यं कुर्कुलागतम्‌ । 
बाल एचाभिज्ातोऽसि सरब॑भूतानुपारकः॥ १ 
यदि सहत-पद्‌ यहां “वहु” का योतक नदी, तो कुर से जनमेजय या 
शतानीक तक का काल लगभग एक्‌ सहस्र वष का होना चाहिए । 
रं से शन्तनु तक के राजानं का व्यक्तिगत काल यद्यपि नहीं द्विया जा 
सकता, तथापि शन्तनु से लेकर श्रगले राजाश्नों का काल महाभारत क श्राधार पर 
कख क निश्चित किया जायगा । 
१. वंशकर कुरु यह राजा बड़ा तपस्वी था । इस ने श्रपने तप से कुरेत्र को 
पवित्र किया । इस की स्त्री का नाम वाहिनी था ।२ श्रादिपवै की प्रथम वंशावली के 
श्रवुसार चस का वंश निन्रलिखित है-- 


र 


व -- 1 
अश्ववान्‌ अभिष्वान्‌ चित्ररथ मुनि जनमेजय 


-[------ | 


परित्तित्‌ शबलाश् श्रभिराज विराज शत्मल उैभवा भप्रकार भितारि धृतराष्ट्र 


1 | | 
जनमेजय क्तसेन र्प्रतेन चित्रसेन हन्द्रसेन सुषेण वा भीमसेन कुरिडिक 
| शरूतसेन ? 
भीमसेन 


| 
प्रतीप 


ह = महामिष 
यह वंश-वृत्त मक्षाभारतः के पूना संस्करण के भाधार पर बनाया गया है 
परन्तु पूना संस्करण का तत्सम्बन्ध पाठ स्था चस्पष्ट है । इस का अर्थं समभने में 
हमने भी थोड़ी सी कल्पना की है । 





१. भादिपवं ४५।१६॥ २. भादिपवं ८९।४४॥ ३. भादिपवं ८९।४४-५१५ 


इक्ोसवां अध्याय -~ कुर से भारत-युद्ध पय॑न्न १२९ 


उस कल्पना के तिना श्रादिपवै की इस प्रथम वंशावली का अथे लगना 
कठिन सा है । तदनुसार जनमेजय दो ही मानने पडते है । 

पुराण-वंशावली वायु रौर मत्स्य पुराण मे कुर के चार पुत्र लिखे है । 
वे थे- सुधन्वा, जह, परिक्तित्‌ श्रौर पुत्रक (प्रजन-मत्स्य)।) विष्रुमेतीनही 
प्रमुख-पुत्रो के नाम मिलते है - सुधयु्जहपरिक्षितपरमुखाः कुरोः पुत्रा बभूवुः ।२ 

आदिपवं कौ दूसरी वंशावली --इस वंशावली मं परिक्षित्‌ का पिता अरुग्वान्‌ 
लिखा है । पहली वंशावली के अनुसार परिक्तित्‌ का पिता अभिष्वान्‌ दै । हमे ये 
दोनों नाम क्रिसी एक ही मूल पाठ के रूपान्तर प्रतीत होति दै । दूसरी वंशावली का 
विडरथ कदाचित्‌ पहली का चित्ररथ हो । इस प्रकार संभवतः इन दोनां वंशावलियों मं 
यहां पर कभी कोई मेद्‌ न रहा हो । 

आदिपरवंस्थ ओर पुराणस्थ वंशावलि्यो में भेद का कारण --्रादिपवे की 
वंशाव्तियो मं हस्तिनापुर के वंश का ही बरत्तान्त मिलता है । इन वंशावलियों का लकय 
भी यही था । पुराण-वंशावलियों मे ऊर से उत्पन्न होने बाले मागध आदि वंशो का 
वृत्त भ उतल्लेखनीय था, श्चतः उन मे सारा वृत्तान्त उसी दृष्टि से दिया गया है । 

२. अभिष्वान--इसका वणन हो चुका । 

३. परिकषित्‌ पथम- मत्श्य के श्रनुसार यह परि्तित्‌ महातेज था ।३ वायु 
में इसे महाराज लिखा दै ।* 

परिक्षित्‌-भ्राता उच्चेःवा--उच्चैःश्रवा नाम के एक कोरन्य-राज का वशेन 
जैमिनीय ब्राह्मणा श्रौर श्रारण्यक मे मिलता टै-- 

अथैषोऽन्त्वसुः खण्डिक्श्च हौद्धारिः केश च दाभ्येः पञ्चारेषु 
पस्पृधाते 1“ ` "स ह केशी उच्चैःश्रवसं कौवयेयं जगाम कौरव्यं राजानं 
मातुभ्रांतरम्‌ । जे० त्रा २।२७६॥ 

उच्चैःश्रवा ह को पयेयः ( कौवयेयः-- पाठान्तर ) कौरव्यो राजास । तस्य 
ह केरी दाभ्यैः पाञ्चालो राजा स्वस्रीय आस । ज० श्रा० २।२९।१॥ 

इन दोनो उद्धरस्णो से ज्ञात दोता है क़ कुबय या कपय का पुत्र उच्च॑ःभवा 
या। अदिप की प्रथम वंशावली में परिक्ित्‌ श्रौर उच्चैःभवा के पिता का नाम 
शअमिष्वान्‌ लिखा है । यदि यद उच्चैःश्रवा उसी का पुत्र था, तो श्रमिष्वान्‌ का एक 

१, वायु ९९।२१७,२१८॥ मस्स्य ५०।२३॥ २. विष्णु ४।१९।०८॥ 

३. मरस्य ५०।२६॥ ४. वायु ९५।२१८॥ 
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नाम ह्वय या कपय होगा । केशी की माता अर्थात्‌ द्म कौ पल्ली उच्यैःभवा कौरव 
कौ भगिनी थी । 

एक ओर संमावना--यदि परिकचित्‌-भ्राता उच्यैःवा जैमिनीय ब्राह्मण 
वाला उच्चैःश्रवा न माना जाए तो क्या कौरव इल मे कोई शरोर भी उच्चःभ्रदा हो 
सकता है १ उप्लज्ध वाङ्मय से इस भ्रनन का उत्तर नदीं मिलता । यह प्रर इस लिए 
उत्पन्न होता दै कि दभ श्रौर केशी का काल भी इच्तैःश्रवा के काल से सम्बन्ध 
रखता है । हम प्र० २८ पर कोषोतकि घ्रा० के प्रमाणा से लिख चुके है कि याज्ञसेन 
शिखर्डी का ही समकालीन केशी दाभ्यं था । यह्‌ शिखर्डी भारत-युद्ध म मारा 
गया । युद्ध के समय उस कौ श्रागु कोई घोटी नहीं थी । काषोतमि ब्राह्मया म वित 
घटना युद्ध स बीस पल्चीस वषे पहले की होगी । केशी का मामा उच्चःभवा था । 
इस प्रकार उच्चैःश्रवा भारत-युद्ध से बहुत पहले का नहीं हो सकत। । यह्‌ सारा विचार 
शिखर्डी को रषद = यज्ञसेन का पुत्र मानने से त्पन्न होता है । महाराज प्रतीप का 
एक नाम परयश्रवा था । क्या उनका कोई दयोटा भाई मी उच्चैःश्रवा हो सकता है? 

उच्ेः्वा कोवयेय--उच्चेःभवा छुवय का पत्र था । यह दुबय भी कोई कोरव 
राजा होगा । इस का नाम रन्यत्र नहीं मिलता । 

४. जनमेजय द्वितीय परिित्‌ प्रथम का पुत्र जनमेजय दवितीय था । बह 
बदा बलवान्‌ राजा था। 

वैदिक ग्रन्थ ओर जनमेजय एेतरेय व्राह्मण के करई प्रकरणं मे महाराज 
जनमेजय श्रौर तुरः कावपेय का उल्लेख मिलता है ।१ तुरः कावपेय एक प्रसिद्ध 
याज्ञिक था ।२ शतपथ की एक वंशावली मे लिखा है कि तुरः कावषेय प्रजापति-शिष्य 
था।* तुरः कावषेय के समान दन्तावल धौम्र भी जनमेजय पारिकतित्‌ का 
समकालीन था।* 





----_________~__~___________ 


१. तद्धापि तुरः छावपेय उवाशोषः पोपो जनमेजय केति । एे० ब्रा० ४।२७॥ 
एतमु हेव प्रोवाच तुरः कावपेयो जनमेजयाय पारिक्षिताय । प° व्रा ७।३४॥ 
एतेन ह वा देनदरेण महामिपेदेण तुरः कावपेयो जनमेजय पारिक्षितमभिपिषेच | 
दे घ्ा° ८।२॥॥ 
२. कुरो ह कावपेयः कारोप्यां देवेभ्योऽग्निं चिकाय । द° व्रा ९।५।२।१५॥ 
३. १०।६।५।९॥ ४. गो° ्रा° पू्वाधं २।५॥ 


इकीसवां भध्याय - कुर से मारत-युद्ध पर्यन्त १३1 


जनमे्य का दूसरा प्रधान याक्तिक इन्द्रोन देप शोनक धा ।› जनमेनथ ने 
श्मासन्दरीवान्‌र नाम स्थान पर एक भारी यज्ञ क्रिया था } > इन्द्रोन देवाप शोनक आर 
तुरः कावषेय दोना ही उस यज्ञ मे उपस्थित धे । 

जेमिनीय शआमरस्यक के एक वंशम इन्द्रोन दैवाप शोनक का सम्बन्ध हति 
रेन्द्रोति शौनक से बनाया गय। दै । यद दति इन्द्रोत का पुत्र होगा । ये लोग शौनक 
पक्लान्तगैत होगे । इस वंशावली का थोडा सा वश्य भाग नीचे दिया जाता दै" 

१. श्रष वादह्वेय काश्यप ५. सत्ययज्ञ पालुषी प्राचीनयोग्य 

२. इन्द्रोत दैवाप शौनक ६. सोमशुष्म सात्ययज्ञी भराचीनयोग्य 

३, ति रेन्द्रोति शौनक , हत्स्वाशय आल्लक्रय'“ (महान्रृषराज) 

४. पृलुष प्राचीनयोग्य ८. जनभ्रुत कार्ड्वीय 

इस वंशावली मे कई नाम पिना-पुत्र क रै, ओर कई नाम निरन्तर समकालीन 
आचार्यो के ही श्रते ह । पूर्वोक्त नामो मे पांचा व्यित सत्ययज्ञ पोलुपौ उपवेश-पुत्र 
श्ररुण का समकालीन था ।: उपवेश-पुत्र अररणा भारत-युद्ध से बहुत पदले हो चुका 
था। उस से भी पहले इन्द्रोत देवाप शौनक हुञ्रा । वह इन्द्रोत जनमेजय द्वितीय का 
याज्िक्र था। 

अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरी की भूल-च्रध्यापक राय ने कम से कम 
तीन जनमेजयो को एकरही बनादिया है । रामायण का जनमेजय वहस पहला 


€ 











१. श्ञा० वार १३।५।४।१॥ 

२, भासन्दीवान्‌ एक प्राम था । पाणिनीय सूत्र ८।२।१२॥ मे उसका उख दै । 
उस पर काशिका मे टिल है--आसन्दीवान्‌ रामः । आसन्दीवदहिस्थलम्‌ । 
क्या यह ग्राम अदिस्थरमे था ? अध्यापक राय चौधरी (7. ६. 4.1- सन्‌ 
१९३८, ० ३३ पर) भासन्दीवानू को जनमेजय की राजधानी मानते है । यह 
डीक नहीं । यह आम राजधानी नी हो सकता । यह स्थान यत्त के टिप चुना 


गया होगा । 
३. श्ण व्रा १३।५।४।२॥ एे° व्रा° ८।२१।। 
४. जै वा० ३।४०।१॥ ५, तुरना करो जै० व्रा १।२३४॥ 


६. अथ दैतऽर्णे मौपवेशतौ समाजग्मुः । सस्ययन्नः पौलपिः महाशरो जावालः" "" "1 
श्च० त्रा० १०।६।१।११।॥। 
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था, वह तो दशरथ से भो पहला कोई जनमेजय था । से श्रौर कौरव जनमेजय 
द्वितीय श्रोर तृतीय को रायजी ने एक कर दिया है ।२ सरैया प्रथक्‌ रेतिकासिक 
व्यक्तियों का ठेसा सम्मिश्रण उचित नहं । दोनों जनमेजयो मे आठ सो वषै से कम 
का श्र॑तर नहीं है । श्रध्यापक राय को जानना चाहिए कि जनमेजय नाम के कम से 
कम श्रस्सी प्रसिद्ध राजा पुरातन भारतीय इतिष्ास मे हो चुके रै ।3 अध्यापक राय 
की भूल निम्नलिखित धटना के उल्लेख से श्रोर भी स्पष्ट हो जायगी । 

जनमेजय ओर गाग्यं-पुत्र की हिंसा--बायु-पुरा मे लिखा है५-- करुपौतर 
शरोर परीक्तित्‌-पुत्र जनमेजय ने गाग्ये के बाल-सुत की दुवद्धिता से हिसा की । बह 
जनमेजय राजपिं लोहगन्धो श्र्थत्‌ दुगैन्धयुक्त रक्त वाला होगया । पौर शौर जानपद 
लोगों ने से त्याग दिया । तब राजा ने उदारवुद्धि विख्यात इन्द्रोत शौनक की 
शरण ली । इन्द्रोत शोनक ने राजा का श्रश्ठमेध यज्ञ कराया । अवभृथ स्नान के 
पश्चात्‌ राजा का लोहगन्ध दूर हरा । जनमेजय के पास ययाति को र्र-दवारा मिला 
हा दिभ्य रथ था । वह्‌ पौरवो की सम्पत्ति मे था । इन्द्र ने जनमेजय के श्रनाये कम 
को देख कर बद रथ जनमेजय से ले लिया श्रौर उसे श्रपने (मत्र चेय-व्सु कोदे 
दिया।५ 

चे्य-उपरिचर-बसु इन्द्र का मित्र था । यह वायुपुराण में अन्यत्र भी लिखा 
है ।९ सम्भवतः इस वु ने भी किसी युद्ध में इन्द्र की सहायता की होगी । 

चैय-वसु भारत-युद्ध से ्ननेक पीठी पले हश्रा । वह जनमेजय द्वितीय का ही 
समक्रालीन था । इसलिए श्रध्यापक राय का जनमेजय सम्बन्धी मत रेतिष्टासिकों को 
मान्य नहीं । 

जनमेजय द्वितीय कौ इस पुरातन-कथा को भीष्म ने भी युधिष्ठिर को सुनाया 
था।७ इस लिए भी जनमेजय द्वितीय को जनमेजय तृतीय से मिलाना युक्तिसंगत नहीं । 

जनमेजय भ्राता कक्षसेन- जनमेजय दितीय का एक भाई कत्तसेन था। 
इस फे सम्बन्ध मे ब्राह्मण शादि परन्ो के निम्नलिखित क्चन ध्यान देने योग्य ह-- 








१. ?. प्र. ^. 1. 1938, पृ ०३२ 71€ रिदा 2150 द{लाऽ 10 ध्पथणल६४४ 
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२. ?. 7. ^- 1. पृण ३०-३२। ३, वायु ९९।४५४॥ 
४. वायु-पुराण ९६।१८-२७॥ ५, देखो प° ५०। 
६. वायुपुराण ९९।२२०॥ ७. शान्तिपवं मप्याय १४९-१५१ | 
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अथ ह व्रह्मदत्तश्चेकितानेयः कुरं जगामाभिप्रतारिणं काक्षसेनिम्‌ । 
अथ ह" "पुरोहितः ५५०० """लौनकः |** """्तं दोचाच ५०००० दाल्भ्य" "` १.९ 
जै० श्रा० १५६।१। तद्ध शौनकं च कापेयम्‌ अभिप्रतारिणं च" "1 जे° श्रा 
३।१।२१॥ इन वचनो से ज्ञात होता है कि ब्रह्मदत्त चेकितानेय, अभिप्रतारिण 
काक्षसेन कौरव, पुरोदित शौनक शरोर शौनक कापेय समकालीन ये। सम्भवतः 
शौनक नौर शौनक कापेय एक ही हैँ । तारड्य ब्राह्मण १०।५।७५॥ मे अभिप्रतारिणि र 
काक्तसेन रौर गिरिक्षित्‌ ओचामन्यव का संबाद है । तार्ल्य त्रा० १४।१।१२॥ मे 
कक्सेन-पुत्र ्रमिप्रतारिण२ दति देन्द्रोत्त से एक प्रन पूष्ता है । 

रे” ब्रा० तथा शां ओत मे लिखा है-- 

ता ह श्चिचरक्षो गौपालायनो वृदधयु्चस्याभिभ्रतारिणस्योभयीयंजञे 
संनिरुवाप तस्य ह रथगृत्सं गाहमानं दष्रवोवाच । ए० वरा० १५।५४८॥ 

तेनो ह ॒त्रि्टोमेन बरद्धयुञ्न आभिप्रतारिण ईजे ।१० तमु ह ब्राह्मणो- 
ऽनुव्याजदहार । न क्षत्रस्य धृतिनायष्ट इममेव प्रति समरं कुरवः कुरुत्ते्ात्‌ 
च्योप्यन्त इति ।११। तदु किल तथैवास यथैवेनं भरोवाच ।१२ शां० भ्रो० 
सू १५।१६॥ 

इन दोनों वचनां से श्नर पूर्वोक्त उद्धरणं से कक्लसेन का निम्नलिखित वंश- 
क्रम उपलब्ध होता दै-- 


जनमेजय कन्लसेन इन्द्रोत दैवाप शौनक 

गदिन भ्रकिनस्वि हृति रेन्द्रोत ब्रह्मदत्त चैकितानेयः 
रीष वद्धयुप्न शुचिवृत्त गोपालायन 

शन्तनु व 


जनमेजय का वंशा हस्तिनापुर में श्रौर कक्तसेन का वंश डुरुतेत्र के किसी श्रोर 
विभाग में राज करता था । ब्राह्मण प्रन्थो की सहायता से उस कालल के श्ननेक सम- 


१. तुलना करो छां० उप ४।३।५।।--अभिप्रतारिणं च काक्षतेनिम्‌ । 
२. परङोकगत अध्यापक कारेण्ड अपने नुवाद्‌ म आभिप्रतारिण पाठ पदता है। 
३, इसका समक्षाटीन गद्ना आक्षंकायण या । जै° बा० १।३६७॥ 


0६०7 ५(.०नो7 १८५.४७५. § (०५६ 2९५. 
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कालीन राजाश्र श्नौर ऋषियों का वृत्तान्त पूरा किया जा सकता है । स्थानाभाव से 
हम केवल कोसल के समकालीन राजा का वणन नीचे करते है । 

कोखल-राज ब्रह्मदत्त प्रासेनजित्‌-जेमिनीय ब्राह्मण मे लिखा रै 8 - 
प्रसेनजित्‌ के पुत्र ब्रह्मदत्त कोसट्य ने ब्रह्मदत्त चकितानेय को वरा ।१ यदि १०११६ 
पर दी गई कोसल-राज-वंशावली देखी जाए तो उद्रल से दो नाम पहले प्रसेननित्‌ 
का नाम लिखा है। यह्‌ नाम कु श्रोर पदले चादिए । संभव है वहां तक्तक सै पहले 
ब्रह्मदत्त च्रादि नाम जोडने षडं। यदि भागवत पुराण ६।१२।७,८॥ मे कोसल-वंशावली 
कै प्रसेनजित्‌ श्रादि नाम न मिलते, तो जेमिनीय ब्राह्मण के प्रमाण का कोई दूसरा 
साच्य रहा ही न था । प्रसेनजित्‌ नाम अन्यत्र नहीं है । 

जनमेजय के दूसरे भारै-जनमे जय के कई भाई परण १२८ पर लिखे गए है । 
इनमे से कक्तसेन श्रोर उपके कुल का वणेन हो चुका । शेष मे से उपरसेन, श्रतसेन श्रोर 
भीमसेन का उल्लेख वेदिकं साहित्य मे मिलता है।२ हरिवंश मे भूल से श्रतसेन 
उग्रसेन श्रौर भीमसेन को जनमेजय का दायाद्‌ लिखा है ।3 

५, भीमसेन-भीमसेन का नाममात्र ही मिलता है । कई पुराणों मे भीमसेन 
क स्थान पर दिलीप नाम मिलता है । 

६. प्रतीप = प्रतिप = पयंश्रवा --गत प्रष्ठ पर शंखायन श्रौतसूत्र का एकवचन 

ददूधृत करिया गया है । उपक श्रनुसार वद्धययम्न कौरव के काल में कुरु-लोग किसी 

समर के पश्चात्‌ कुरुनेत्र से निकाले गए । वृद्धयन्न श्रौर प्रतीप समकालीन प्रतौत 
होते है) वद्धय॒प्न के साथ ही प्रतीप को भी उन संप्रामो मे क्ति उठानी पड़ी होगी । 
संभवतः इन युद्ध के कारण ही यौवन मे महाराज प्रतीप के कोई सन्तान न हूई। 

सख्री--प्रतीप कौ स्त्री शव्या सुनन्दा थी । तेरहवे श्रध्याय मे शिबिन्कुल का 
वणेन हो चुका है ।४ वृषाद्वं का कुल शित्रिपुर मे प्रतिष्ठित हुश्रा था। यह्‌ पुर पजावां- 
तमैत मा के समीप का वतैमान शोरकोट ही था । सुनन्दा वहाँ की राजकुमारी थी । 

सन्तति- सुनन्दा शरोर प्रतीप ने गंगा-तट पर पुत्राय तप तपा । वृद्धावस्था मे 
उन के तीन पुत्र हए । उन के नाम धरे देवापि, शन्तनु श्नौर वाहीक । 











१, १।२३७॥ 
२. श व्रा* १३।५।४।३॥ शां ° श्रौ° १६।९।२-७॥ 
३. एरिवंश १।३२।१०१॥ ४, पर ७४ | 





इष्टीमवां भध्याय--कुर से भारत-युद्ध पर्यन्त १३५ 


वानप्रस्थ प्रतीप- देवापि वाल्यकराल में ही षनस्थ होगया । वाहीक पने 
मामा के घर मे चला गया । शन्तनु भी युवाहो गया था। पिताने उसका अभिषेक 
किया श्रौर स्वयं तपस्या के निमित्त वानप्रस्थाथम प्रदृश किया 1१ यहां पर प्रतीप का 
दंश-विस्तार देना श्रावश्यकर प्रतीत होता है-- 











प्रतीप 
(क | | ध 
बाहीक शान्तयु देवापि 
| (1 
1 1 | 
सोमदत्त चित्राङ्गद विचिच्रवीर्य भीप्म 
9 भन । | 
भूरि भूरिश्रवा शल धृतराष्ट्र ^ 
| 
दुर्योधन युधिष्ठिर 


अभिमन्यु 
| 
परिच्तित्‌ द्वितीय 
राजराजेश्वर शंतनु--राज्यकाठ रगमग ५० वर्प 


७, महाभिष-२ शन्तयु--लगभग २० वषे की श्रायु मे शन्तनु का राज्याभि- 
पेक हृश्रा होगा । शन्तु मृगयाशील राजा था । गंगा-तीर पर विचरण करते हुए 
उसनेरगंगा नाम्नी एक परम सुंदरी स्त्री को वरा । वस्त्री लगभग दस वषं तक 
शन्तनु के पास रही । रान्ना से जाते समय वह श्रपने नव-जात पुत्र देवव्रत को साथ 
ले गरे । 

इसी शन्तनु का युतिमान्‌ इतिहास महाभारत कहा जाता है 13 शन्तनु के 
रुणो का विस्तृत वशौन श्रादिपवे मे मिलता है ।४ छत्तीस वषै या अटादस वषे ^ के 


१, आदिपवं ९२।२३॥ २. आदिपवं ९२।१८॥ 
३. आदिपवं ९३।४६॥ ४, ९४।१-१७॥ 
५. पूना संस्करण, आदिपवं ९४।१८॥ तथा इस रोक के पाठान्तर । 











१३६ आरतवषं का इतिहा 


पश्चात्‌ वह गृहस्थधमे से कं उन्पुल इशा । अठाइस वषै श्रधिक्‌ युक्त-काल प्रतीत 
होता है । 

देवव्रत से मिलन--श्रपने अड़तालीसवें वषे मे राजा ने यमुना-तट पर 
विचरते हुए श्रपने पुत्र देत्रत को फिर पाया । ठव देवत्रत की भायु लगभग अठारह 
वषे की होगी । 

देवत का राज्याभिषेक -देव्रत धनुरैद, अथैवेद नोर वेद्‌ का पंडित हो 
चुकाथा।१ पिताने हस्तिनापुर में ला कर देवत्रत को युवराज पद्‌ पर अभिषिक्तं कर 
दिया । तव चार वषै श्रौर बीत गये । शन्तु की श्रायु तव ५२ चष की होगी । 

सत्यवती से विवाह-तभी यमुना-तीर पर शन्तनु ने दाशराज-कन्या सत्य- 
वनी को देखा ।२ शन्तनु श्रौर सत्यवती के विवाह प्रसंग में देवत्रत के भीष्म-त्रत का 
श्राख्यान संघार के सादित्य मे एक श्रनुपम स्थान रखता दै । ्रायै-जाति को भीष्म 
स पत्र-रत्न उतपन्न करने का गोरव है । 

पुत्र के श्रसाधारण त्याग से प्रसन्न होकर महाभिष ने भीष्म को स्वत्छन्द्‌- 
मरणा दिया ।3 संभवतः शन्तनु के पास कोई एेसी रसायन हो जो बहुत काल मेँ बनती 
हो। इते स्वयं न वते कर शन्ततु न पुत्र को दे दिया हो। उस श्रोषथ के दूसरी बार 
बनने से पहले ही शन्तनु परलोक सिधारा हो । 

सत्यवती के विवाह-समय शन्तनु कौ आयु ५३ वषै क श्रोर भीष्म की भायु 
लगभग २२ वषे कौ होगी । 

चित्राद्द्‌ ओर विचित्रवीयं-सत्यवती से शन्तनु के दो पुत्र हए । घोटा पुत्र 

विचित्रवीयं श्रमी श्नपाप्र-योवन या लगभग १६ वषं का होगा जव शन्तनु कालधमे 
को प्राप हरा ।* उस समय शन्तनु करौ श्रायु लगभग बहत्तर वषं की होगी। 

शन्तनु के राज्य मे बारह वपं की अनावृष्टि-यास्ीय निरुक्तं २।१०॥ मे 
लिखा है-देवापिश्चा्िशः शन्तयुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः । स शन्तनुः 
कनीयानमिषेचयां चकर देवोपिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये दवादश्च वर्षाणि 
देवो न ववषं । तमूचुत्र्यणाः । इस वचन में ्रा्िविण का श्रे यास्कादि द्वारा 
ऋष्िपिया का पुत्र किया जाता है । निरुक्त भाष्यकार स्कन्दस्वामी इस पद्‌ फी व्याख्या 
मे लिखता है छि देवापि ने च्यवन के पास ब्रह्मचये वास श्रिया । इसी च्यवन का दूसरा 


१, आदिपवं ९४।३२-३६॥ २. ादिपवं ९४।४१,४२॥ 
३, भादिपवं ९४।९४॥ ४. धादिपवं ९५।४॥ 


इ्छी सवां भध्याय--कुर से भारत-युद्ध पयन्त १३७ 


नाम ऋष्ििण था ।१ वायु पुराण का एक श्रष्टपाठ स्कन्द्‌ को व्याख्या का समथेन 
करता है ।२ 

दुर्गाचार्य श्रोर स्कन्द्‌ दोना निरुक्त-टी काकार लिखते है कि देवापि ब्राह्मया हो 
गया । स्कन्द्‌ देवापि रौर शन्तनु को भीमसेनपु्रो लिखता है । क्या यहां भीमसेन- 
पौ्नौ पाठ श्रधिक युक्त नदीं ! 

हम नहीं कह सकते कि शन्तनु के राज्य-काल के क्रिस भाग मे यह श्रनावृष्टि हुई । 

शन्तु विद्धान-वायु श्रौर मत्स्य मे शन्तनु को विद्वान्‌ लिखा है।३ क्या 
बह मन्त्रा था १ इस सम्बन्ध मे प्रधान महाशय ने एक कल्पना को है ।* हमारे पास 
उसके मानने के लिए श्रभी पर्याप्त सामम्री नदीं है । 

शन्तनु की मृत्यु को कुच दिन ही हुए थे कि भारत के इतिहास मे एक घटना- 
विशेष हृ । उसका उल्लेख श्रगले श्रष्याय में होगा । 


= ~~ 
१. स च किल च्यवननामापरनाश्नि ऋष्टिषेण ब्रहमचय॑सुवास ।२।१०॥ 
२. श्यवनोऽस्य हि पुच्रस्तु इष्टकश्च महात्मनः । वायु ९९।२३७॥ 
हरिवंश का पाठ इससे भधिक अच्छा है । 
च्यवनस्य कृतः पुत्र दष्टश्रासीन्महारम नः ॥ १।३२।१०९। 
सम्भवतः इस का शुद्ध पाठ निन्नङिखित होगा-- 
च्यवनस्य कृतः पुत्र आा्ट॑वेणो महात्मनः ॥ 
६. वायु ९९।२३०।। मत्स्य ५०।४२॥ 
४. 0, ^. 1. १० ८०। 


बाहसवां अध्याय 


चक्रवतीं उग्रायुध= जनमेजय 


वंदा-कम--पौरव श्रजमीढ का एक भ्राता द्विमीढ या द्विजमीढ था । उसी फे 
वंश में प्रसिद्ध सामग रत हृश्चा । त हिरण्यनाम कौसल्य का शिष्य था । कृत का 


पुत्र उप्रायुध था । 
उपरायुध बड़ा विजयी राजा हृश्रा । वह कररकर्मां भी था । इस के सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित पुराण-पाठ ध्यान देने योग्य दै-- 
वायु१ मत्स्यर 


बभूव येन विक्रम्य पृषतस्य पितामहः । | बभूव धन विक्रम्य पृथुकस्य पिता हतः। 
नीलो नाम महाबाहुः पञ्चालाधिपतिहंतः । नीलोनाम महाराजः पाञ्चाखाधिपतिर्वशी 


इन से श्रधिक ठीक पाठ हरिवंशः का है- 
बभूव येन विक्रम्य पृषतस्य पितामहः । 
नीपो नाम महातेजाः पञ्चालाधिपति्ह॑तः॥ 
इस का यह श्रथ है फि कार्ति उगरायुध ने प्रषत का पिता या पितामह नीप 
मारा। यह नीप द्वितीय नीप होगा। पा्जिटर ने श्रपनी वंश-सूची मे इस नीप का 
उल्लेख नकौ करिया ।* हरिवंश श्रादि के पाट से पता लगता है कि उप्रायुध ने नीपों 
के अतिरिक्त दूसरे राजाच्रों को भो मारा ।“ उसी आयुध का भीष्म के घाथमी 
युद्ध हुश्रा । 
१, ९९।१९२॥ २. ४९।७७,७८|| 
३. १।२०।४५॥| ४. 4.1. प्र. 4. पृ* १४८॥ 
५. स दुपपूणों हस्वाजौ नीपानन्याश्च पाथिवान्‌ ॥ इरिवंश १।२०।४८॥ 


वाई॑सवां अध्याय--चक्रवर्ती उप्रायुध = जनमेजय १३९ 


उग्रायुध की भोष्म दवारा मृत्यु - महारा शन्तु को दिवगन हए श्रभी 
कु दिनि ही हुए थे कि अभिमानो उ्रायुध ने कुरुपुंगव भीष्म के पास दृत मेजा । दृत 
नेश्राकर काकि हे भीष्म अपनी माता काली = सत्यवती का व्रिवाह उप्रायुधसे 
कर दो, अन्यथा तुम्दारे देश पर श्नाक्रमण होगा । मन्त्रीमणडल शरोर पुरोहितवगे कौ 
श्ननुमति से ्राशौच के दिनों तङ भोष्म चुप रहा । साम च्रादि उपायो से श्रमात्यों 
ने उपरायुध को रोक रखा । च्राशोच के पश्चात्‌ स्वस्त्ययनपूवैक भीष्म रण॒ के लिए 
निकला । तीन दिन तक भीष्म का उग्रायुध से लोमहषेण युद्ध हुता ।१ तच भीष्म ने 
शस्तरप्रताप से अ्प्ायुध को मार दिया । उम्रायुध की सत्यु का संकेत महाभारत 
में भी मिलता है ।२ 
उग्रायुध का नाम भी जनमेजय था-भदन्त अश्वघोष हरिवंश मे वरत 
पक्त घटना का संकेत श्रपने प्रन्थों मे करता है । उस के अनुसार उ्रायुध का नाम 
जनमेजय या-- 
स्वर्ग गते भतरि शन्तनो च कालीं जिहीषन्‌ जनमेजयः खः । 
अवाप भीष्मात्‌ समवेत्य गत्य न तद्गतं मन्मथमुत्ससजं ॥ 3 
हम नदीं कह सकते किं अश्वघोष ने किस प्रमाण के श्राधार पर उम्रायुध का 
नाम जनमेजय लिखा है । 
नीपो के नाश का कारण दृत बन कर कृष्ण हस्तिनापुर को जा रदे थे। 
भीमनेडउनसे कहा छिश्नठारह राजा श्रपने कुलो के नाशक प्रसिद्ध है, दुर्योधन 
भी वसा ही होने वाला है । उन में से नीपो का नाशक जनमेजय है-- 
हैहयानामुदावर्तो नीपानां जनमेजयः ।* 
मत्स्य, वायु शरोर हरिवंश मे काम्पिल्य के एक वेश का उल्लेख है । उस वंश 
मे श्रु, ब्रह्मदत्त, विष्वक्सेन, उद्कसेन = दण्डसेन, भल्लाट श्नोर जनमेजय नामक 
राजञा हुए । पुराणो क श्रनुसार भल्लाट-युत्र जनमेजय के परामषे से ही उगरायुध ने 
9 ~ ~ 





१, हरिवंश १।२०।३०॥ 
२. येन चोग्रायुघो राजा चक्रवर्ती दुरासदः । 
वुग्धश्चासतरप्रतापेन स मया युधि पातितः ॥ शान्तिपवं २६।१०॥ 
३. स्ौन्दरनन्द ७।४४।। तुरना करो बुद्धचरित ११।१८॥-- 
उग्रायुधश्चोग्रशटतायुधोऽपि येषां कृते रृष्युमावष भीष्मात्‌ । 
४. उ्योगपं ७३।१३। 


१४५ भरतवं का इतिहास 


नीपो का नाश किया । इस मत के श्रनुसार जनमेजय का काल उप्रायुध के समोप ही 
होना चाहिए, परन्तु वतैमान पुराण-पाठ-स्थिति के अनुसार यह काल-कम निभ्नलिलित 
पडता ै- 

प्रतीप प्रतीप ब्रह्मदत्त नीपद्वितीय बृहद्रथ छत 


२. बाहीक शन्तनु विष्वक्सेन पषत | इप्रायुध 
३. सोमदत्त भीष्म उद्कसेन रषद जरासन्ध 

छ. भूरिश्रवा पाण्डु भल्लाट ] | 

५. श्ननेक पत्र श्रजैन  अनमेजय धष्ुप्र सद्व 


हमारा बिचार टै कि जनमेजय, श्रथवा भल्लाट शौर जनमेजय नाम किसी 
शरोर कुल के है । पांचाल-वंशो का वणन नष्ट ोने से ही यह समस्या उत्पन्न हई है । 

पांच भागौ से फिर एक ही पांचाल-ए० ११२ पर हम किख चुके है कि 
कभी उत्तर पांचाल पांच भार्गो मे बंट गया था । इन भागों पर भृभ्यश्व के पाच पुत्रो 
का भधिकार हुश्रा । उन पाचों के ही कुल चिर काल तक श्रपने ्रपने भाग के राजा 
बने रहे । चरन्त में उप्रायुध ने उन सब का नाश क्रिया । उसने दक्षिणा पांचाल फे नीपो 
काभी नाश किया। उग्रायुध की मृत्यु फ पश्चात्‌ पांचालो के ल में पृषत बच गया 
था । भीष्म की श्रनुमति से इसी पृषत ने उत्तर श्रोर दक्षिण पांचाल का राज्य 
संभाला । प्रषत के साथ ङ सृञ्जय श्नोर सोम कुमार भी चे थे । वे प्रषत के श्रु 
यादयो के रूप मे रे । इन्दी मे से कई एकं का वन महाभारत के युदध-पवौ मे 
मिलता है । मुद्रित पुराणो मे इन पांच लों का वंश-करम श्रपूरा ही रह गया टै । 
कभी यह्‌ वंश-क्रम पूरा विद्यमान होगा । 

अध्यापक प्रधान ने शतपथ व्राह्मण १२।९।३।१-१३॥ के प्रमाण से सृञ्जयो 
केदो रेसे ही राजानो का पता दिया है जो पुराण-वंशावलियो से लुप हो चुके थे १ 
ये राजा थे पुंस श्रौर उसका पतर दुष्ठरोदु। दुषटरीतु कौरव्य वाहीक का समकालीन था। 


दुख पांचाल 


उन्दी दिनो दुख भौ पांचालो का एकं प्रसिद्ध राजा था । दुख का वन 
वैदिक, जेन श्रोर बोद्ध साहित्य मे मिलता दै । तरय ब्राह्मणा ८।२२॥ मे लिखा है कि 
ह्‌, 9 [~ 
इृदुक्थ छषि ने दुमुंख पांचा को रेनद्र महाभिषेक का रपदेश दिया । श्रध्यापक 
~~ ककम 
१,८.4.1- पृण १००, १०१ । 


वादैसवां अध्याय-- चक्रवर्ती उ्रायुध = जनमेजय १४॥ 


हेमचन्द्र राय चौधरी ने इुम्भकार जातक के प्रमाण से लिवादहै कि दुख उत्तर 
पच्नालरथ का राजा था। उसकी राजधानी कंपिलनगर थी । वह कलिङ्ग-राम करण्ड, 
गांधार नम्रित्‌ श्रौर वैदेह निमि का समकालीन था ।१ जेन उत्तराध्ययन सूत्र से भी 
अध्यापक राय ने यही बात सिद्ध की है।१ 
जैन विविधतीथै-कल्प मे दुख के विषय में निप्रलिखित लेख है र-- 
इत्येव नयरे दिव्वमउडस्यणपडिविंविअमुहत्तणपसिद्धेण नामधिज्जेण 
दुसुहयो नाम नर बर कोमुर्महसवे इंदकेडं........ दय्‌टुं । 
श्र्थात्‌ दुसुख नरपति भौ कांपिल्य मे था। 
गान्धार के वणन समय हम नम्रजनित्‌ का वृत्तान्त लिखेगे । उतते निश्चय हो 
जायगा कि भारत-युद्ध से कुच पहले एक नप्रजनित्‌ गान्धार के एक भाग पर राज्य 
करता था । उसी की कन्या ना्नजिती सत्या से देवकीपुत्र कृष्ण ने एक विवाह किया 
था। दुख पांचाल उसी का समकालीन था 
भारत-युद्ध मे दुमुंख का पुत्र-यथपि भारत-यदध के कालमे दुयैख का कदीं 
पता नहीं लगता, तथापि उसके पुत्र जनमेजय का नाम तो मिलता है । जनमेजय सोम- 
कात्मज था 13 बह पारुडव पक्त की श्रोर से लड्‌ रहा था । कणौ को सुना कर श्राचायै 
करप कह रहा है कि जिस युधिष्ठिर के एेसे सदायक दै, वह कैसे पराजित हो 
सकता है 
धृष्टयुस्नः दिखण्डी च दौमुंखिजंनमेजयः। 
चन्द्रसेन शुद्रसेनः कीर्तिधमां भरुबो धरः ॥२८॥ 
बसुचन्द्रो दामचन्द्रः सिहचन्द्रः सुतेजनः । 
हु पदस्य तथा पुत्रा हुपदश्च महाखरचित्‌ ॥३६॥* 
यहां श्लोक ३८ मे स्पष्ट ही दुख के पुत्र सोमकं जनमेजय का रल्लेख है । 
तीत होता दै कि मारत-यद्ध के समय दुल सोमक कौ मृत्यु हो चको थौ । 
भारत-युद्ध कालीन पांचार्लो का वन च्रागे दोगा । 


________ ~~~ 





१.९. पत्त. 4.1. सन्‌ १९३८ । पू ७०) ११४) ११५ 

२, सिध जैन अन्थमाका । विविधती्॑कल्पान्तगल कपिल्यघुरतीयं कप, ° ५० । 
३, करण॑पवं भध्याय ८६ क १७-२२ शोकं को मिकाकर पुने से यह ्ात होता है। 
४, द्रोणपवं भध्याय १५९ । 


तेसवां अध्याय 


शन्तनु-पुत्र विचित्रषीयं से भारत-युद्ध पर्यन्त 
विचित्रवीयं राज्य--बारह वष 


शन्तनु-पत्र चित्राङ्गद शीघ्र मारा गया । तब माता सत्यवती के परामशे से 
भीष्म ने उस के छोटे भाई बिचित्रवीय को हस्तिनापुर के राजिंहासन पर विठाया ।१ 
श्रभिषेक के समय बिचित्रवीयै की श्रायु लगभग सत्तरह वषै की होगी । वह वाल श्रौर 
श््ाप्रयौवन था ।२ जब वह योवन को प्राप्न हुश्रा तो भीष्म ने काशी-रानकीदो 
कुमारियो से उसका विवाह कर दिया । उन कन्यारश्रो फे नाम थे च्रम्बिका श्रौर 
श्रम्बालिका । उस समय बिचित्रवीये की श्रायु वाईस वषै को होगी । 

विचित्रवीयं की मृत्यु विवाह के पश्चात्‌ सात वषै तक विचित्रवीयै धर्म- 
पूवक राज करता रहा ।3 तव उस की श्रायु लगभग २९ वषे की दोगी। उस समय 
तरुणावस्था में ही उसे राजयच्मा का रोग हो गया । इसी रोग से उस का जीबनान्त 
हमा । 


१, मंन्रीमूलकस्प मे इन माहरयो के वर्णन वाला दलोक कुठ भ्रष्ट हो गया ह। 
शान्तनुश्रिश्र-सुचिन्रश्च पाण्डवा सनराधिपाः ॥३२२॥ यहां चित्र, चित्राङ्गद का भौर सुचित्र, 
दिचित्रवीय॑ का वाची है । 

२. भादिपवं ९५।१२॥ 

३. ताभ्यां सह समाः खष्ठ विहरन्‌ पृथिवीपतिः । 

विचित्रवीयंस्तरेणो यक्ष्माणं समपद्यत ॥ भादिपवं ९६।५७॥] 

इसी घटना का संकेत वछमदेव ने किया है | उसा उद्धरण पं० पन्राकाछ-संोषित 

नीतिवाक्यागरत टीका, युम्बहे संस्करण, संवत्‌ १९७९, एर ० २७ पर है । 


सेर॑सवां भध्याय--शन्तनु-पुत्र विचित्रवीयं से भारत-युद् पय॑न्त १४२ 


भीष्म का नेत्य लगभग वीस वष 
नब कुरुश्रों का कोई राजा नहीं था । भीष्म ्राजन्म ्रह्मचये व्रत का ग्रहण 
कर चुका था । तव भीष्म श्नौर सत्यवती की सम्मति से कुरढुल को विनाश से बचाने 
के लिए कृष्णा -द्र॑पायन ज्यास ने विचित्रवीयै की पिरयो से नियोगज सन्तान उत्पन्न 
की । इस प्रकार ्रम्विका से धृतरा, श्रंबालिका से पाण्डु श्रौर दासी से महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर का जन्म हृश्रा। 


पाण्डु पांच वप 


लगभग २० वष की श्रवस्था मे पाड कौरवो का राजा वना । नेत्रहीन होने 
के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं वना । धृतराष्ट्र का विवाह सुबलात्मजा यादवी गांधारी 
से हृश्रा 1१ पाण्डु का विवाह मद्रदेशाधिपति शल्य को भगिनी माद्री रौर कुतिभोज 
की कन्या हंति = पथा से हृशना। पथा वस्तुतः वसुदे के पिता शूर की कन्या थौ । बद्‌ 
वसुदेव की भगिनी श्रौर कृष्ण की बुत्रा शी । शुरने प्रथा को ्रपने पेतृष्वसेय 
हंतिभोज् के लिए दे दिया । प्रथा ने पाण्डु को स्वयंवर में वरा था।२ माद्री महाधन से 
परिक्रीताथी।3 

पाण्डु-विजय-पार्ड्‌ ने दशाण, मगध, विदेह, काशी, सुम्ह नोर पुण्ड 
जीते । मगधराष्ट्र में राजगृह पर दाव को मारा। कुर राष्ट के जितने भाग गत वर्षो मे 
क राजानो नेले लिए थे, वे पाण्डु ने पुनः जीत लिए ।४ 

तब पांडु श्रपनी पन्यां सहित वनस्थ हो गया, उसने तापसधमे प्रहण 
कर लिया । 

______ ~~ 

१, जेन शब्रुञ्जय माहात्म्य के अनुसार गान्धारी आदि आड बहनों का विवाह तरा 
से हुमा था । महामारत भादिपवं के पूना संस्करण मे प्र° ४६७ पर क्षेपक-रूप ४ शोक 
पे गये ह । हमारा विचार है कि कभी ये दोक क्षेपक नरी थे। इन दोक मे च्लि टै कि 
गान्धारी आदि १० बहनां का विवाह तरा से हुभा | प्रतीत होता है ङ्प्क ही मांस 
पिण्ड से तराष्टर के सौ पुत्रो की कथा घवृने के रिप ही ये इटोक शनैः शनैः महामारत से 
खु दए ह । वस्तुतः इन्हीं दस बहना से एतराष्‌ के सौ पुत्रये। 

२. आदिपवं १०५।१,२॥ ३. आदिपये १०५५।५॥ 

४. आदिपवं १०५।२१॥ 





१४४ भआरतवषं का इतिहास 


धृतराष्ट्र २०२० चाटीस वर्ष 


रु राष्ट्र की श्रवस्था फिर शरिगड्ने लगी । भीष्म ने तव धृतराष्ट को राजा 
वना दिया । धृतरा के एक सो एक पुत्र ्रौर एक कन्या हुई । पण्डु के भी पांच 
नियोगज पुत्र हुए । तीन इति से श्रौर पुत्रयुगल माद्री से। इत काल के पश्चात्‌ 
पाणडु कौ मृत्यु हो गह । छषि शौर तपस्वी लोग इन्ती श्रौर पांड्-पुत्रो को हस्तिना- 
पुर छोड़ गए । उस समय युधिष्ठिर सोलह वषै का, भीम पन्द्रह का नौर श्रजुन चौदह 
वषे का था । नङल श्र सहदे तेरह-तेरह वषै के थे ।१ दुयोधन युधिष्ठिर से कु 
छ्लोटा था । इतने मे धृतरा को राज्य संभाले कोई २० वषे हृए गे । 

बीस वषं ओर तेरह वषै तक दुयोधन श्रौर युधिष्ठिर ने गुर प्रोण से शिता 
पाई रौर हस्तिनापुर मे सहवास रखा । छः मास जतुगृहं कौ घटना मे लगे । बः मास 
पान्ाज मे श्रमया हृ्रा। तव द्रोपदी स्वयंवर हशर । उस समय श्रजैन कौ रायु 
लगमग श्रठाईस वषे कौ होगी । एक वषे तक पाणडव द्रुपद -गृह मे रहे । तदनन्तर 
पांडव हस्तिनापुर को लोट श्रोर पांच वष तक धृतराषटर की धछत्र्ाया में रहे । यह 
समय बीस वधे का हूश्रा । इस गगना में मेद्‌ का कोई स्यान दिखाई नहीं देता । 
श्रधिकं से श्रधिक्र कोई यही कष सकता है कि इसमे से पांच घः वपे भ्रौर कम कर 
दिए जाएं । परन्तु यह युक्त नहीं शेगा । 


र्योधन-सैतीस वर्ष 


श्रव दुयोधन बड़ा हो गया था। उस की श्रायु लगमग पतीस वष की होगी । 
धृतरा ने उसे राजा बना दिया । दुर्योधन हस्तिनापुर में श्रौर युधिष्ठिर इन्द्रमस्य मे 
राज करने लगे। युधिष्ठिर २३ वषे तक इनदरभस्थ मे रहा । यह्‌ काल भी अनुमानित 
हो सकता है ददरमस्थमे त्ने पर नारद्‌ ने पांडव से भेट की । उसके दीधे काल 
पश्चात्‌ शरन ने बराह्मण-गोौ श्रं को वचाया ।२ यह दी काल लगभग ह; वषै का 
होगा । तव श्रजजेन १२ वे फे लिए स्वयं निर्वासित हो गया ।3 ग्यारह वै के त मे 


१. पाण्डुं का भायु-परिमाण ङक इस्तरेलों मे ही मिलता है । इस के ठीक शने 
मे कोई सन्देह नरी । सम्भवतः यह पाठ महाभारत की कभी एक ही शावा अं हो । पूना 
संस्करण का आदिपवं प्रक्षेप प° ९१३। 

२. भथ दी्ंण शालेन ब्राहमणस्य विशांपते । आदिव २०५।५॥। 

३. भादिपवं २०५।३०॥ 


तेदई्वां अध्याय- शन्तनु -पुत्र विचित्रवोयं ते भारत-युद् पयैन्त १११५ 


शरजैन ने सुभद्रा-हरण किया । तब अञ्जन खाण्डवस्य कोलोटा।१ खांडवपरस्थमेदी 
सुभद्रा ने श्नभिमन्यु को जन्म दिया । दूसरे इष्ण -चंघको के द्वारवती करो लोटने पर 
भी हृष्ण॒ श्रभी इन्द्रभस्थ मे ही धे । उन्होने ही जन्म से लेकर अभिमन्यु के सव 
संस्कार करिए । इसके कुद द्विन पश्चात्‌ प्रसिद्ध खां डव-दाह हृ्रा । उस खांडव-दाद मे 
से छः व्यक्ति बचे । एक तक्तङ-पुत्र श्रश्वसेन, दूखरा शिल्प मय असुर शरोर शोष चार 
मन्दपाल ऋषि के ब्रह्मवादी -पुत्र ।२ 

इसके पश्चात्‌ मय ने युधिष्ठिर की राजसभा बनाई । उसके बनने मे ४ मास 
लगे ।३ तवर युधिष्ठिर का राजपुय यज्ञ हुत्रा, ओर फिर द्यूत के पश्चात्‌ पाण्डवं को 
तेरह वं का बनवास तथा एक वै का श्रज्ञात वास हु्रा । लारडव-दाह इत्दरपस्थ-प्रवेश 
के उन्नीसे या बीस वष मे हुता । उन दिनं श्रभिमन्यु का जन्म हो चुका था। 
इस प्रकार युधिष्ठिर का इन्दरभस्थ-राज्य २३ वरै काहु्रा। भवा के १४ वषे मिला 
कर कुल ३७ वष हृए । यदी हम ने दुर्योधन का राज्य-काल किखा ह । तदनन्तर घोर 
भारत-संत्राम हुश्रा । 

पक्त लेख से ज्ञात हो जाता है कि शन्तनु के राज्यारम्भ से लेकर भारत- 
युद्ध तक १६४ वपै बीते थे । इस का ब्योरा निम्रतिखित है-- 








शन्तनु ५० वषै 
विचित्रवीये १२ + 
भीष्म-नेतृत्व २० +, 
पाण्डु ५) 
धृतराष्ट्‌ ० ++ 
दुर्योधन ३७ +, 
भारत-युद्ध तक १६४ वषे 
~= 
१. भादिपवं २१३।१३॥ २. आदिपवं २१९।४० 


३. सभापवं ३।४०॥ 


चोवीसवां अध्याय 


भारत-युद-काल का भारतवर्ष 
राजनीतिक -स्थिति 


पक सौ एक क्षत्रिय राजवंश-भारत-युद्ध के समय श्रथवा उस से इ ही 
पहले भारतवषे मं १०१ प्रसिद्ध त्रिय-राज-वंश थे ।१ मत्स्य शनौर विष्ु मे केवल 
यादवों के ही एक सो एक वंश कदे गए है ।° इन्दं भावों से मिलते जुलते श्लोक 
दूसरे पराणो मे भी है, परन्तु उनमें थोड़ा सा पाठ-भरष श्रा है !3 मागघ जरासन्ध का 
प्रताप श्रागे लिखा जायगा । महाभारत में लिला है क जरासन्ध ने इन मे से ८६ 
राजकुलो को परास्त कर दिया था । रोष १४ कुल ही स्वतन्त्र रह गए थे ।* 

जनपद ओर मष्टाजनपद -इन एक सो एक कुलो के इतने हौ जनपद्‌ थे । 
कई उनमे से छोटे जनपद श्रोर कईं महाजनपद थे । उन्दी जनपदो मे से ङु एक का 
वणन उदीच्य श्रादि क्रम से श्रागे किया जाता है । उनक्की स्थिति सममने से भारत. 
युद्ध-काल की राजनीतिक स्थिति समम मे श्रा जायगी । 





१, रेरवंश्याश्च ये राजंस्तथैवे्वाङ्वो रृपाः। 
तानि चेकशातं विद्धि कुलानि भरतपंभ ॥५॥ 
ययातेसूवेव भोजानां विस्तरो गुणतो महान्‌ । 
भजते भद्य महाराज विस्तरं सचतुदिशम्‌ ॥६॥ सभापर्व भध्याय १४। 

२. कुलानां शतमेकं च यादवानां महात्मनाम्‌ । मस्स्य ४७।२८॥ 
तेषामुत्सादनाथांय भुवि देवा यदोः कले । 
अवतीर्णाः कुलक्षतं यत्रेकाभ्यधिकं दिन ॥ विष्णु ४।११५।४८॥ 

३. रेटवंशरय ये ख्यातास्तयेवक्वाक्वा नृपाः । 
तेषामेकशतं पूणं ङखानामभिपेकिणाम्‌ | 
तावदेव तु भोजानां विस्तरो द्विगुणः स्टतः । वायु ९९। ४५१, ४५२॥ 
तुलना करो ब्रह्माण्ड उप० पा० ३।७४।२ ६४१ २६५ 

४. सभापवं १५।२६॥ 


चोवीसवां भध्याय-भारत-युदध-काल का भारतवषं १४७ 


उदीच्य देश 
महाभारत श्रौर पुराणों मे भारतीय जनपदों का विस्तरत वणेन मिलता है । 
पुराणों मे उदीच्य, प्राच्य आदि भेद से सब जनपदों के नाम लिखे है, परन्तु महाभारत 
मे ठेसा भेद्‌ नहीं किया गया । हम पले उदीच्य देशा के भरो का वृत्त लिखंगे । 
पुराण-पाठ करई स्थानों पर बहुत भरष्ट हो चुके है । उन का शोधन वराहमिदिर की 
बृहत्संहिता श्रौर राजरोखर की काव्यमीमांसा के आधार पर भी क्रिया गयाहै।) 








१. बाहीक २०. पारद्‌ 
२. वाटधान २१. हारपूरिक = हारमूर्तिक 
३. श्राभीर २२. रामठ 
४. कालतोयक २२. कण्टकार = करकरण्ठ = रुद्रकटक 
४. श्रपरान्त = अपरीत २४. केकेय 
£. परान्त = शुद्र २५. दशमालिक = दासमीय ? 
७. पल्लव = पव २६. काम्बोज 
८. चर्मखणिडिक २७. द्रद 
६. गान्धार २८. बैर 
१०. यवन २६. दशेरक 
११. सिन्धु ३०. लम्पाक 
१२. सोवीर ३९. प्रस्थल 
१२. मद्रक ३२. उलूत = कुलूत 
१४. चीन ३३. हंसमागे 
१५. तुषार = तुखार २४. काश्मीर 
१६. गिरिगहर ३५. तक्गण 
१७. शक ३६. दा 
१८. हद्‌ = भद्र ३७. श्रभिसार 
१९. कुलिन्द = कुनिन्द्‌ ३८. चूडिक 
१, मीष्मपवं ९।४७- ॥ वायु ४५।११५-१२१॥ बह्मण्ड पूवंभाग २।१६।४६-५०॥ 


मस्य ११७ । ४०-४३ ॥ बहरसंहिता अध्याय १४, १६ । काम्यमौमांसा 
अध्याय १७ । नङ्बेरूनी का मारत, प्रथम माग, प° ३०० । 


२, कणंपवं ७७।१७॥ 


१४८ भरतवषं का इतिहास 


राजशेखर के अनुसार उदीच्य देश का आरम्भ पृथूदक तीय से होता है १ 
कर्नाल जिले का वतेमान पेदो्रा ही पुराना प्रूदक तीथं है । थानेखर से १४ मील 
पश्चिम कौ श्नोर सरस्वती के तट पर यह तीथे-स्थान है। 


सिन्धु-तट ॐ प्रदेश ओर उनमें बसने वाटी श्रिय जातियां 


पुराणों मे सिन्धु-तीर के परदर्शो का बा सुन्दर वणन मिलता है ।२ इनमे से 
वायु का पाठ श्रन्त में टूट गया है । श्रलबेरूनी भी मत्स्य के प्रमाण से इन प्रदेशों 
का वणेन करता दै ।3 इन सव पन्थो का सार नीचे दिया जाता है-- 


श्रलवेरूनी (मत्स्य) मत्स्य वायु ब्रह्माण्ड 
१. चिन्धुः सहः = वक, 
२. दरद्‌ दरद्‌ द्रद्‌ द्रद्‌ 

३. जिन्दुवन्द १  उजेगुड काश्मीर काश्मीर 
४. गान्धार गान्धार गान्धार गान्धार 
५. रूरसा ! श्रौरस वरय रोरस 
६. कर ! कुहू हद्‌ ६241 

७, शिवपुर शिवपौर शिवपौर शिवशेल 
८. इल्द्रमर इन्द्रमर्‌ इन्दहास इन्द्रपद्‌ 
६. सबाती वसाती वसाती वसानी 
१०. समतेजस विसजेय विसजेम 
११. सैन्धव सेन्व सन्धव सेन्धव 
२ उवैस-बवै रन्ध्रकरफ रन्धकरण़ 
१२. बत कुष, = "4 | = -2 
१४. भीमवेर भीम भ्रमर शमठ 
१५. तनह श्राभीर छ्राभीर 
१६. मर रोमक रोक रोहक 


१. ृथूदकात्परत उत्तरापथः । काव्यमीमांसा, भध्याय १७ । पृथृदक ढे रिष देसे 
नीरुमतपुराण १७४॥ 

२. वायु ४७।४५-४६॥ मरस्य १२१।४६.४८॥ ब्रह्माण्ड २।१८।४८-४९॥ 

३. भख्वेरूनी का भारत, अंगरेज्ी भनुवाद्‌) भाग प्रथम, प° २६१, भष्याय २५। 


चौबीसवां अध्याय--भारत-युद्ध-काछ का भारतवपं १४९ 


१... शुनामुख शुनामुख शुनामुख 
१८. मरून उदैमह ऊध्वमनु उध्वैमरू 
सद्दे द , वनद" ` - 5 


इन प्रदेशों में कई बडे श्रौर कई द्योटे जनपद्‌ थे । ठन मे सं मुख्य मुख्य जन- 
पदों च्रौर प्रदेशो का वशेन रगे होगा । 


उदीच्य जनपद 


१- गान्धार 


देश की प्राचीनता कौ सन्तान मे गान्धार नामक एक राजाथा। वह 
सुप्रसिद्ध चक्रवती सम्राट्‌ महाराज मान्धाता से कु काल पश्चात्‌ हृश्रा। इसौ ने सिंघु- 
नद से परे, एक श्रत्यन्त विस्तृत देश वसने योग्य क्रिया ।१ 

सीमा--वाल्मीकीय रामायण मे लिखा है करि सिन्धु के दोनों तीरों पर गांधार 
देश बसा हुमा था (२ वायु श्रोर ब्रह्माण्ड के पाठो से प्रतीत द्वोता है कि दाशरथि 
भरत के दोनों पुत्रों तन्त श्रौर पुष्कर की नगरियां इसी गान्धार देश कौ सीमा पर 
थीं ।3 महाभारत आश्वमेधिक पवै अध्याय ८४ मे लिखा है कि यज्ञीय घोदे के पीडे 
चलता हुश्मा श्रजन प॑चनद्‌ पर्चा ।* वहां से वह घोड़ा गान्धार देश को गया ।* इस 
से प्रतीत होता है कि पंचनद्‌ से परे शर्थात्‌ वते मान डेरागाज्ञी के समीप से ही पुरातन 
गान्धार आरम्भ होता होगा । इस गांधार मे वगा = बन्नू का प्रदेश सम्मिलित न था । 





१, गान्धारविषयो महान्‌ । वायु ९९।९॥ 
२, सिन्धोरुभयतः पाश्वे । उत्तर काण्ड ११३।१।॥ 
३. गान्धारविषये सिद्धे तयोः पुर्यो महारमनोः ॥ 
तक्षस्य दिषु विख्याता रम्या [नान्ना] तक्षशिला पुरी । 
पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥ वायु ८८।१८९) १९०॥ ब्रह्माण्ड 
३।६३।१९०, १९१॥ 
४. सतः स पश्चिमं देदा समुद्रस्य तदा हयः । 
करमेण भ्यचरत्‌ स्फीतं सतः पञ्चनदं ययौ ॥१७॥ 
तस्मादपि स कौरव्य गान्धारविषयं हयः ॥१८॥ 


१५० मारतवषं का इतिहा 


पाणिनि गान्धार देश से वणु देश प्रथक्‌ मानता दै ।१ पाणिनि के ४।३।६३॥ सूत्रे 
गों से सन्देह होता है कि तत्तशिला भी गान्धार से प्रथ्‌ प्रदेश था ।२ टाल्मी का 
भी यही मत दै । वह तक्षशिला को उरसा मे मानता है ।3 इस प्रकार हम स्थूल रूप 
से कह सकते हैँ कि खिन्धुनद्‌ गान्धार देश को पूवै सोमा थौ । उत्तर मे सिन्धुनद 
गान्धार देश को प्लावित करता था । गान्धार को परिम श्रौर दक्तिण सीमा के विषय 
म हम श्रमी तक बुं नदीं कह सकते । बहुत सम्भव है कि समय समय पर गान्धार 
देश की सीमा बदलती रही हो । 

राजधानी-भारत-युद्ध-काल श्रथवा उस से पूवं गान्धार की राजधानी क्या 
थी, यह्‌ हम नहीं जानते । टाल्मी रादि यवन-लेखकों के श्रनुमार पुष्कलावती गान्धार 
की एक प्रसिद्ध नगरी थी ।* श्रायेद्‌ कौ सुश्रत संहिता मे पोष्कलावत नाम का एक 
श्माचायं स्मरणा ्गिया गया है ।५ संभवतः बह इसी नगर का रहने वाला होगा । ` 
मुसलमान यात्री अन्बुरिदां अलवरेरूनी के श्रनुसार वेहिन्दः या वेदन्द° ( संसकृत- 
उद्धाण्ड )< गान्धार की राजधानी थी । 

राजवंरा-भारत-युद्ध-काल मे गान्धार पर नग्नजित्‌ का कुल राज कर रहा 








१, सिन्धु । वणु । गान्धार । मधुमत्‌ । कम्बोज । कवमीर । 
गणपाठ ४।२।१३२।४।३।९२॥ 
कारिकाृत्ति से ज्ञात होता है कि ये सव भिश्च रे दर्शो के नाम थे। 

२. सिन्धु । णुं । गान्धार |... ...... । तक्षशिला । षस्सोद्धरण ।......1 

३, 76९४६ [712, एप्गला४) करकन्ता, क्षन्‌ १९२७, ¶० ११५ 

४, एश्णीपलव्नाऽ, एल्णालभां5, 2९०१९२७. रास्मी का भारत प° ११५-११७ | 

५. सुश्रत संहिता, सूत्रस्थान ५।९॥ 

६, पदरात, प6 तवा 9 मातवा, ९७१ ज {6 पर्ल जाती, 20 
91590. अंमेजी भनुवाद भाग १, पू० २०६ । ५ 

७. (0४६7१ 153 हएा९व1 टा ०705116 ए (जप ० एएाप्ञा ४३१" "० 
271 16 2115 1000 0€ पर्ल ऽप्रतो फलमा पील 6३5॥€ ज प्र, एलन 1६ 0४718] 
9 41144018, 1, €, ४211224. भाग १, पृ २५९ | 

८. भाषुनिकं उन्द्‌ भवा ओदिन्द, राजतरङ्गिणी का उद्वाण्ड भौर शूनपांग का 


उदकमाण्ड, देखो--}4०१९5 ०1 11७ वालाला६ ६९0६4700 ० छव्यातीद्ाम, 
एच° ारपरीम्स का मप्रेनी भनुवाद, सन्‌ १९१५ । 


चौवीसवां अध्याय--भारत-युदध-कार का भारतवपं ५९५१ 


था ।9 नग्नजित्‌ एक भारी देश का राजा था श्रौर उस के नीचे कई टे छोटे गणा- 
राज्य भी थे ।२ महाभारत, श्रादिपवै मे नग्नजित्‌ के कुल के विषय मे निम्नलिखित 
श्लोक देखने योग्य है-- 
प्रह्ादशिष्यो नग्नजित्‌ सखुबलश्चामवत्ततः। 
तस्य भ्रा धमंहन्नी जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥&३॥ 
गान्धारराजपुजोऽभूच्छछ्कनिः सौबलस्तथा । 
दुर्योधनस्य माता च जज्ञातेऽर्थविदावुमौ ॥६४॥* 
इन श्लोकों के तथा दृसरे कर प्रमाणो के आधार पर गान्धार-राजाश्रों का 
निभ्रलिखित वंश-क्रम उपलन्ध होता है -- 


च 


(=-= ---- ~ 
स्वर्जित्‌ कद पुत्र ह सत्या 


| | 
गान्धारी शङ्कुनि श्रादि दस पुत्र 





उलूक श्रादि कई पुत्र 
नग्नजित्‌-सोरेनसन महाशय ने महाभारतान्तगत व्यक्ति श्रादि नार्मो की एक 
सूची बनाई है । उसमे नग्नजित्‌ शब्द्‌ पर लिखते हृए उन्होने अनुमान करिया है करि 
सम्भवतः सुबल श्रौर नग्नजित्‌ एक ही व्यक्ति थे ।* यह बात ठीक नदीं । सुबल तो 
नग्नजित्‌ का पुत्रथा। 
नग्नजित्‌ राजर्षिं ओर वैद्य था-मेल-संहिता मे नग्नजित्‌ के लिए राजर्षि 
पद्‌ वर्ता गया है ।५ वाग्भट के श्टाङ्ग संह मे नग्नजित्‌ का एकं मत उदूधृत किया 
गया है ।९ श्रष्टाङ्ग समह का दीकाकार इन्दु लिखता है कि नग्नजित्‌ का पर्याय 
____ --------------_-~~~ 


9, मान्धारभूमौ राजर्विनैगनभित्‌ स्वणेमागंदः । भेल संहिता ¶* ३० 

२. नग्नजित्‌ प्रयुखाशरेव गणान्‌ नत्वा महारथान्‌ । महानारतः वनपवं २५५।२१॥ 
३. भादिपवं, भध्याष ५७। 

४, 15 701 फचण्डण्डा भात्कोलः फदर 50212 ? ० ४९४ | 

५, देखो पूवं ° १४८ । ३. उत्तरस्थान, अध्याय ४०, प° ३१५। 


१५२ मारतवष॑ का इतिहास 


दास्वाही है ।१ कश्यप संिना मे दास्ता को राजिं कहा गया है ।२ इसलिए नानजित्‌ 
शरोर दावा के एक दी होने कौ संभावना है । कश्यप-संहिता मे दारुवाह्‌ का कई 
स्थानों पर उन्ञेख है ।3 चरक-संहिता, सूत्र स्थान, श्रध्याय १२ श्रौर २५ तथा कश्यप. 
संहिता, सूत्रस्थान, अध्याय २७ के ए साथ देखने से ज्ञात होता है भ दाखवा श्नौर 
वदेह-निमि-जनक समकाल्ोन थे । नग्नजित्‌ श्रौर निमि-जनक के समकालीन होने के 
धिक प्रमाण हम श्रपने आयुर्वेद के इतिद्ास में दंग । 

दार्वा ओर दारवाही का सम्बन्ध विचारणीय दै । संभव है फि लेखक्प्रमा 
से दारुबाह का ही दार्बाही बन गया हो । 

दारूाह श्रथवा नग्नजित्‌-रचित शरिसी त्राधर्वेद्‌ संहिता ॐ क श्लोक चरक 
की चक्रपाणी टीका ओर अष्टाङ्ग हृद्य की सर्वाङ्ग सुन्दरा श्रादि दीका््रों मे 
मिलते है । 

वास्तु-शास्त्र-कतां नग्नक्जित्‌-म्स्य पुराण २५२।२-४॥ के ्रनुसार एक 

नग्नजित्‌ वास्तुशास्त्र का उपदेशक था । यदि मत्स्य पुराण का नग्नजित्‌ यही गान्धार- 
राज था, तो सममना चाहिए जि सी काल मे गान्धार की वा्तु-कला बडु परसिद्ध 
रही होगी । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रध्यापकं राय चौधरी ने कुम्भकार जात श्रौर 
उत्तराध्ययन सूत्र के श्राधार पर नम्रनित्‌ के कई तुल्यकाल्ीन रानाच्रों का भी वन 
किया है ।७ इस सम्बन्ध मे यह निश्चय से कहा जा सकता ह कि नप्रजित्‌ गान्धार, 
दुख पांचाल श्रौर वैदेह-निमि तो श्रवश्य दी तुल्यकाल़ ये । 

कणं ओर नद्नजित्‌-गिरित्रन नामके दो नगर कभी भारत मे थे । एक 
गिरिव्रन था मगध शरोर दूसरा था केक्यदेश मेँ । कणं ने एकं गिरिज मे छिसी 
नम्र्नित को पराजित क्रिया था |< 

ब्राह्मण न्थ में नग्रजित्‌ का नाम - शतपय बराह्मण मे नपरजित्‌ श्नौर उसके 


१. नग्नजितो दारुवाहिनः । १० ३१४। २. ए २६। 

३, भ. २५ । इखोक ३॥२७। खण्ड ३॥ 

४. कश्यप संहिता, तिद्धिस्यान, भध्याय ३। ५, विङित्सा स्थान २।५४॥ 
६. श्रीरस्थान ३।६२॥ ७. देखो पूवं ० १४१ । 


< गिरिबजगताश्चापि नम्रनितप्रमुखा नृपाः । 
भम्बष्ठाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥५॥ दरोणपव॑, अध्याय ४। 


चौबीसवां अध्याय -भारत-युद्ध -कार का भारतवपं १५३ 


पत्र स्वर्भित्‌ का नामोह्लेख है ।१ एेतरेय ब्राह्मण मे भी नग्नजित्‌ का उल्लेख दहै ।२ हे 
तो एेतरेय ब्राह्मण का तत्सम्बन्धी पाठ र हा हुमा प्रतीत होता दै । सायण ने 
उस वचन के भाष्य मे ननोर भी गड़बड़ उत्पन्न की है । 

शतपथ का स्वर्जित्‌ सुबल का कोई भाई होगा । या सुव्रल का नाम मौ स्वर्जिन्‌ 
हो सक्ता है, पर इसक्री संभावना कम है । नग्नजित्‌ की एक कन्या सत्या थो । वड 
कन्या ्रपने भाईयों मे स्र से द्योटी होगी । संभवतः वह्‌ अपनी भतीजी गान्धारी से 
भी ङु छोटी हो । यादव छृष्ण ने इसी नाम्रजिती सत्या से एक विवाद क्रिया धा ३ 
कृष्ण की एक शरोर पत्नी भी गान्धारी श्र्थात्‌ गान्धार-रान की पुत्रो थी ।* वह 
सत्या से भिन्न थी । मत्स्य के एक ही श्लोक में सत्या नाप्मजिती धौर गान्धारी दो 
पृथक्‌ पृथक्‌ नाम है । संभव दै वह सुबल अथवा उस के किसी भाई कौ कन्या हो । 
उस का नाम या बिरोषण सुकेशी था ।“ सत्या या गान्धारी के साय बलपूवेक विवाद 
करने के कारण ही यादव कृष्ण का गान्धारो से युद्ध हुत्रा था । कदाचित्‌ उसी 
समय कृष्ण ने काश्मीरक दामोदर को मारा था । इस घटना का विस्तृत बन 
नीलमत-पुराण में है ।७ 

नग्नजित्‌-पुत्र सुबल का कुल ओर दायाद्‌ -नग्ननित्‌ के पश्चात्‌ सुबल 
गान्धार का राजा वना । शनि, श्रचल, वृषक, गज, गवात्त, चमेवान्‌, आज य, शुकः 





~ 


„ अथ ह स्माह स्वर्जि्चाप्ननितः । नप्ननिद्रा गान्धारः ।८।१।४।१०॥ 
२. ७।३४॥ 
 रकिमिणी सत्यभामा च सस्या नाग्नजिती तथा । मलस्य ४७।१३॥ 
भाता रुकिमिणो कन्या सस्या नग्नजितस्तदा । वादु ९६।२३३॥ 
४. गान्धारी लक्ष्मणा तथा । मत्स्य ४७।१३॥ 
एष चैव शतं हस्वा रथेन क्षत्रपुङ्गवान्‌ । 
गान्धारीमवहल्ृष्णो महिषी यादवर्षभः ॥ महा० समा पवं ६१।१३॥ 
तुना करो, द्रोणपवं ११।१०॥ 
५. तस्मिन्‌ गान्धारराजस्य दुता ङकशाङ्नी । 
सुङेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता ॥ महा, सभा, ५७।२६॥ 
„ भयं गान्धारांस्तरसा सम्प्रमथ्य जित्वा पुत्रान्‌ नग्नजितः समग्रान्‌ । म्ा० 
उद्योग पव॑ ४८।७५॥ 
७. नीरमत पुराण, दौर संस्करण, ० २, ३ शोक २०-२७॥ 


॥॥ 


[41 





१५४ मारतवषै का इतिषास 


ल तथा बरृद्रल ये दश सुबल के पुत्र थे।१ महामारत मे कई स्थानों पर शङ्कनि को 
कितव भी का है ।२ इन में से वृषकाचल एक माता के पुत्र थे ।3 रोष भाई कितनी 
मातां कै पुत्र थे, यह ज्ञात नीं हो सका। सुबल का एक दायाद कालिकेय भी 
लिला है।४ 

कन्याएं सुबल कौ गान्धारी आदि कद कन्याएं थी । इन का वणन पृ० १४३ 
पर हो चुका है। 

सुबल की मत्यु- युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे सुबल उपस्थित था ।५ यज्ञ 
की समाप्ति पर नकुल उसे विदा करने गया था ।९ भारत-युद्ध के समय सुबल कालधम 
को प्रप्त हो चुका था । उस समय के इतिवृत्त मे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

खुबल-पौत्र-शङ्कनि का एक पुत्र उलूक था ।* वह भारत-युदध मे मारा गया। 

भारत-युद्ध के पञ्चात्‌- युधिष्ठिर फे श्रश्वमेध यज्ञ के समय शङनि का एक 
पुत्र गान्धार के सिंहासन पर विराजमान था ।< 





१, (क) शकुनिश्च वल्रैव पकोऽथ बृहदलः | 
एते गान्धारराजस्य सुताः सवं समागताः ॥ महा० आदि १७७।५॥ 
सौवरश्च बृहद्रलः । भीष्म १०८।१४॥ 
(ल) सौवरस्यानुजाः शूरा निगंता रणमू॑नि ||२८॥ 
गजो गवाक्षो वृषकश्वमंवानाजयः शकः । 
षडेते बसंपन्ना निय॑युम॑हतो बलात्‌ ॥३०॥ भीष्म ९०॥ 
(ग) ततो गान्धारराजस्य सुतौ परपुरंजयौ । 
अरदैतामजंनं सहे रातौ दृषकाचरौ ॥ द्रोण ३०।२॥ 
२. गान्धारराजा कितवः । द्रोण ३४।१२॥ य शकुनि का ही दूसरा नाम है । 
3... राजानौ पृषकाचरौ । ११॥ 
""" ` "` "“" सोदयविकरक्षणौ ।| १२ दोण ३०॥ 
४. ततः सुबरदायादं कारिकेयमपोथयत्‌ । दरोणपवं ४९।८॥ 
५, गान्धारराजः सुबलः शङुनिश्च महावः ॥सभापवं ६७।९॥ 
६. नङुरः सुब राजन्‌ सषटप्रं समन्वयात्‌ । सभापवं ७२।१८॥ 
७. ्चष्टदेवस्तु शुनिमुलुकं च महारथम्‌ । 
पितापुश्रौ सहेष्वासाघभ्यवतेत दुजंयौ ॥५॥ भीष्मपवं ७२। 
८. आश्वमेधिकपवं भध्याय ८५। 





चोबीसवां अध्याय--मारत-युद्ध-काल का भारतवपं १५५ 


२. दरद-सिन्धु का बद्रम टी दरद देशमें है । ज्रष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति 
४।३।८३॥ मे लिखा है-- दारदी सिन्धुः । वतेमान दर्दिस्तान कु योदा हो गया 
है। कभी दरदो की सीमा सिन्धु के उद्रम तक थी ।१ दरद्‌ शूर स्त्रिय धे, परन्तु 
्राह्मणादशेन से वृषलत्व को प्रप्र दो गए थे।२ यादव कृष्ण ने दुजैय दरदो को जीता 
था ।3 अजन ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से पहले वाहक के पश्चात्‌ दरदा को 
काम्भोजो के साथ जीता।* इस से ज्ञात होता है कि काम्भोज ओर दरद्‌ साथदौ 
साय थे । महामारत मे एक शौर स्थान पर चीन, तुषार च्नोर दरदो का एक साथ ही 
इलनेख है ।* उस से ज्ञात होता है म तुषारो के साथ ही दरद भी धे । ठुपां का त्रपि 
वन कनिष्क के वरन समय होगा । उद्योगपर्व मे लिखा है कि द्रूषद्‌ ने कहा कि शक, 
पह्वव, द्रद्‌, काम्बोज श्रौर ऋषिको क राजाश्रो के पास सदायता के लिए दूत भेजने 
चादिं ।९ क्या ये ऋषिक दही थे कि जिन का आषीं भाषा में बहुत सा साहित्य सभी 
मिला है १ महाभारत मे अन्यत्र लिखा गया है कि महाराज बाहीक द्रद्‌ था । ये 
दरद भारत-युद्ध में भाग ले रे थे < 

३. काम्बोज दरदो के साथ टौ काम्बोज जनपद्‌ था ।* काम्बोज के परे 
सम्भवतः परमकाम्भोज भी थे ।१० वहां के घोडे वहत प्रसिद्ध थे 1११ काम्भोन के इव 
गण-राज्य भी थे। १२ राय चौधरी की दृष्टि मे महाभारत का यह्‌ वचन नदीं पड़ा । 
उन का कथन है कि काम्बोजो मे पदले केवल एक सत्तात्मक राज्य था । संघ-राज्य 





१, यवन ठेखक टाल्मी भी सिन्धु का खोत दरद्‌ पवतो म मानता है । उसने यह 
बात पुराणों आदि से ङी होगी । मरूक्िण्डल का मत है क रास्मी ने भूल कीहे। 
देखो राल्मी का प्राचीन भारत, प° ८३ । हमारा विचार दै छि कभी दरदं प्रदेश 
सिन्धु ॐ खरोत तक जाता था। 

२, अनुशासन पवं ७०।१९॥ मनुरुषटति १०।४४॥ 

३. द्रोणपवं ११।१७॥। ४. सभापर्व २८।२३॥ 

५. वनपवं १७९।१२॥ 

६, उद्योग ४।१५॥ 

७. समापवं ६७।८॥ आदिपवं ६१।५५॥ तथा ६१।५३।। के पाठान्तर । 

८. बाष्टीा दरदाश्चैव प्रतीच्योदीखयमाख्वाः। भीऽ्मपवं ११७।३३॥ 

९, सभापवं २८।२३॥ १०, समापवं २८।२५॥ 

११, द्रोणपवं २३।४३॥ ३२. काम्भोजानां च ये गणाः । द्रोणपरयं ९१।४१॥ 


१५६ भारतवषं छा इति्स 


पौ से चला । यह ठीक नहीं । काम्भोज बड़े भारी योधा थे ।१ काम्भोज लोग मुरड- 
शिर होते थे ।२ 

राजधानी-श्रनुमान होता है कि काम्भोजो की राजधानी राजपुर थी ।3 
कर्मिषम श्रौर राय चौधरी के श्रनुसार रामपुर-राजोरी ही काम्बोजो का राजपुर था।* 
यह बात मौ सत्य नदीं है । चरायुवेद के ्रन्थो मे काम्भोजो का फेसर बड़ा उपयोगी 
माना गया है- 

स्वर्णगेरिकाम्भोजकेसरैः- श्ष्ा्गसंप्रह उत्तरस्थान श्रध्याय १६ । 

रामपुर-राजोरी मे केसर नदीं उगता, रतः कनिघम श्रोर राय चौधरी की 
कल्पना सत्य नीं है । 

राजवंश काम्भोजो के तीन राजाश्नों के नाम महाभारत मे मिलते है । 
वे है- कमट, चन्द्रम श्रौर सुदक्षिण । कमठ युधिष्ठिर की राज-समा के उत्सव में 
उपस्थित था ।५ चन्द्रवमै का नाम श्रादिपवै कै वंशावतरणा में मिलता है ।$ भारतयुद्ध 
मे काम्बोज सुदक्षिणा श्रजैन से मारा गया ।७ इन तीनों का पारस्परिकं सम्बन्ध हम 
श्मभी तक्र नहीं जान सके । 

४, तुषार-ये लोग युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ मेँ उपस्थित थे ।< भारत-युद्ध 
म ये दुरथोधन-पकत मे लड़ थे ।९ तुषार उग्र श्रोर भीमकर्मा थे ।१० 

देशष-स्थिति- सुप्रसिद्ध चक्चु या व्लु नदी तुषार, लम्पाक, पहूव, पारद्‌ श्रौर 
शक देशो मे से बहती हुई समुद्र मे गिरती है ।११ चच्ु को ही 0५५७ या श्रम दरिया 
कहते है । महाभारत, हषचरित श्रौर कान्यमीमांसा श्रादि परन्थो मे तुषार-गिरि नाम 
मिलवा दै ।१२ 





१, दुर्वारणा नाम काम्भोजाः । दोणपवं ११२।४४॥ 
२, अष्टाध्यायी गणपाठ २।१।७२॥ 


३. दरोणपवं ४।५॥ ४. ?. 7. 4.1. तन्‌ १९३८ । पृ” १२६, रिप्पणी । 
५, सभापवं ४।२८॥ ६. ६१।३०॥ का प्रक्षे पूना संस्करण । 
७. द्रोणपवं ९२।६२-७२॥ ८. समभापवं ७८।६०॥ 

९. मीष्मपवें ७५।२१॥ १०. कणपवं ७७।१९॥ 


११. वायु ४७।४४॥ मस्स्य १ २१।४५, ४६॥ 


१२. महामारत 2111. 836 । इ्॑चरित १० ७६० । काभ्यमीमांघा तीसरे भप्वाय 
का बन्त। 


चौवीसवां अध्याय--मारत-नुद्ध-कार का भारतवपं ५५७ 


युहेचि ओर त॒पार- तुषार लोग हौ चीनौ भाषा में यृष्ेचो के जाते है । 

निष्क श्रादि सम्राट्‌ इसी जाति के थे । 

५. बाहीक--पुराने ग्रन्थो मे बाहीक श्रौर वाहीक नामों मे बहुत गड्वडु 
हई है । वाहीक पञ्ाव या पच्वनद्‌ का भाग या श्रौर वाहीक भारत कौ उत्तर-परिचम 
सीमाकादेश था। यद काम्बोज रौर लम्पाक आदि के पाहो था ।) वाहीक देश 
के द्ग श्रौर कुंकुम बहुत प्रसिद्ध है ।२ श्रतएव वाह्लीक पञ्जावमे दहो ही नदी 
सक्ता । पञजावरान्तगैत तो वाहीक दही है। 

राजवंशा--श्रादिपवं मे प्रहराद्‌ को वाहीक-राज् लिखा ह ।3उ क्या यही प्रहाद 
नप्नजित्‌ गान्धार का रुरु था १४ बाहीक देश वासी कोई काङ्कायन च्रायुर्वेद-संहिनाग्ं 
मे बहे श्रादुर से स्मरण क्रिया गया ह ।५ चरक संहिता क श्रनुसार काङ्कायन वाहीक- 

जो में सर्वश्रेष्ठ था । निमि विदेह श्रौर काङ्कायन श्रादि श्राचायं एक बार चंत्ररथ 
वन में श्ायुर्वेद-विचार के लिए एकत्र हुए थे ।९ पाणिनीय गणपाठ चित्ररथवाहीकम्‌ 
२।२।३१॥ से ज्ञात होता है करि वाहीक श्नौर चिच्रथ प्रदेश पास दी पास थे । चित्ररथी 
नदी चित्ररथ देश को प्लावित करती है। संभव है प्रहाद भी वेयहो श्रौर 
नग्नजित्‌ = दारवाह ने यह शस्त्र उसी से षठा हो । 

चाहीक-भोजन- सरस्वतीकण्ठाभरण मे १।४।१११॥ सूत्र पर एक॒ उदाहरण 
दिया गया है- सौवीरपायिणो वाह्वीकाः । चरक संहिता विमानस्थान मे किला है 
कि बाहीक रादि लोग श्रत्यधिक लवण खाते थे, वे तो दृध के साथ भी लवण खाते 
ये ।७ बाह्लीक शादि लोग मां श्रौर गेहूं का श्राा श्रादि सति थे ।< 

६. यवन--बहुत पुराने दिनो मे यवन लोग भारत छी उत्तर-पश्चिम सीमा पर 
ही रहते थे । कालान्तर मे वहीं से वे प्रीस देश को गए] उनकी भाषा संस्कृनसे दी 





१. शायु्वदीय कदयपसंहिता, कल्पस्थान, भोजनकल्प श्टोक ४रे, ४२ से भी यदौ 
ज्ञात होता है । 

२, भमरकोप सर्वानन्द दीका २।६।१२४॥ 

३. प्रहादो नाम बाहीकः ख वभूव नराधिपः ॥ आदिपिवं ६१।२८॥ 

४, तुरना करो पूवं, प° १५१ । 

५. खरक संहिता सुत्रस्थान १२.६।।२६।५॥ काश्यप सं° ए० २६। 

६, चरक, सूत्र ° २६।६॥ ७. १।१४॥ 

८. चरक, चिदित्सा ३०।६१५॥ 


१५८ मारतवषं का इतिहास 


निकली है। श्राधुनिक भाषा-विज्ञानियों ने इन कौ स्थिति पूणोतया नहीं समी । 
सम्राट्‌ मांधाता के काल मे मी यवन वरियमान थे ।१ यत्न शब्द्‌ धृतवसु = दारय- 
बहुष्‌ = 115 के शिलालेलों मे प्रयुक्त हुआ दै । ये शिलालेख ईसा सै लगभग 
०० वषै पहले के ह | 

अज = 4265 {--श्रज एक पुराना नाम है । भारत के कई उदीच्य राजा इख 
नाम को समय समय पर धारण करते रहे है । क्रिसी अरज का उल्लेख उथोगपवे मे 
मिलता है ।२ यशस्तिलक का कर्ता सोमदेव सूरो लिलता है-- 

आत्मनः किक स्वच्छन्दवृत्तिमिच्छन्ती विषदषितगण्डूषेण मणिङुण्डला 
महादेवी यवनेषु निजतनुजराज्याथंम्‌ अजराजं राजानं जघान ।› सोमदेव का 
संकेत किस श्रजराज्ञ की शरोर है, यद हम नहीं कह सक्ते । 

भारत-युद्ध-काल मे यवन-रोरुक यवन को श्रोक्ष्ण ने मारा था ।* 
युधिष्टिर ॐ सभा-पवेश.उत्सव मे एक यवनायिपति उपस्थिन था ।* उस का विरोधी 
कम्पन भी वहीं था ।६ यवन लोग श्रश्वयुद्ध मे बड़ कुशल थ ।° 

दातामित्र या 2९1०5 नाम यवन मे बहुत प्रसिद्ध है । इष कौ तुलना 
पाणिनीय दासमित्रि श्रौर दासमित्रायण से करनी चा्िए ।< 

७. सिन्धु -भारत-युद्ध-काल मे सिन्धु एक महाजनपद था । सैन्धव राज को 
सिन्धु रौर सोवीर दोनों ही श्रपना प्रधान राजा मानते थे ।९ सिन्धुरा के श्र॑तगैत 
दस श्रौर राट थे ।१० उनके नाम हम नौ जानते । संभवतः शिवीभवकषात श्रोर सोवीर 
खन दसमेसेहीथे। 





१, शान्तिपवं ६४।१३। 

२, १७१।१२॥ ३. आश्वास ४, प° १५२, १५३। 
४, सभापवं ६१।६।। वनपवं १२।३३॥ ५. सभावं ४।३१॥ 

६. समापवं ४।२१॥ ७. शान्तिपवं १०१।५॥ 

८. गणपाड ४।२।५४॥ 


९. पतिः सौवीरसिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथः ।|वनपवं २६८।८॥ 
जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एषः॥ वनपव॑ २६१९।१२॥ 
सिन्पुसौवीरभर्तारं द्प॑पूण मनस्विनम्‌ । 
भक्षयन्ति शिवा गृधा जनादन जयद्रथम्‌ ॥ स्ीपवं २२।९॥ 

१०. सिन्धुराष्रमुखानीह दशरष्ट्राणि यानि ट । कणंपवं २।१३॥ 


चोबीसवां अध्याय --भारत-युद्ध-काल का भारतवपे १५९ 


राजवंश भारत-युद्ध कालीन सेन्धव-राज-स्थिति नि्रलिचित थी- 
१) 





जयद्रथ उग्रधन्वा 


सुरथ 


भारत-युद्ध-काल में सिन्धुराज वद्धक्त्र वानप्रस्थ हो चुका था।१ जयद्रथ उस 
का पुत्र था। जयद्रथ का विवराह्‌ धृतराष्टू की कन्या दुःशला से हुश्रा धा । भारत-युद्ध 
मे वीर श्रजैन ने जयद्रथ को मारा । य जयद्रथ शतो हिणीपति था ।र एक सैन्धव 
उग्रधन्वा भी मारत-युद्ध मे लड रहा था ।3 वह संभवतः जयद्रथ का द्धोटा भाई था।* 
जयद्रथ के कई भाई ये ।५ 
जयद्रथ का केतु वराह-चिह युक्त था । ° 
सुरथ - जयद्रथ का पुत्र सुरथ था 1 भारतयुद्ध के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने श्रश्वमेध 
यज्ञ किया । उस श्रश्वमेध का घोडा, श्रञुन की रका मे विचरता हुशरा सिन्धु देश को 
चला गया । सिन्धुराज सुरथ श्रजैन का श्रागमन सुन कर घवराहट मेही मर गया। 
उस समय सुस्थ का पुत्र बहुत द्योदा था । उस का नाम नहीं मिलता । 
सधौ का भोजन--कातन्त्र का टीकाकार दुगेसिह लिखता है-सक- 
भ्रधानाः सिन्धवः ।* भ्र्थात्‌ सिन्ध देश वासी सत्त धिक पीते थे। 
८ सौवीर सौवीर जनपद्‌ की स्थापना का उल्लेख प° ७४ पर दो चुका है। 
भौगोलिक स्थिति - सौवीरो की पुरातन राजधानी के नामान्वेषणा का शरेय 
परलोकगत श्रघ्यापक सिल्वेन लेवी को दै । उन्होने दी निग्रलिखित प्राकृत-श्ोक 
स्वतः प्रथम प्रकाशित किया था॥ 
दन्तपुरं कलिङ्गानां अस्सकानाञ्च पोटनम्‌। 
मादिस्खती अवन्तीनां सोवीरानां च गोरुकम्‌ ॥< 


ना 


१, द्रोणपवं १४८।१०,११॥ २. भीप्मपवं १६।१५-१७॥ 
३. द्रोणपवै २५।१०॥ ४, द्ोणपवै ४२।८॥ 

५. वनपवं २६६।१२॥ ६. द्रोणपवं ४३।३॥ 

७. २।६।४९॥ 

८. 7२०९७ 1पपालणप८ञ, [7 -वदाऽ, 1925, षू० ४८। 


१६० आरतवषं शा इतिहा 


इस के अलुलार रोखक दी सौवीरो की राजधानी थी । श्ररवी अर्थो मे इस 
नगर का नाम अल-रूर है । श्री स्टेन कोनो आदि विद्वानों ॐ ्नुसार वतमान रोदी या 
रोहरी ही यह स्थान है ।१ अलवेहन मुलतान तथा जङहावार को सौवीर मानता है ।२ 
हेमचन्द्र मालक को सोवीर देश लिखता है ।3 क्या यह्‌ शब्द्‌ कुमालव का श्पभरश 
है १ इस प्रकार यह्‌ घोटा मालवा होगा । 

सोवीरों की ए$ दात्तामित्री नगरो का दल्लेल श्रष्टाध्यायी कौ काशिका 
मे मिलता दै ।* 

गण.राज्य-सोवीरों मे गणराज्य भी थे ।५ 

सौवीरो के राजा-सोवीरों में महारथ राजा श्ुतप था।९ उसका किसी 
भारद्वाज से संवाद्‌ श्रा था । सुवीरो का एक राजा अजबिन्दु भी हुश्रा था । यह्‌ उन 
श्रटारह निङृष्ट राजार््रो मे से था, जिन्होने कि श्रपने ही कुलो का नाश श्रिया ।* 
कोरल्य ने भी इसी श्रजबिन्दु का उल्लेख रिया है ।< 

अजन विजय ओर सौवीर -श्रादिपव मे लिला है कि शरन ने वित्तल, 
दत्तमित्र शरोर सुमि्र नामक सौवीरो को जीता ।२ 

वीरसेन परंतप--श्राचाये विष्णुराप्र लिखता है कि ्सी सौवीर राजा को 
उस की स्त्री न विषदिग्ध मेललामणि से मार डाला ।१० गणपति शास्त्री ने पुरानी 
टकारो के श्राश्रय पर श्रथशस्त्र की जो व्याख्या की है, उस में इक राजा का नाम 
परन्तप लिखा है । परन्तप उस राजा का विशोषण होगा । भर बाणा ने उस राजा का 


~ -~---------------- 


„ जनल भाक इण्डियन हिस्र, माग १२, संल्या १ , ए० १५ | 
. अल्बेरूनी का भारत, अग्रज अनुवाद, भाग १, प्र ३०० | 

अभिधान चिन्तामणि, ४ भूमिकाण्ड, २६ | 

„ ४।२।७६॥ 

„ प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च स्वँ । भीष्पपवं ५९।७६॥ 

. राना शदंतपो नाम सौतवरीरेषु महारथः । शान्तिपवं १४०।४॥ 

„ उथ्ोगपवं ७३।१४॥ 

. सौवीरश्राजविनदुः मानात्‌ । भादि से अध्याय ६। 

. पूना संस्करण, परिहिषट, पू° ९२९, पक्तियां ४४-४६ | 

०. मेखलामणिना सौवीरं । आदि से अर्याय २० । 


=> © ^ 5 @ ~ न ४ छ ~ 


चोवोक्षवां अध्याय-- भारत-युद्ध-कारु का भारतवपं १६१ 


नाम वीरसेन लिखा है--रखदिग्धमध्येन च मेखलामणिना हंसवती सौवीरं 
बोर सेनं (जघान) ।१ यही बात वसमान भविष्य पुराण मे लिखी मिलतो है।२ यह 
वीरसेन श्राचा्यं विष्णुगाप्र से पहले हुश्रा था । 

अविमारक मे सोवोर-राज--स्रविमारक नाटक मे एक सोवीर राज की कथा 
है। वह भारत-युद्ध के कुठं पश्चात्‌ कौरव जनमेजय का समकालीन था । उसे चण्ड 
आव ने शाप दिथा था । यह्‌ चणडभागैव जनमेजय के स्षसत्र मे उपस्थित था ।* 

समाप मे लिखा है कि बध्र-भार्या सोवीरो को जा रहौ थो ।* एक सौवीर 
राजङ्कुमारी को युयुधान-सात्यक् सोवीरो से युद्ध करके लाया था ।“ 

सौवीरो के धरसिद्ध व्यक्ति --यमुन्द, सुयाम, बा््यायणि, फाण्टाहृति श्रोर 
मिमत सोवीसे कै प्रसिद्ध व्यक्ति थे ।९ इन के पत्र रादिकं के नामों क तद्धित-प्रयोगों 
क लिए पाणिनि ने बिरोष नियम लिखे दै ।९ सौवीरो के लिए एक श्योर प्रयाग 
भागवित्तिक भी बनाया गया है । 

सौवीरो के भरसिद्ध पदार्थ-गर्शो श्रोर श्रायुेद्‌ के भरनो मे कच प्रसिद्ध 
सौवीर पदार्थौ के नाम मिलते है । काञजी, बद्री फल श्रोर अञ्जन के लिए सोवीरक 
शब्द्‌ वर्ता आता है ।० ये पदाथ वहीं भधिक ओर उत्तम पाए जति हेगि। 


९. मद्र-मद्रक 


देश की प्राचीनता--ग्रनु क सन्तान मे उशीनर नाम का एक्‌ प्रसिद्ध राजा 
हो चुका है । उख का पुत्र शिबि था । इतिहास मे उसे शिबि श्रौशीनर कहते दै । 
उषी के चारपुत्रोमेसे मद्रकभो एक्था। मद्र ्रथवा मद्रक देश उसी का बाया 
हृश्राहै। 


__ ~ -__-_्‌्‌्‌ब ब 





१, हप चरित उच्छास ६, ए° ६९८ । 

२, मेखलामणिना देग्या सौवीरश्च नराधिपः । भविष्य पुराण ८।५७॥ 
३. भआदिपवं ४८।५॥ 

४. समापवे ६८।१८॥ ५, व्रोणपवं १०।३२॥ 

६. ष्टाध्यायी की काशिङावृत्ति ४।१।१४८- १५०॥ 

७. त्रिकाण्डरोष ३।३७९॥ 

८. दैस्वो पूवं * ७४। 





१६२ मारतवषं शा इतित 


सीमा-शतद्र रौर विपाशा को पार करके उनके उत्तर की श्नोर मद्र देश का 
प्रारम्भ माना गया है ।१ देविका नदौ मद्र प्रान्त में से बहती ६।२ यह देविका नदी 
सिला स्यालकोट से होती हरै, कुजरावाला ज्ञिला को स्पश करके, कालाशाह काक 
के परे टपियाला प्राम के पास से बहती है।3 इससे प्रतीत होता है फि वतैमान 
स्यालकोट से लेकर लाहौर थवा श्रमृतसर तक मद्र देश था। 

मद्र ओर वाहीक-कई लोग मद्र श्रौर वाहीक मे कोई मेद्‌ नीं करते ।* 
यह मत भ्रान्तिपूश है । वाहीक श्रथवा श्रारटर मध्य पंजाब का नाम था । मदर इन से 
प्रथक्‌ थे । महाभारत कणे पवे मे गान्धार, मद्रक शरोर वाहीक भिन्न भिन्न माने गए 
है ।५ पूना संस्करण के श्रादि पव॑ मे मद्रराज को बाह्वीकःुङ्गवः लिखा है ।; यह पाठ 
ठीक नहीं । पाठान्तरो मे वाहीक-पुंगवः पाठ भी है । यह दूसरा पाठ ही श्रेष्ठ 
पाटहै। 

मदौ के दो बिभाग--पाणिनिके कालमें मद्रोके दो विभाग हो गए थे 
पोर्वमदर श्रौर श्रापरमद्र ।७ एेतरेय ब्राह्यणा फे उत्तर-मद्र जो हिमवान्‌ से परे थे, इन 
से सवैथा भिन्न प्रतीत होते है । < 








१. शतत च ततस्तीर््वा मुनिगंगां च निक्नगाम्‌ । 

भञुनाश्रममासाच देवसुन्दं तथैव च ॥१७५॥ 

उत्तीयं च महाभागां विपाशां पापनाशिनीम्‌ । 

द्टवान्‌ सकर देदा तदा शून्यं स कदय: ॥१५६॥ 

टरा स मद्विषयं शयं प्रोवाच पन्नगम्‌ । नीरमत पुराण 
„ यैव देवी उमा सेव देविका प्रथिता भुवि ॥१५२॥ 

मद्वाणामनुकम्पाथं भवद्धिरवतारिता । नीख्मत पुराण । 
^ टपियाला प्राम ष्टी छत्रापु हमारे पास पदृती रही है । वे इसे भद भी धोका 

कहती हे । 
. नन्दुलाल दे के कोम मद्र शब्द्‌ देखो--50१८ 5०}]05€ {191 }19ता78 १४७ 
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¢ । 


[1 


2150 ०1160 8111103. 20118, णद्ध, वद्वा (0 0८ ४ 
पवा ण € [तहूवनो) ग कवत. 

५, गान्धारा म्थकाश्चेव वाहोकाश्राप्यतेजसः ॥कणंपवं २८।८॥ 

६, जादिपवं ६१।६॥ ७, कारशिकाकृत्ति ४।२।१०८॥ 

८. ठे० ब्रा° ३५८।१४॥ 


चौवीसवां मध्याय -भारत-युद्ध-कार का भारतवषं १६३ 


राजधानी मद्र कौ राजधानी शाकल थी 1१ कई स्यालकोट को च्रोर मरे 
सांगला को ही शाकल मानते हैँ ।२ अरलबेहनौ (भाग १, १० ३१५) के कालम 
स्यालकोट का नाम सालकोट था । 

राज्य ओर गण-- मदौ मे एक प्रधान राना था श्रोर कई गण राज्य ।* 
वे गया प्रधान राज्ञा के अधीन थे।* मद्रराज शल्य श्मौर उसके दो पुत्र रक्रमाङ्गद 
श्नौर सुकमरथ द्रौपदी -स्वयंवर मे उपस्थित थे 1“ मद्रको का एक राजा जटासुर था । 
बह युधिष्ठिर के सभा-प्रवेश-उत्सव ते सम्मिलित हश्रा धा ।‹ भारत-युद्ध मेमद्रौ के 
सम्राट्‌ शल्य शौर उसके पुत्र रक्मरथ ने भाग लिया था ।* शल्य को आर्तायनि भी 
लिखा है ।< एक मद्रराज दयुतिमान्‌ कौ कन्या विजया का विवाह पाण्डव सहदेव से 
हृश्रा था।* शल्य का एक्‌ श्रनुन् भी भारत-युद्ध में था।*° 

काशिका वृत्ति मे मद्र क कहीं बाहर कर मेजने का उल्लेख दै-मद्राः करं 
विनयन्ते । नि्यातयन्तीत्य्थः 1११ 

मदरदेश मे याजुष चरक शाखा के पटने बले बराह्मणा रहते थे ।१९ 

वाहीक देश 

वाहीक श्रौर मद्र साथ ही साथ ये, परन्तु थे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 1१२ यह भी सम्भव है 
कि एक बडु प्रदेश हो श्नौर दूसरा उस के श्रन्तगेव हो । शल्य वाहीको काढडा भाग 
कर रूप म लेता था ।१* इस से यही प्रतीत होता है कि वादीक मद्रका भागयथा। 
वारको का एक नाम आरट मी था ।१५ इन्दं पच्चनद्‌१६श्रोर टकक १७ भी कहते थे । 





१. मद्रेषु शाखो राजा वभूवाश्रपतिः पुरा । मस्स्य २०८।५॥ 
ज्ाकलं नाम मद्वु बभूव नगरं पुरा । कथासरित्‌ सागर ८।१।१७॥ 


२. मक्‌ क्रिण्डक) रर्मी का भारत ° १२२११२२ 

३. यौधेयान्‌ माङवान्‌ राजन्‌ मद्रकाणां गणान्‌ युधि । द्रोणपव १५८।३०॥ 

४. उद्योगपवं ४।११॥ ५. आादिपवं १७७।१३॥ 

६. सभापवं ४।३०॥ ७. भीष्मपवं ४७।४८॥ 

८, कणं पर्वं ४।९॥२३।६३॥ ९, आदिषवं ९०।८७॥ तथा इस के पाठन्तर्‌ । 
१०. शस्य पवं १६।५७॥ ११. १।३।३६॥ 

१२. बृहदारण्यक डपनिपत्‌ ४।३।१॥ १३. कणंपवं ३७।१५॥ 
१४. कणंपवं ३५।६३॥ १५. कणंपवं ३७।४३,५१॥ 


१६. कणपवं २८।३०॥ ` १७. अभिधान चिन्तामणि ४।२५॥ 


१६४ मारतवषै का इतिश 
आरद के बन, नगर ओर प्राम्--पीलु वन यीँ था।१ शमी श्रौर करीर 
के वन भी यहीं थे ।२ वाहीको मे गोवधैन बट शौर सुमारुड पत्तन थे ।3 वाहीको 


मे- कारस्कर, माषिषक, करम्भ, कटकालिक, कर्कर श्रोर वीरक श्रादि प्राम या 
नगर थे ।* इन के परे या साथ वसाती, सिन्धु श्रर सोवीर ये ।“ पाणिनि के काल से 


करु पले वाहीको मे निम्नलिखित प्राम भी ये- 
१. श्रारानः ६. पातानप्रस्थः 
२. कास्तीरः ७, नान्दी पुरः 
३. दासलूपः ८. कोक्कुडीवह 
४. शाकलः ६. मौग्जज 
५. सोसुकः १०. देवदत्त 


वाहीक प्रामो के लिए पाणिनि ने एकं सूत्र बनाया है ।९ 

अन्तधेन देश वाहीको मे एक श्न्तधन देश था । पाणिनि ने उस के जिए 
सत्रविशेष बनाया है ।१० वाहीको मे जुद्रक ओर मालव श्रायुधजौवी ये ११ 

शतपथ ओर बाहीक - शतपथ मे लिखा है कि रद्र का शव नाम प्राच्य 
बोलते थे श्रौर भव नाम वाहीको मे प्रयुक्त होता था 1१ 

भारत-युद्ध-काल मेँ मध्य भारत-वासी वाहीको को प्रायः अनायधृत्ति लोग 


सममते थे ।१३ 
१०. केकय 

भौगोलिक स्थिति- केकय देश का स्पष्ट वोन श्रभी तक करीं नहीं किया 
गया | पार्जिटर ने म्रौ के पश्चात्‌ केकय देश माना दै, परन्तु उसकी वास्तविक स्थिति 

१. कणेपवं ३७।६९,४२॥ २. णपरं ३७।३१॥ 

३. कर्णप्व॑ ३७।१८॥ ४. कणेपरवं ३७।५४॥ 

५, कणेपवं ३७।५६॥ 

६. परतिञ्जल महामात्य ४।२।१०४॥ कस्तार्‌ नाम कां एक नगर भी था। 

अष्टाध्यायी ६।।।१५५॥ 


७, महाभाष्य ४।२।१२४॥ ८. काक्षिकावृत्ति १।१।७५॥ 
९. ४।२।१।७॥ १०. ३।३।७८॥ इश पर काशिकाृति देखो । 
११. काशिका ५।३।११४॥ १२, शतपथ वा° १।७।३।८॥ 


१३. देखो कणपवं अध्याय ३७,३८॥ 


चौवीसवां अध्याय--भारत-युदध-काल का भारतवपं १६५ 


पाजिटर ने भी प्रकट नहीं की । बहुत संभव है कि पुरातन वशं केकय देश का एक 
भाग हो । वतमान बन्नु के पास भरत श्रौर कक्की या कके नाम के दो प्राम श्रव तक 
विद्यमान हे । पुरातन वुं के पास वर नाम काएक नद था।१ बन्तु के पास एक 
नद्‌ कुम श्रोर एक नाला वाणु श्रव भी है । वन्तु के समीप अकरा नाम का एक प्राम 
ह । उस में से यवन-प्रीकं काल कौ सुद्र श्रव भी मिलती है 

केकय देश के राजा- भारत-युदध-काल मे केकय देश के राज्ञा दो भागो मे 
विभक्त हो गए प्रतीत होते दै । केकय-देश के राजा तो श्रवश्य ह श्रनेक थे ।२ एक 
केकय-सेना दुर्योधन पक्त मे थी । उस के संचालक केकय विन्द्‌ श्रोर श्रनुविन्द्‌ थे ।3 
वे दोना सात्यकि से मारे गए ।४ विन्द्‌ चौर श्रनुचिन्द्‌ के विरुद्ध पक्त मे पांच केकय 
राजकुमार ये ।“ वे सव भाई थे । उन्हं केकया ने राज्य नही दिया था । वे केकयो से 
श्रपना राज्य भाग लेना चाहते थे ।५ वे सारे पारडव-पत्त की श्रोर से ले । वस्तुतः 
केकय-भाई ही केकेय भादरयो के विरुद्ध लड थे 1९ 

पछ्च केक्रय-म्राता कुन्ति-पृथा की भगिनी के पुत्र थे-शुूर की पच 
कन्याएं भारतीय इतिहास मे अति भ्रसिद्ध है । वे पाचों बीर-मातां थी । पुराणो मे 
उन पाच की सन्तति का कभी पूरा वोन था ।० सम्प्रति यह्‌ बैन वहत टूट गया है । 
कुन्ति श्र्थात्‌ प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर रादि तीन पाण्डव थे । न्ति कौ भगिनी 
श्रतकीतिं केकय-राज से व्यादी गई थी । उस कौ सन्तान कितनी थी, यह हम नदीं 
कृ सकते । परन्तु पांच केकय-कमार उसी के पतर प्रतीत होते है ।< उन मे से दोये 
चेकितान श्नोर इृहतकषत्र । बृहत्तर भारत-युद्ध का एक महारथी था ।* एक केकेय- 


. बणुर्नाम नदः तरसमीपो देशो वणः । काशिकावृत्ति ४।२।१०३॥ 
, केकयानां च सर्वां दूता गच्छन्तु शीघ्रगाः ।। उद्योगपवे ४।५॥ 
, विन्दानुविन्दौ कैकेयौ सार्यकिः समवारयत्‌ ॥ कणपवं १०।६। 
„ कणेपवे १०।११-३५॥ ५, उद्योगपवं २२।२०॥ 
,शृकोदरसमो युद्धे इतः केकयजो युधि । 
ङेश्येन च विक्रम्य भ्राता भरावा निपातितः ॥ कणेपवं ३।१८।। 
मष्स्य ४६।४-६॥ वायु ९६।१५५-१५९॥ ब्रह्माण्ड उपो° पा० ३,७१।१५०-१५१॥ 
८. आतरः पन्च केकयाः... 
मातृष्वसुः सुता वीराः ॥ ब्रोणपवं १०।५६९,५०॥ 
९, मीष्मपवं ४५। ५५ ॥। ब्रोणपवं २३।२४॥ 


5) @& ५ ५ 


१६९ भारतदषं शा इतिहासं 


पुत्र वि्तोक कयौ से मारा गया ।१ केकय सेनापति मित्रवर्मा ने विशोक का बदला 
कशौपुत्र सुदेव को मार कर लिया, पर फिर बह भी कणौ से मारा गया ।२ श्रतकीतिं 
का एक्‌ श्रोर पुत्र सन्तदेन था ।3 एक केकेय धृष्टकेतु था ।४ 

पूना-संस्करण के एक पाठ में दोष -पूना-संस्करण का महाभारत एक 
श्माशातीत परिश्रम का फल है । उस के अनेक पाठ श्रत्यन्त श्रेष्ठ दहै, पर केकय- 
हृमासों सम्बन्धी पाठ उदयोगपवै में श्रष्ट ही रदे है । पूना संस्करण के अनुसार केकय 
पंच-कुमार दुयोधन-पत्त मे थे ।' परन्तु उसी संस्करण में श्रागे चल कर उन्हुं पृथा. 
पुत्रो का साथो किला है ।; सम्पादन की यद भूल ही कहो जायगी । पूना संस्करण 
के श्रनुसार पाण्डव-पतत मे छः श्र्तोहिणी सेना थौ श्रोर दुर्योधन पक्त मे बारह 
श्रस्ौदिणी सेना ।७ इसी से ज्ञात हो जाता टै कि केकय -राजकुमारो के पाठ बाले 
श्लोकों को दुरयोधन-पत्त मे नहीं रखना चाहिये । इस स्थान प्र इं कम अच्छ पाठ 
वाले दस्तलेखो का पाठ दी सवेशरेषठ है । तथ्य के सम्मुख सम्पादन कला को शुकना 
ही पड़ेगा । 

सहसरचित्य ओर शतयूप-केकर्यो का एक प्रसिद्ध राजा सहस्रचित्य था । 
वह्‌ शतयूप का पितामह था ।< शतप केकयो का एके महान्‌ राजा था । वह भारत- 
युद्ध के पर-काल मे दुरुक्त मे तप तपता था । धृतराष्रू श्नौर गान्धारी उसके अभ्रम 
मेर्ेथे।ः 

उपनिषदों मे ब्रह्मवादी केकय श्रश्रपति का वणेन मिलता है ।१० शश्वपति 
केकय-राजाश्मों की उपाधिमात्र है । यह कोई नाम नहीं । युधाजित्‌-श्रश्वपति दाशरथि- 
भरत कामाम्राथा।११ 








१. कर्णपवं ८६।२॥ 
२, कणेपवं ६८।४,५॥ 
३. विष्णु ४।१४।४१,४२॥ वादु ९६।१५६॥ 

४, भीष्मपवं ४८।१०१॥ 

५. उद्योगपवं १९।२५॥ ६. उद्योगपव॑ २२।१९॥ 

७, उद्योगपवं १९।६--२६॥ 

८, आश्रमवासिक पवं २१।६,७॥ ९. आघ्रम० पव २०।८--१२॥ 
१०. छा० उप० ५।११।४॥ कश्ञ० वा० १०।६।१।२॥ 

११. पूव, ए १३१ 


चोवीसवां अध्याय--भारत-युदध-काङ का भारतवपं १६७ 


११. शिबि जनपद 

देशा-स्थिति-- शिबि जनपद्‌ की स्थिति निश्चित हो चुकी दै । शोरकोट नाम 
का वर्तमान प्राम कभी शिविर्यो का एक प्रधान नगर रहा होगा । राना शिवि श्रोशीनर 
के वृषादबै रादि चार पुत्र थे । उन का उने पहले धृ ७ पर हो चुका है । शिवि 
का मूल-कुल इृषादधै द्वारा ही चला । रोप केश्य आदि पुत्रो ने श्चपने श्रवान्तर राज्य 
स्थापित किए। 

राजा- पंच पाणडव पञ्जाब के काम्य क वन मे व्रिचरते हुए ॒श्रपने वनवास के 
दिन श्रतिवाहित कर रहे थे । वहीं पर जयद्रथ श्रौर उसके साथी शौव्य-राज कोटिकाश्य 
ने द्रौपदी को देखा । यह कोटिकाश्य शब्य सुरथ का पुत्र था ।१ एक शोन्य राजा 
गोबासन था। युधिष्ठिर ने चस की पुत्री देविका को स्वयंवर मे बरा था ।२ यह 
गोवासन भारत-यद्ध मे दुर्योधन-पक्त कौ ओर से लड़ा था।* भारत-युद्ध मेएक 
व्य चित्ररथ भी लड़ रहा था ।* एक शव्य पाण्डव-पक्त मे था ।* को शिबि-राज 
द्रोण से मारा गया था ।६ क्रंसी शेन्य को श्रीढण ने जीता था ७ 

प्रतीत होता ह कि शिबि-राज्य सेन्धव-राज के करदाता बन चुके थे । सिक्रन्द्र 
के रेतिहासिक इस राज्य को 510; = सिबोई लिखते है । 

१२. बसाती 

वसाती जाति के लोग सिन्धु-तट पर रहते ये । उन का देश कितना लम्बा 
चौड़ा था, यद हम नही कहं सकते । सिकन्द्र के एेतिहासरको का 05584101 यही 
देश ्रतीत होता है । वसाती, सिन्धु श्रोर सोवीर पास दी पास थे । भीष्मपवे मे 
चसातियों को जनपद्‌ कदा है ।< 

राजा--वसातीय राज को श्रमिमन्युने माराथा।* कमसेकम दो सदस 
वसाती भारत-युद्ध मँ लड़ थे ।१० वसातीयो के गणा थे 1११ 





१. वनपवं २ ६६।६-२६७।५॥ २, आदिपवं ९०।८३॥ 

३. द्वोणपवं ९५।६९।९६।११॥। ४, द्रोणपर्व २३।६२॥ 

५, द्रोणपवं १ ०।६५-७०॥ ६. द्रोणपवं १५६।१८,१९॥ 
७. वनपवं १२।३१॥ 

८. भीष्मपवं १८।१२-१४॥। ९. द्रोणपवं ४४।८-११। 


१०. वसातयो महाराज द्वि साहस 5 हारिणः । शणेपवं २।३९॥ 
११. गणाश्च दासमीयानां वसातीनां च भारत । कणपवं ७७।१७॥ 


१६८ भारतवषं का इतिश 


१३. उरसा 


देश-स्थिति-सिन्धु-त्ो पर गांधार के पश्चात्‌ पुरातन उरसा था । करई 
लेखक वतैमान हारा को उरसा का ही श्रपधंश मानते दै ।१ थह बात ठीक नहीं । 
हजार तो अभिसार का श्रप्रंश दै । हम ० १५० पर लिख चुके है कि टाल्मी के 
श्रनुसार वक्तशिला नगर उरसा मे था । श्रत: उरसा का पुरातन भ्रान्त वतमान श्रटक 
पुल क पास से तक्तशिला के इ परे तक होगा । टाहमी इते रसा लिखता है ।3 
उरसा के पश्चात्‌ पुराणो के श्रनुसार सिन्धु-तट का श्रगला देश कहू है । य स्थान 
काला बाग से उत्तर कौ श्रोर वतमान कोष्ाट जिला के पू का देश होगा । पाणिनि 
ने ४।३।९३॥ के गण मे उरसा शब्द पा है । 

टाल्मी ने उरसा के एक श्रौर नगर का नाम 1102६०05 क्लिला है । यद्यपि 
सेट मार्टिन श्रादि ने उसे पहचानने का यत्न किया है, पर हमे उस पहचान से सन्तोष 
नहीं हुश्रा । 


१४. कारमीर 


देश-स्थिति-काश्मीर सुप्रसिद्ध देश दै। इस की सीमाएं भी समय समय पर 
बदलती रदी दै । 

राजा--एक कार्मीर-राज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे वलि लिए हुए 
उपत्थित था ।* 

गोनन्द्‌ प्रथम--गोनन्द महाराज जरासन्ध का सम्बन्धी था। कंस षी मृत्यु 
के पश्चात्‌ जरासन्ध से निमंत्रित होकर गोनन्द्‌ मधुरा के पास बलराम श्रौर छृष्ण॒ 
भादि वृष्ण्या से लढा । वहीं ठस की मृत्यु हूर । 

दामोदर गोनद प्रथम का पुत्र दामोदर था। वही गोनन्द्‌ के पश्चात्‌ 
कारमीरो का राजा हुश्रा। तब सिन्धु के समीप गान्धार देश मे एक स्वयंवर इभा । 
इस स्वयंवर के श्रवसर पर दामोदर श्रोर श्रीकृष्ण का युद्ध हृश्रा । दामोदर मारा 
गया । उस की पतनी श्रन्तवन्नी थी । 





१. भारतीय इतिहास क रूपरेखा, ए° १०६७ । 
२. भरवेरूनी दते मारीक छित है । भाग १, १० ३०२ । 
३. टात्मी का भारत, १० ११८ । ४. समापवं ०८।१९॥ 


चोबोखवां अध्याय --मारत-यदध-काल का भारतवषं १६९ 


पुरुडरीकाक् के काश्मीर को जीतने का संकेत महाभारत मेमीटै। 

गोनन्द्‌ द्वितीय-भ्रीकृष्ण ने दामोद्र क पन्नो का अभिषेक शिया । इस रानी 
कै पुत्र का नाम गोनन्द्‌ द्वितीय था । भारत-युद्ध के समय बाल -गोनन्द्‌ ्रभी द्लोटा ही 
था, श्रतः वह युद्ध में नहीं लाया गया ।र 

१५. त्रिगते ओर प्रस्थल 

देश.स्थिति- त्रिगते वतैमान काङ्गडा द ओर प्रस्थल जालन्धर श्रादि के 
्रदेश है । नन्दु लाल देने ^. 321002}14 के ईगलिश-संस्टरत-कोश के प्रमाण से 
पियाला को प्रस्थल का श्रपभ्रंश सममः दै । पटियाला तो ज्रभौ कल का वसा नगर 
ह । एक बावा श्राला था । उस कौ पत्ति (या भाग) मे यह स्थान ्ाया। वंस इस 
का नाम पटियाला हो गाया । वस्तुनः पा्ैत्य प्रदेश के साथ कौ भूमि का समतल माग 
ही प्रस्थल कहा जाता शरा । वह भाग जिला जालन्धर श्मोर वतमान होश्यारपुर दै । 
यद्‌ सारा प्रदेश त्रिगतै-राज के श्रधीन था। आचायै देमचन्द्र ने लिखा भौ ६ै- 
जालन्धरास्जिगतां स्युः ।3 

राजा--जव काम्यकं वन मे पाणडव त्रिचरते थे, तत सेन्धव जयद्रथ के साथ 
त्रिग्राज क्षेमंकर भी था ।* यह्‌ क्षेमंकर पाण्डव-नङुल से उसी वन मेमारागया।५ 
भारत-युद्ध में त्रिगतै-राज सुशमां श्रौर उस के भाई सुरथ, सुधर्मा, सुधनु शरोर 
सवाह भाग ले रदे थे ।६ महाभारत मे सुशर्मा को प्रस्यलाधिप भी लिला है।७ इस 
सेज्ञात होता है कि सुशर्मा का राज्य बडे विस्तृत प्रदेश पर या । सुशर्मा नोर उस के 
भाष मारत-युद्ध मे मारे गए । युधिष्ठिर के श्रश्वमेध-यज्ञ के समय त्रिगर्तो का राना 
सू्यव्मा था ।< उख के दो भाई केठुव्मा शरोर धृतवर्मा थे । 

संसप्तक आयुधज्ञीवी थे -तरेगते त्रिय संसप्रक या संशप्रक नाम से प्रसिद्ध 
थे । अमर ने नामलिङ्गानुशासन कोश मे लिखा है कि संशप्तक लोग समय करके युद्ध 
करते थे श्रौर युद्ध से लौटे नीं थे ।* पाणिनि ने घः सुप्रसिद्ध आयुधजोयो का 








१, द्रोणपवं ११।१६॥ २, नीरुमत पुराण ११-२९॥ 
३. अभिधानचिन्तामणि ४।२४॥ ४. वनपवं २६६।७॥ 

५. वनपवं २७२।१६,१७॥ ६. बरोणपवं अध्याय २८-३०॥ 
७, भीष्पपर्व ११३।५१,५२॥ ५. आश्वमेधिङपवं ७४।९-१०॥ 
९, २।८।९७॥ 


१७५ भारतवर्षं का इतिहास 


उल्लेख किया है । त्रिगतं उन में छठे थे ।१ महाभारत के युद्ध पवौ से ज्ञात होता है 
कि त्रिगतं युद्ध करने मे श्रति निपुण ये । 

भागांयण- त्रित मे भारगायण नाम का कभी कोर प्रसिद्ध व्यक्ति श्रा 
होगा । पाणिनि ने उस के लिए एक सूत्रविरोष रचा था ।२ 

१६. श्ुद्रक- जुद्रफ "मालव महाभारत में बहुधा वित मिलते है ।3 पतञ्जलि 
भी सुदरक श्रौर मालवं का नाम स्मरणा करता है ।४ सिकन्द्र के रेति्ासिकों का 
0,4#012102 दरक हो है । पतञ्जलि ने एक देसे युद्ध का पता दिया है कि जिस 
मे श्रकेले ्ुद्रकों ने विज्य प्रप्र कौ थी-- 

एकाकिभिः श्ुद्रकैजितमिति । असारे रित्यर्थः ।* 

श्री नन्दुलाल दे का मतद रि ुद्रक ही शूद्रक थे।: हमें इस के मानने मे 
कठिनाई प्रतीत होती है । महाभारत श्रादि म्नो मे सुदरक शरोर मालव तथा शूदर रौर 
श्राभीर० साथ साथ एक एक समास मे श्रते है । चुद्रक श्रौर श्राभीर का समास 
हमारे देखने मे नहीं श्राया । इस के श्रतिरिक्त शूद्र शरोर श्राभीरों का स्थान विनशन 
के भास पास है कि जहां सरस्वती रेत मे लप्र होती है ।< जुद्रफों का स्थान शतद्र या 
सतलज फे उपर से रावी तक है । ५ 

१७. मालव- माल का नाम समापव में मिलता दै । वे गोधूम कै भरे हुए 
धड़ युधिष्ठिर की भटके लिए लाए थे।* मालव वीर योधा थे । पञ्जात्र का वतमान 
काल का मालवा ही भारत-युद्ध-काल का मालव प्रदेश टै। यह प्रदेश श्राधुनिक 
फीरोजपुर से श्रारम्भ होता है । पञ्चनद के मालव उदीच्य मालव थे । शरोर सुराष्ट्र 





१, ५।३।११६॥ २. भर्गात्‌ त्रेत ४।१।१११॥ 
३. सभापवं ७८।९०॥ भीष्मपवं ५९।७६॥८७।७|| कणंपवं २।५०॥ 
४, मष्टामाष्य ४।१।१६८।।४।२।४५॥ 
५, महामाल्य १।१।२४॥ 
8. देशतो भौगोिक कोर, शुद्रक शब्द । 
चरुद्राभीराश्च दरदाः । भीष्मपवं ९।६८॥ चूद्राभीरमिति । आभीरा जात्यन्तराणि । 
महाभाष्य १।२।७२॥ 
, शद्रामीरान्य्रति दवेपाधत्र नष्टा सरस्वती । 
तस्मा्तामृषयो निष्यं प्राट्विनशनेति च | शल्यपवं ३८।१॥ 
„ सभापवं ७८।७०॥ 


१ ॥ 


१) 


9 





चोवोसवां अध्याय --मारत-युद््‌-कार का मारतवपं १७1 


के साथ के मालव प्रतीच्य = पश्चिमोय मालव कदाति ये । भारन-युद्-काल मं दानां 
ही बि्यमान थे 1१ चुदरक शरोर मालवा के सम्बन्ध मे कणप के निन्रलिणित श्लो 
देखने योग्य रै-- 
केकयाः सर्वशश्चापि निहताः सव्यसाचिना ॥४६॥ 
मालवा मद्रकाश्चैव द्राविडाश्चोग्रकर्मिणः। 
यौपरेयाश्च लचित्थाश्च श्ुद्रकाश्चोप्युरेनराः ॥५०॥ अध्याय २। 
१८. अम्वष्ठ-- चन्द्रभागा या असिस्नी के अन्तिम भागमें अरम्व्रष्ठ लोग 
सते थे । श्चम्बष्ठ राज्यका श्रारम्भ प्रसिद्ध उशीनर के पुत्रसुत्रतसे हृग्राथा। 
उस का उल्लेख प्रण ७४ पर हो चुका है । किसी विजयौ श्रम्ब्ठ राजा क। वशेन 
रेतरेय श्रा ८।२१॥ मं क्रिया गया है । यूनानी लेखक ने इसी देश को न प५।६। 
या ^05{2701 लिखा है । 
भारत-गुद्ध मे अम्बष्टपति भ्रुतायु दुरयोधन-पक्त की ओर से लड़ा था।२ वह 
राजा लोकविश्रृत था ।3 श्रुतायु अञ्जन से मारा गया ।* श्रम्बष्ठ-पुत्र भी भारत-युद्ध 
मे मारा गया था ।4 महाभाष्य में शराम्बष्ठव प्रयोग है 1९ 
१६. योधेय- श्रम्बष्ठों के साथ योधेरयो का वोन भौ श्रावश्यक प्रतोत 
होता है । ये लोग भी उशीनर की सन्तान में थे । यौधेयं का उल्लेख महाभारत के 
पूर्वदुधृत श्लोक में मिलता है। कर्निषम के श्रनुसार योधेय चत्रिय शत्र क निचले 
सो पर रहते ये, श्रौर उन का स्थान वतमान जोहियवार दौ था । योधो कौ पुरानी 
सुरां लुधियाना के पास 'सुनित' से मिली हे ।ज 
२०. खुवास्तु--पतेमान स्वात ही पुराना सुवास्तु दै । होती, मर्दान के नगर 
इस प्रदेश में है । सुवास्तु ऋ उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४।२।५७॥ मे किया है । 
सुवास्तु-राजा चित्रवर्मा भारत-युद्ध-काल मे जीवित था ।< 





१, मीष्मपवं १ १७।३३।।११९।८५॥। द्रोणश्वं ७।१५।। 


२, भीष्मपवं ५९।७६९॥ ३. मोष्मपवं ९७।३८॥ 

४. द्रोणपवं ९३।६३-७१। ५, कणेपवं ३।१०,११। 

8. ७।१।१७०।॥ 

७, @0पाऽ ग कलल [णका सन्‌ १९३६, मूमिद्धा एर (1.11, तथा प्र° २६५॥। 


८, चिन्रद्मां सुवास्तुकः । उथोगएवं ४।१३। 


१७२ भारतवषै का इतिहास 


२९१. दाव अभिसार- ये पावत्य-परदेश थे । श्रभिसार तो वतं मान हज्ञारा 
है । यां फे कतत्रिय भारत-युद्ध मेँ भाग ले रहे थे । वे दुरयोधन-पतत मे ये ।१ 

२२. शक-दर्दो से पश्चिम की भोर कु = 005 श्रथवा चल = मरह के 
तट पर शक लोग रहते थे । पुराणो मे उन्दी के देश को शकद्रीप लिखा गया है। 
नन्दु लाल दे के भोगोलिक कोश मे पुराणों के शकदरीप की टात्मी के 51011) से 
शरू तुलना कौ गई है । टात्मी का वणन पुरार्णो के लेख से भत्यधि मिलता है । 

शक जाति--यवन श्रौर काम्बोजो फे समान शक लोग भी कभी शुद्ध श्राय 
थे । कालान्तर मे श्राहययादशेन से वे वृषल हो गए ।२ महाभाष्य मे भी शकयवनम्‌ 
समास से श्रार्यावते से निरवसित शूद्रौ का प्रह है ।3 भारत-युद्ध मे बे दुयौधन-पक्त 
मेथेष* 

कशपवे के श्रनुसार शक, यवन, दरद्‌ शादि जातिया दुर्योधन की श्रोर से 
लड़ रही थीं ।५ इन योधा मे से बहुत से वेतनभोगी सेनिकं होगे । चरकसंहिता 
मे लिखा है कि बाहीक के समान शक, यवन श्रादि भी मांस, गहूं का भाटा भोर 
माध्वीकं का सेवन करते थे ।९ 

रुडल्फ हानेलि की भूल-हानेलि भादि लेखर्को ने चरकसंहिता का काल 
वड़ा श्र्वाचीन मान लिया है ।७ यह उन कौ भारी भूल है । चरक का प्रसिद्ध 
टीकाकार भद्रार हरिचन्द्र महाराज सादसाद्कं का समकालीन था ।८ साहसाङ् प्रषिद्ध 
गुप्र चन्दरगुप्र था । हरिचन्द्र ने चिकित्सा स्थान कै चौबीस अध्याय पर पनी 
व्याख्या लिखी थी ।* चरकसंहिता फे विकित्सा स्थान फे ये अन्तिम श्रध्याय 
द्रढबल के लिखे हुए है । इससे ज्ञात होता है कि हरिचन्द्र से पहले दी दृढबल 
चरकसंहिता का पुनरुद्धार कर चुका था। यह्‌ दृढबल कापिलवलि = कपिलबल का 








. कणेपदं ५७।१९,२२॥ २. भनुक्षासनपवं ६८।३१॥ 
. २।४।१०॥ ४. भीष्मपवं ७५।२१। 
„ कणंपवं ७७।१९॥९४।१६॥ ६. चिश्षित्सा स्थान १०।११६॥ 


देखो, उन का ग्रन्थ (51८0102 सन्‌ १९०७) भूमिका 

„ विशवप्रकाद् कोका, आरम्भ, श्लोक ५॥। 

~ माधवनिदान १८।९॥ ढी मधुकोश् भ्याख्या म चौवीसव भष्याय पर शरिचन्द- 
ग्याख्वा का अस्तित्व माना ह । 
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चौबीसवां अध्याय- भारत-युद्-काल का भारतवपं १७३ 


पुत्र था ।१ श्रषटङ्ग संग्रह मे वारभट कपिलबल को उद्धृत करता है ।२ ये पिता-पुत्र 
गुप्र काल से पहने के वेयभथे। बड़े श्राशचयै की वातहै किं हानेलि ने टृढबल का 
कराल सातवीं से नवमी शताब्दी ईसा के श्रन्तगीत ही मानाहै।3 

२३. कुणिन्द = कुलिन्द-ये लोग महाभारत मे वहुधा वीत द ।४ कद 
कुशिन्द-पत्र पार्डव-पत्त मे लडे थे 1“ णिन्दो की करई प्राचीन मुद्रां परापर हो 
चुकी दै ।६ 

यह्‌ हुश्रा मुख्य सुख्य उदीच्य जनपदों का वर्णन । श्रव श्रागे मध्य देशीय 
जनपदो का उल्लेख किया जाता है । 


मध्यदेश के जनपद 
महाभारत शरोर पुराणादि मे मध्यदेश के प्रधान जनपद निश्रलिखिन गिनाए गए है°-- 





९. कुर + भरत १९१. मत्स्य 

२. पाच्चाल १२. कुशल्य 

३. साल्व १३. इृन्तल 

४. मद्र जाङ्गल १४. काशी 

५. शूरसेन १५. श्रपरकाशी 
६. भद्रकार १६. कोसल 
७, बोध १७. कुलिङ्ग 

८. पटश्चर १८. मगध 

६. चेदि १६. उत्कल 
१०. वत्स २०. दशां 

9, चिकित्सा स्थान ३०।२९०॥ २. भाग प्रथम, प° १५२ । 


३, 0560106४» भूमिका, ९१० १६। 

४, द्रोणपवं १२१।१४, ४६॥ कंणंपवं ५।१९॥ 

५, क्ण॑पवै ८९।२--७॥ 

६, (05 णा &लंला६ [7018, पूर १५। 

७, मीष्मपवं ९।३९-४२॥ वायु ४५।१०९-१११॥ ब्रयाण्ड पूवे भाग २ । 
१६।४०-४२।। मत्स्य ११४।३४-३६।। भलबेरूनी द्वारा उदृत वायु-पाठ 
भाग १, १० २९९ । काश्यप संहिता, करुपस्थान, भोजनकल्पः शोक ४१। 


१७४ मारतवषं का हतिहाष 


१, इर जनपद्‌ 

भौगोलिक स्थिति-मारत की प्रसिद्ध नदी गङ्गा रु श्रौर भरत जनपदो 
को प्लावित करती है ।१ कुररं की पश्चमोत्तर सीमा ङुरतेत्र की उत्तर सीमा तक 
थी । कुरु जनपद्‌ मध्य देश से निक्त कर उदीच्य श्रोर पश्चिम दर्शो नक पेलता था । 
उस का फेलाव वतमान श्रम्बाला नगर के पास त था । काश्यप संहिता से प्रतीत 
होता है कि मध्यदेश से १०० योजन परे कुरुकत्र था ।२ यहं योजन साधारण्‌ योजन 
से बहुत छोटा होगा । 

राज्धानी-कुतग्र को राजधानो हस्तिनापुर या नागपुर थो । गङ्ग के तट 
पर हस्तिनापुर नगर कमी बड़ा कान्तिमान्‌ रहा होगा ।3 श्व तो हस्तिनापुर नाम का 
एक भ्राम दी रोष दै। 

राजवंश--इसी हस्तिनापुर मे भारत-सम्राट्‌ दुयोधन राज्य करता था। उत का 
वंश पहले कीर्तित क्रिया गया है । दुर्योधन की श्ाज्ञा मे ही भारत के बडे बडे रानगण॒ 
थे । उसी के पतत मे लड़ने ॐ लिए वे कुरततेत्र को युद्ध-स्थलो पर एकत्र हृए थे। 

भरत-जनपद्‌ भरत जनपद दुरु का ह पूव भाग था। यजुषो की तैत्तिरीय 
संहिता मे इस जनपद्‌ का नाम मिलता दै-प्ष बो भरता राजा ।* 

रुं कौ युदध-या्रा -तेततिरीय बराह्मण मे लिला है फ “भशशिर छतु मे 
रुपाश्नाल प्राची = पूवे दिशा की शरोर युद्ध के लिए निकले दै ।" उस दिशा मे शीत 
श्रधिक नहीं होता । इस के विपरीत “वर्षा के आरम्भ में कुरुगाच्चाल पश्चिम की शरोर 
युद्ध के लिए जाते ह | 

कर्ज मे वीरौ का जन्म-कुरु-पाशचाल मे वीरे के साथ वौर उत्पन्न होते 
ह, यह जेमिनीय ब्राह्मण मे लिखा है ।६ 

रुविस्त--ङरु देश में प्रचलित सोने की ए$ प्रसिद्ध मुद्रा ङरविह्त 
कहाती थी ।० 
स 


वायु ४७।४८॥ २. खिरुस्थान २५।२॥ 
„ भनुगङ्ग हास्तिन पुरम्‌ । महाभाष्य २।१।१६॥ 

, पै* सं० १।८।१०।१२॥ 

५, तै० वा° १।८।४।१२,१३॥ ६. १।२९३॥ 

७, अमर, नामलिद्कानुक्षासन २।९।८७॥ 





~~ 
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चोबरोसवां अध्याय--भारत-युद्ध-काल का भारतवप १७. 
२. पश्वाल 


भोगोलिक स्थिति--पश्वाल देश का अत्यन्त सुंदर वणान श्रीयुन उमेशचन्दर 
देव जीने श्रिया है । वह वणन सरस्वती पञ्चिका जनवरी सन्‌ १६२ म मुद्रित हुश्रा 
था। उसी के कतिपय चरंश श्रागे दिये जते हे । “'फ़रुखावाद्‌ से द्धोटी लाइन के हारा 
मथुरा की श्रोर चलने पर, कायमगंज श्रोर स्दायन के बीच म, रेल से उत्तर की 
श्रोर एक भील दिखा देती है 1“ "ˆ" इसे सग्दीपक तालः कहते हे । महाभारत 
तथा हरिवंशपुराया मे इस तालाब का नाम शशरद्वीपतीभ्ै' लिखा है 1" शरद्रीप 
से पश्चिम डट्‌ मील की दूरी पर “रूदायन' गांव है । महाभारतम इस कानाम्‌ 
'सद्रायर-तीर्थ' है । `“ रुदायन से दो मील पश्चिम 'भारागेन' नाम का एक बड़ा 
गांव है । महाभारत में इस का नाम भार्गवायन है । पार्डव इसी प्राम मे एकं इुग्दार 
के घर ठहरे थे । भागव का चथ हुम्हार है ।.-- “पास ही धोम्य का." धौमपुरा"'" 
है । धौमपुरा से आगे जाजपुरा"* "उस से नागे “जिजवटा' प्राम है । इख का शुद्ध 
नाम यक्ञवाट' था। यदीं राजा द्रपद्‌ का कोट था ।*'१ 

राज्ञधानी--पच्राल की राजधानी काम्पिल्य थी । इस फा नाम श्रव कंपिल 
है । “कंपिल श्रव प्रायः खंडहर है । जिसे दरूपद्‌ का कोट कहते है बह एकं ऊंचा खेरा 
है, केवल एक रवद शेष रह गया है १२ ` 

उन्तर पंचाल--““गंगा के उत्तरप्रदेश को उत्तर-पच्वाल कहते थे ।"““ “इस 
की राजधानी कंपिल से ३५ मील उत्तर "अरिच्छः थी । इसे श्राजकल 'त्रहिच्छता" 
कहते हे ।-.“ "पास ही एक प्राम "सोन सूवाः दै, जो स्थूा्चुवा यत्त कौ नगरी थी । 
इस यक्त ने राजकन्या शिखंडी को पुंस्त्व प्रदान फिया था । यां से इ पूव पलावन 
गांव है । यष प्रसिद्ध उत्पलावन तीथं था । कंपिलिा से साठ मील पश्चिम नदरईके 
पुल के समीप एक घंटा रखा दै, जिस का भार श्रस्सी मन क लगमग होगा । इसे 
भीमसेन का घंटा कहते है । इसी प्रकार मदार दरवाजे के पास श्रष्टातु-निर्मित गदा 
के दो टुकडे एक चचूतरे मे गड हुए । इन को भीमसेन की गदरा कदत है `` सैकड़ों 
षै से पड़े रहने पर भी इन पर जंग का प्रभाव नहीं हृत्ना | 

अदिच्छश का पुरातन नाम- जेन विविधतीथ कल्प मे लिखा है कि इरः जंगल 


~~~ 


१. सरस्वती पत्रिका, जनवरी १९३८) १० २--४। २. सस्वती, प° ६। 
३. सरस्वती, प° ७,८। 





१७६ भारतवषं का इतिषशस 


जनपद मे एक संखावदई = शंखावती नाम को नगरी थी! उती का नाम श्रहिच्छत्र 
हो गया ।१ 
पंचाल का पुरातन नोम-दहम १० ११६ पर शतपथ ब्राह्मया के प्रमाण से 
लिख चुके है कि पञ्चाल से पहले इस देश का नाम करौव्य देश था। वहाँ रवि त्रिय 
रहते गे । पश्चात्‌ इस देश का नाम पच्राल हुश्रा । 
राजवंश--चक्रवतीं उपरायुध का वोन प० १३८,१३६ पर हो चुक्रा है । उ 
की मृत्यु के अनन्तर भीष्म कौ श्रनुमति से प्रषत्‌ पत्चाल-नरेश बना । पृषत्‌ का पुत्र 
यज्ञसेनः रपद था ।२ 
यक्चसेन-दुपद-भारत-युद्ध के समय यज्ञसेन बड़ा वृद्ध था। वृष्ि-सिह 
छृष्ण महाराज-विराट कौ समा मे कक्रतृता करते हुए कहता है- 
भवान्‌ बरद्धतमो राज्ञां यसा च श्रुतेन च । 
शिष्यवत्ते बयं सवं भवामेह न संशथः ॥३ 
षद की सन्तान द्रोपदी कृष्णा के स्वयंवर समय दरपद कै सात पुत्र 
धातैराषट्रौ से युद्ध कर रदे थे ।* उनके नाम थे- 


१. धृषटयुप्र २. शिखण्डी 
३. सुमित्र ४ प्रियद्शैन 
५. चित्रकेतु ६. सुक्ु 


७, ध्वजकेतु = ध्वजेन 

इन मे से सुमित्र रौर प्रियदशन जयद्रथ श्रौर कणं से वहं मारे गए । उधोग 
पवे मे रपद के एक श्रन्य पतर का भी उल्लेख है ।५ बह था- 

८. सत्यजित्‌ 

पांच पाश्वाल-कुमार द्रोणपवे श्रध्याय १२२ मे वित दै । वे सव भाई थे। 
यही नहीं, वे द्रपदात्मज भी थे । कारण कि उनमे से ए चित्रकेतु भी था, श्रौर वह 
पहले संख्या १ मे दरपद-पुत्र कहा गया है । उन पांच के नाम नीचे लिखे जाते है- 





१. विविधतीथं कल्पान्तग॑त अहिच्छत्रा नगरी कलप पर १४। 

२. द्रुपदो यज्ञसेनः । उ्ोगपवं १९१।५॥ 

३. उच्योगप्वं ५।६॥ तथा देखो उधोगपवं २५।२॥ । ७०।८,९॥ 

४. भादिपर्व, पूना संस्करण, परिशिष्ट, १० ९५२। ५, १७१।२४॥ 


चौवीसवा अभ्याय--भारत-युदध कार का भारतवपं १७७ 


६. बीरकेतु ११. चित्रवर्मा 

५. चित्रकेतु १२. चित्ररथ 
१०. सुधन्वा? 
द्रण के दो शरोर पत दरोपव अध्याय १५० मे उल्लिखित है -- 
१३. खरथर १४. शत्रञ्जय3 


1 


इस प्रकार पद्‌ के कुल चोद पुत्रो का हमे पता मिला है । उनमें सेदो 
तो प्रौपदी-स्वयंवर-समय रण॒ में मर चुके थे । रोष बारह भारत-युद्ध मे लड़ थे । यही 
बात उद्योगपवै मे भी लिखी दै, कि द्रुपद दस पुत्रो से धिरा हश्ना एक श्मक्तोदिणी 
सेना सहित था ।४ संभवतः धृष्टयुन्न शरोर शिखण्डी इस दस संख्या मे नहीं गिने 
गए । वे सेनानायक थे ।५ 
भारत-युद्ध मे पाण्डव-पक्त के दो प्रधान वीर महारथ उन्तमोजा श्रौर 
युधामन्यु थे । वे परौपदेयो फे मातुल थे ।: इन मे से उत्तमोजा को स्पष्ट ही सृन्जय 
ज्रिखा है ।७ श्रतः उस का भाई युधामन्यु भी खञ्जय ही था । दर पद सोमक था । 
सोमकं छृ्जय के कुल में हौ थे । रतः ये दोनों द्रषद्‌ के किसी भाईके पुत्र होगि। 
्रौपदर्यो शा एक मातुल जनमेजय भी था ।< प्रतीत होता दै कि ० १४१ पर लिखा 
हा यही दु्ल-पत्र जनमेजय था । यदि य बात सत्य हो, तो दुरख-पाञ्चाल 
निश्चय ही यज्ञसेन पद्‌ का भाई होगा । चे बह दरू पद का सगा भाई ष्टो या उसके 
किसी ताया च्रथवा चाचा का पुत्र हो । 
अन्य पांचाल-सुचिघ्र पाञ्चाल-कुमार था ।* एक पाञ्चाल दुत था।१० जयन्त 
श्नौर अमितौजा दो पाञ्चाल महारथ थे 1११ इन के श्रतिरिक्त-भानुदेव, चिघ्रसेन, 








१, द्वोणपवं २६।५६॥ भी देवो । २. द्रोणपर्व १५७।१८०॥ 

३, द्रोणपवं १५७।१८१॥ ४, उद्योगपवं ५७।४,५॥ 

५. इन को अन्यत्र भी दरुपदश से पथक्‌ गिना है, द्रोणपव १५९।३८,३९॥ 

६. कणप ८६।२४॥ ७. कणंपवं ७९।९॥ 

८. कर्णपवै ८६।१७,२४।| मिङा कर पदृने चादिं । तथा देखो द्रोणपवं २३।५२॥ 
क्णंपवं ४४।३०॥ 

९, प्रणपवं २१।६२,६४॥ १०, द्रोणपवं २३।५३॥ 


११. उद्योगपवे १७१।११॥ 


१७८ भारतवषं का हतिहाघ 


सेनार्विंदु, तपन श्रोर शूरसेन भी पांचाल ही थे। भारत-यद्ध मे ये कर्ाग्न मे 
भस्मीभूत हए ।१ भारत-युद्ध मे पांचाल गोपति श्रौर उका पुत्र सिंहसेन भी था ।२ 
एक पाञ्चाल छक था ।°द्रुपद्‌ का एक पुत्र सत्यजित्‌ श्रभी कलिला जा चुका है । 
कदाचित्‌ वही पांचालो का महामात्र था । वह द्रोण से मारा गवा ।* इन के श्रतिरिक्त 
कु शरोर प्रसिद्ध पांचाल भी थे । 

धृष्टयक्ञ आदि के पुत्र -ृष्युम्न फा एक पुत्र क्षत्रधमां भारत-यद्ध में द्रोण से 
मारो गया । क्या सत्यधमां सोमक इसी का भाई था १६ शिखर्डी के दो पुत्रो क 
नाम मिलते है । एक था त्तत्रदेव ° श्रौर दूसरा ऋक्तदेव ।< 

भारत-युद्ध के पश्चात्‌ - विष्णु पुराण मे धृष्युत्रके पुत्र धृष्टकेतु का नाम 

मिलता है ।९ क्या भारत-युद्ध के पश्चात्‌ वही पांचालो का राजा बना ! 


२, साख शाल्व 


भौगोलिक स्थिति-नन्दुलाल दे के श्रनुसार इसी देश का नाम मातिकावत 
भा । शाल्व देश निश्चय ही कुररो के समीप था । विराटपवै मे लिखा है-- 
सन्ति रम्या जनपदा बहश्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाञचालाश्चेदिमत्स्याश्च शूरसेनाः परश्चराः। 
दशाणां नवराष्ट्रं च मल्लाः शाल्वा युगंधराः ॥१० 
कनिषम के श्रनुसार वतमान अलवर दी पुरातन शाल्वपुर था ।११ 
साल्वो के छः भाग --विशाल साल्व-साभ्राज्य पाणिनि के काल से पहले 
थः भागों मे विभक्त हो चुका था । काशिकादरत्ति ४।१।१७३॥ मे उन छः भागो के नाम 
दिषगए है 





१, कणंपव ४३।१५। २. द्रोणपवं २३।५१॥ 
३. द्रोणपवं २१।,२॥ ४, द्रोणपवं २१।२१,२२॥ 
५, उधोगपव १७१।७।। तथा द्रोणपवं ॥ २५।६७॥ 
६. उश्ोगपवं १४१।२५॥ ७, व्रोणपवं २३।७॥ 
८, द्रोणपवं २३।२५॥ ९. ४।१९।५३॥ 
१०, पूना संस्करण १।९॥ मुदित पाठ अस्वन्त भेष्ठ ओर्‌ मौगोरिक़ स्थितियों के 
अनुसार है । 


११. देखो नन्दुलाल दे के कोश मे शास्वपुर शब्द्‌ । 


चोबीसवां अध्याय--भारत-युद्ध-काट का भारतवपं १५९ 


उदुम्बरास्‌ तिलखला मद्रकारा १ युगन्धराः । 
अलिङ्गा ्ारदण्डाश्च साल्वाचयघसंक्लिताः ॥ 

इन द्धः मे से युगन्धर भाग तो भारत-युद्ध-काल से पहले ही साल्वा से प्रथक 
हो गयाथा। विरारपवै फ पूर्वौद्‌धृन श्लोक से यह ज्ञात हो जायगा । पाणिनि का 
भुलिक्ग देश प्लायनी का 13011६3€ शरोर टाल्मी का 13111118} अथवा 
15011762} था | र 

पतञ्जलि के व्याकरण-मदहाभाष्य से ज्ञात हाता है कि-अजमीढ अजक्रन्द्‌ 
श्नर बुध भी साल्वावयव जनपद्‌ ये ।3 

राजधानी - सोभनगर या सोभपुर शाल्वं की एक राजधानी थो ।*४ कनिघम 
ने इसे ही शाल्वपुर = श्रलवर का है । हम इस वात में अभी सन्देह प्रतोत होता है । 
सोभनगर समुदर-हृत्ती के श्चन्द्र समुद्रनाभी मं था ।“ वह्‌ श्रलवर नदीं हो सकता । क्या 
उन दिनों समुद्र श्रलवर के समीप था १ साल्वो की राजधानी मार्तिकावत भी होगी । 
साल्वो की एक बड़ी नगरी वैधूमाग्नी थी । इसे विधूमाग्नि राजा ने बसाया था । 

राजवंश प्रसिद्ध॒ शिशुपाल साल्वराज का कसी नाते से भाई धा 
साल्वराज मार्तिकावतक-दरेप था ।< सोभ दैत्यपुर भी कदा जाता था । यह निश्चय ही 
समुद्र की क्ती मे था । महाभारत प्रोणपवे मे शाल्व की कृष्ण द्वारा मृत्यु का 
उल्लेख टै-- 

सौभं दैत्य परं स्वस्थं शाल्वगुपं दुरासदम्‌ । 
समुद्रकुक्षौ चिक्रम्य पातयामास माधवः ॥११।१४॥ 
एक मार्तिकावत भोज भारत-युद्ध मे लड़ा था | शाल्व जनपद्‌ भोजां के 








१, भद्रकार पाड भधिक उत्तम है। 

२, टादमी का भारत, ए, १६३ । 

३. ४।१।१७०॥ 

४. इतः सौभपतिः साल्वस्स्वया सौभं च पातितम्‌ । व नपवं १२।६३॥ 
साल्वस्य नगरं सौभं । वनपव १४।२॥ 

५. वनपवं १४।१९।।२०।१६--१८॥ ६. काशिङादृत्ति ४।२।७६॥ 

मम पाप स्वभावेन राता येन निपातितः! 

शिश्पाछो महीपालस्तं वधिष्ये महते ॥ वनपर्व १४।१३॥ 

, धनपवं १४।१६॥ ९, द्रोणदव॑ं ४८।८॥ 


© 


१८१ भरतवं का इतिहास 


श्रघीन ही था। ये पहले खदीवी दिशा मे थे, पर जरासन्ध फे भय से पश्चिम मे चले 
गए थे ।१ एक साल्व जो म्लेच्छगणाधिप था भारत-युद्ध मे दु्योधन-पत्त की नोर से 
लड़ा था।२ 
युगन्धर--शा्त्वो के छः भगो मे युगन्धर भी एक थे । एक युगन्धर पाणडव 
पत्त मे लड़ा था ।3 
यौगन्धर लोग यमुना-तीर पर ही थे । इस विषय मे एकामिकारुड का निन्न- 
लिखित बीणागाथियों का पाठ देखने योग्य ै- 
यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः । 
निचृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ॥ 
नन्दुलाल् दे इसे यमुना के पश्चिम तीर पर इुरुकतेत्र ॐ दक्तिणा मे मानता है । 
यही भाव मष्टाभारत से भी ज्ञात होता है।४ 
ओदुम्बर-श्रदुम्बर राज्य शाल्वो का एकं भाग था । पठान कोट (पञ्जाब) 
से श्रौदुम्बरो की क मुद्रां पराप्त हुई ह । जेम्क एलन के अनुसार ये सुद्राएं दूसरी 
से पहली शताब्दी ईैसा-पूवे कौ है ।“ वस्तुतः ये श्वधिक पुरानी होगी । युदरश्चां के 
अन्वेषक ने भारतीय इतिहास की बहुत तिथियां ङ नै सी कर दी है । शन 


सुरन पर- 
१. शिवदास £. चायैमित्र 
२. इप्रदास ७. महिमित्र 
३. महादेव ८. भानुभित्र 
४. धरधोष ६. महाभूतिमित्र 
५. रुरव्मा 


नाम मिलते है । एक मुद्रा पर विश्वामित्र भी लिखा है ।९ उदुम्बर-राज्य का 
पठानकोट से क्या सम्बन्ध था, यह जानना चाहिए । नन्दुलाल दे के भोगोलिक 
कोश मे मध्यदेश का श्रदुम्बर जनपद्‌ कनौज कौ पूर दिशा मे बताया गया है । 


१, सभापवं १४।२५,२६॥ २. वाल्यपवं १९।१॥ 
३. द्रोणपवं १६।४१॥ ४, कणंपवं ३७।५०॥| 


५, (0०5 ग ^गलश्ण। ता9, जेम्प एकन) सन्‌१ ९४६ । ए०१२२-१२८) २८५ 
६, भूमिका, ए 1.52; ४। 


चौवीसवां भभ्याय-- भारत-युदध-काल का भारतवपं १८१ 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे श्रोदुम्बर उपस्थित थे ।१ 
एक श्रदुम्बरावती नदी भी थी ।र 


४. शरसेन 
देश स्थिति-शुरसेन जनपद्‌ कौ स्थिति स्पष्ट है। मधुराके चाोंश्रोरका 
्रदेश शूरसेन अनपद्‌ कदाता था । यूनानी लेखक एरायन के ्रनुस्ार शूरसेनो का 
एक श्र प्रधान पुर 1९161500212. ( (15०9912 --प्लायनी )था।३ 
शूरसेनो मे कभी पांच स्थल श्रोर बारह वन धे 


१. श्रकथलं ४. कुसत्थलं 

२. वीरथलं ५. महाथलं 

३. परमत्यलं = पद्मस्थल 
१, लो््ज॑घवणं ५. कुमुश्रवणं ९. कामिन्रवणं 
२. महुवणं ६. विदावणं १०. कोलवणां 
३. बिह्लवणां ७. भंडीरवणं ११. बहुलावणं 
४. तालवणां ८. खदहरवणां १२. महावणं * 


इन मे से वृन्दावन, महावन श्रादि स्थान श्रव भी विद्यमान है । वृन्दावन नाम 
महाभारत मे भी है ।५ 

राजवंश--शूरसेन जनपद मे भोज-कुलोत्पन्न यादव राज्य करते थे । उन का 
वृत्तान्त निभ्रलिखित वंश-वरत्त से स्पष्ट हो जायगा-- 


सत्वत्‌ 
सात्वत = भीम 
1 ---- 
भजिन देवावृध महाभोज ्रन्धक वृष्णि 
---- 
बभ्रु १. इक्र भजमान 
१, सभापवं ७८।८९॥ २. कारिकादृत्ति ४।२।८५॥ 


३. टास्मी कां भारत, ए० ९८ । 
४, विविधतीथकषप पू १८ । ५. घभाप्व ५२।३६॥ 


१८२ भारतवषं का इतिहास 


मातिंकावत २. धृष्णु विद्धरथ 

के भोज | | 
३. कपोतरोमा श शूर 
४. षत (तित्तिरी) लो 
५. 7 ४ 
£. भ "ध 
७. पुनैसु स्वयंमोज 


९. त त) कृतवर्मा देवाह 
१०. देवकी कंस कम्बलब्हिं 


१९. १. श्रयमौजा 

उग्रसेन भौर कंस--उपसेन के जीवन-काल मे ही कंस शूरसेनो का राजा शे 

गया । उम्रसेन फा मन्त्री याद्व बसुदेव था ।१ यह्‌ वसुदेव कृष्ण का पिता था । कंस 

ने पितता का निग्रह करके राज्य स्वयं संभाला था ।२ कंस के साथ जरासन्ध की एक 

कन्या न्याही गह थी। जरासन्ध ने श्रपनी कन्या सी प्रतिज्ञा पर दी थी कि कंस 

राजञा हो लायगा ।3 कंस कूरकरमा हो गया । बलौ कं को श्रीकृष्णा ने मारत-यद् से 

पहले क मार दिया । तब श्रीकृष्णा ने उग्रसेन फो पुनः राजा षना दिया । जथ जरासन्ध 

को इस वात का पता लगा, तो शस ने भारी सेना लेकर मधुरा = मथुरा पर भ्राक्रमण 

करिया।* उस ने वसुदे को पकड़ किया भौर कंस-ुत्र को शुरसेनों का राजा 
अभिषिक्त किया । 


१, सभापव २३।२॥ २, सभापव॑ २३।७॥ 

३. घभापवं २२।५,६॥ स्भापवं १४।६१,६२॥ मे कस की वो छियां छिशी है । 
वे दोनों जरासन्ध की कन्याए्‌ थीं । नाम ये उने अस्ति भौर प्रास्ति । 

४. सभापवं २३।३६॥ 


चौबोसवां अध्याय -मारत-युद्ध-कार का भारतवपषं १८द 


कंस-पुत्र -इस कंस-पुत्र का नाम हम नहीं जानते 1 संभव हो सक्ता है करि 
खस का नाम बृहद्रथ हो। एक माथुर बृहद्रथ को विद्ूरथ-सेना ने मारा था। यद ब्रह्य 
श्रति लोभी था, ओर भूमि के अन्द्र से रन्न खोदता रहता था । पेते ही एक कमेमे 
वह मारा गया ।१ भारत-युद्ध-काल मे एक विदूरथ वृष्णियो का मन्त्री था ।२ यदि 
वही विदूरथ वृष्नि विद्धरथ था, तो निस्पन्देह्‌ चहद्रथ कंस का पुत्र होगा । युधिष्ठिर 
के राजसूय-गज्ञ मे कोई शूरसेन राजा उपस्थित था । 

पतञ्जलि के काल स पहले मथुरा मे बहुत कुरु थे ।४ 

दिटप--मधथुरा का बना एक वस्त्र कभी बड़ा प्रसिद्ध रदा होगा । समान 
लम्बाई, चौडाई होने पर भी लोग इसे काशी के वस्त्र से सदसा पहचान लेते थे ।५ 

५, भद्रकार-यह्‌ जनपद्‌ साल्वो काही एक भाग या। 

६. बोध-नन्दुलाल दे के अनुसार इन््रभस्थ के समीप का एक देश ही बोध 
था। बोध क्तत्रिय उन अठारह कुलो मे से एक थे, जो जरासन्ध के भय से पश्चिम को 
चले गए थे। 

पू पर १७६ पर महाभाष्य से जिस साल्वावयव बुध जनपद का उल्लेख 
क्रिया गया है, क्या वह इस बोध से सम्बन्ध रखता है ? 

७, परश्चर-नन्दुलाल दे के ्रनुसार वतेमान बान्दरा जिला ह पुराना पटच्चर 
देश था। पटर क्षत्रिय भी जरासन्ध के भय से पश्चिम को चले गए थे। यह जनपद 
भ्न के श्रधिकरार में था।७ परश्चर लोग पाणडव-सेना मे लदे थे ।< भारत-युद्ध मे 
एक श्मत्यन्त शुर राना था । वह्‌ पटशचर-हन्ता था ।* 


<. चेदी 
देश स्थिति-उतैमान बुन्देलखण्ड पुराना चेदी जनपद था । करई विद्वान्‌ 
त्रिपुरी को भी चेदी जनपद्‌ के अन्तगेत मानते है, परन्तु भारत-युद्ध-काल में त्रिपुरी 








१. रोमकहुलज्ञ बहुरनिशि निधानसुस्लनन्तम्‌ उस्लात सब्गप्रमाथिनी ममन्थ माधुरं 
वृहदथं विदूरथवरूथिनी । हपंचरित, षष्ठ उच्क्रास, प° ६९१। 


२. सभापवं १४।६३॥ ३. सभापवं ७८।३०॥ 
४. बहुकुरुचरा मथुरा । महामाष्ब ४।१।१४ ५. महाभाष्य ५1२।५५॥ ¶० ४१३। 
६. समापवं १४।२६॥ ७. सभापवं १४।२६॥ 


८. भीष्मपवं ५०।४८॥ ९, द्रोणपवं २२।६४॥ 


१८४ भरतवषे का इतिहास 


्रदेश चेदी जनपद से यक्‌ शोगा । चेदी-राज पार्डव-पत्त मे था । त्रिपुरी कै पृत्रिय 
दुयोधन-पक मे थे ।१ त्रिपुरी की पुरानी सुद्र दिश मयगियम के संह मे वधमान दै । 
राजधानी -चेदी-राज की राजधानी शुक्तिमती थौ ।२ कलवूरी राजाश्ोँ के 
काल मे चेदिमश्डल बहुत विस्तृत हो गया था । उस समय चेदिमरुडल की राश्नधानी 
माहिष्मती थी ।3 
राजवंश-मारत-युद्ध-काल मे भोजङ्कल के कषत्रिय चेदी पर राज करते थे । 
उन का वंश-दत्त नीचे दिया जाता दै- 


दमघोष + श्रतश्रवा (पतनी) 
शिशुपाल = सुनीथ 


[1 
सत्यकेतु धृष्टकेतु करेणुमति (पारडव नकुल-भार्या) 


प्रसिद्ध शिशुपाल दमधोषात्मज था ।* शिशुपाल महाबली राजा था ।५ वह 
जन्म से ही इष्णियो का शतु था ।९ जव यादव-ङृ् प्रागज्योतिषपुर पर श्राक्रमण 
करने गया था, तब शिशुपाल ने द्वारका पर श्राक्रमण फर दिया था ।७ कृष्-पिता 
वसुदेव के श्रशवमेध यज्ञ के घोदे को शिशुपाल ने ही हरा था ।< विदरक्कमारी रक्मिणी 
का विवा शिशुपाल से होने लगा था । तब कृष्य कर्डिनपुर से रुक्मिणी को हर 
लाया था ।* इस प्रकार शिशुपाल शरोर कृष्णा का वैर बदृता ही गया । शिशुपाल-माता 
भ्रतश्रवा ष्या की बुरा थी । भरुतभरवा श्र एथा आदि पांच भगिनियां थीं । उन के 
नाम नीचे दिए जते है 





१, मेकरेः कुरुविन्द त्रश्च समन्वितः । भीष्मपवं ८५७।९॥ 

२, घनपवं २२।५०॥ ३, भनैराघव ७।११५॥ 
४. सभापवं ७०।६४॥। वनपवं १४।२॥ 

५. चेदिराजो महावलः । सभापर्व ३९।५२॥ 

६. जन्मप्रति इष्णीनां सुनयः शातरुबवीत्‌ । समाप ३९।५४॥ 
७, घमापवं ६८।१५॥ ८. सभापवं ९८।१५॥ 

९. विष्णुपुराण ५।२६।१-१०॥ 


चोवोसवां अध्याय --भारत-युद्ध-ङर का भारतवप १८५ 


शूर 
| 
6-1-11 ण 

वसुदेव प्रथा ए ५ व भरतश्रवा राजाधिदेवी 
वासुदेव = कृष्ण युधिष्ठिर दन्तवक्त्र सन्नर्दन शिशुपाल विन्द्‌ 

यह वृत्तान्त पुराणों मे मिलता है ।१ परन्तु पुराण-पाठ टूट गए है । महाभारन 
मेभीशूरकी इन कन्याश्रों की सन्तति का यत्र तत्र प्रसंगव्रश उल्लेव भिलता है । 
परथा-कुन्ति फे युधिष्ठिर श्रादि तीन पुत्र प्रसिद्ध है । श्रतदेवा करपाधिपति वृद्ध््मा 
को न्यादी गई थी । दन्तवक्त्र इन्दीं दोनो का पुत्र था। श्रुतीति केकयराज्न को 
धर्मपन्नी बनी । उसका पुत्र सन्तदैन था । पांच केकय-कुमार भी उसीके पुत्र 
ये । श्रुतश्रवा शिशुपाल छी मात। यौ । राजाधिदेवी श्रावन्त्य-राज से ज्यादी गई । 
उस के पुत्र विन्द्‌ श्रौर श्रनुविन्द थे । इस प्रकार राये इतिहास मे ये पांच देवियां 
वीर-मातार्े कही जाती ह । 

शिशुपाल ्रपने पुत्र धृष्टकेतु के साथ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मं उपस्थित 
था । उस समय शिशुपाल का कृष्ण से दैरथ-यद्ध हृश्रा । शिशुपाल मारा गया । 
वहीं धृष्टकेतु चेदीराज स्वीकृत हृश्रा । इस धषटकेतु कौ एक बहन करेशुमती थी । 
वह पाण्डव-नकुल से ज्यादी गर ।3 नरन्याघ्र* धृष्टतु रौर उस का भाई सत्यकेतु“ 
भारत-युद्ध मे पांडव-पत्त की श्रोर से लते हृए बौर-गति को प्राप्न हुए । 

९, वत्स 

भारत-युद्ध-काल मे वत्स देश श्रधिक प्रसिद्ध॒ नहीं था । वत्सो की प्रसिद्धि 
गौतम-बुद्ध के काल मे महाराज उदयन के कारणं श्रधिक ह । वतेमान प्रयाग कै 
समीप ही वत्स जनपद था । भीम ने श्रपनी विजय यात्रा में वर्त्सो को जीता था): 
काशी-राजकुमारी श्रम्बा ने वत्स भूमि में ही नदी तट पर तपस्या की थी ।* 

वत्सराज धृतिमान्‌ द्रौपदी स्वयंवर मे विद्यमान था ।< 





१, मस्स्य४६।४-६॥ वायु ९६।१५५-१५९॥ ब्रह्माण्ड ठपो °पा० ३।७१।१५०-१.५९॥ 
२. वनपव॑ १५।२॥ भी देखो । ३. वनपवं २३।५०॥ 

४, भीष्मपयं ७५।१०॥ ५. कणंपवं ३।३२॥ 

६, बस्समूरमि च कौन्तेयो विजिग्ये वरवान्यङात्‌ । समापवं ३१।१०॥ 

७. उद्थोगरवं १८६।३९॥ ८. आदिपवं १७७।२०॥ 


१८६ भारतवर्षं का दतिष्ठास 


१०. मत्स्य 

देश स्थिति-- वतमान जयपुर का प्रदेश पुरातन मत्स्य था । पुराने मत्स्य मे 
वतेमान भरतपुर को प्रदेश भी होगा । विराटपवे मे स्पष्ट लिखा है कि मत्स्यो के उत्तर 
म दृशौ श्रौर दका में पाच्चाल थे ।१ मत्स्य जनपद्‌ शूरसेनो श्रौर यकक्ञोमो 
के मध्य मेथा, दशाण तो रोहतक रौर सिरसा श्रादि है श्सके प्रमाणा श्रागे 
दशा जनपद के वेन मे दंगे । पाच्नालों का विस्तार श्रागरे से भी नीचे तक होगा। 
तभी पाञ्चाल देश भरतपुर श्रोर जयपुर श्रादि के दक्षिण मे होगा । इत प्रकार हम 
कह सकते है ि श्रलवर भी मत्स्य मे ही होगा । भरतः अलवर शातल्वपुर नदीं हो 
सकता । हम पहले भी विराटपे के एक प्रमाणा से दिखा चुके है कि मत्स्य देश 
कुरुं कौ परिधि के समीप ही था।२ 

राजधानी--विराट नगर मत्स्यो की राजधानी थी ।3 विराट या वैराट नगर 
देहली से १०५ मील दक्तिण कौ रोर है श्रौर जयपुर से ४० मील उत्तर की श्रोर 
हे ।* नहीं कह सक्ते कि पंजाब में होश्यारपुर जिला का द्सूहा कब से विराट कने 
लगा है ? विराट नगर श्रौर विराट-राज के नामों का सम्बन्ध श्रभी हमे स्पष्ट 
नहीं हृश्रा । 

राजवंश मत्स्यो का राजञा सुप्रसिद्ध विराट था । भारत-युद्ध-काल में बह बद्ध 
था ।* उसकी धमंपन्नी केकेयी सुदेष्णा थौ ।६ विराट श्रौर उसका भाई शतानीक० 
भारत-युद्ध मे लड थे । विराट के दो पुत्र थे उत्तर श्रौर श्वेत । विराट इन दोनों फे साथ 
द्रौपदी -स्वयंवर मे उपस्थित था ८ उत्तर भारत-युद्ध मे मद्रराज शल्य से मारा गया ।९ 
शवेन को भीम ने यमलोक का मागे दिखाया । १० विराट-कन्या उत्तरा का विवाह श्रजन- 
पत्र भ्रमिमन्यु से हा । इन्दीं दोनो का पुत्र परिक्तित्‌ था जो युपिष्ठिर के पश्चात्‌ 
हस्तिनापुर फे राजसिक्षासन पर बैट । 





„ विराटपवं ५।३,४॥ २. पूवं ४० १७८ ३. विरारपवं १।१४॥ 
. नन्दुकाङ दे द्वारा उद्एत कनिघम का लेख | 
. विराट पै १।१३॥ उद्योगपर्व १७०।८,९॥। 
„ विराट पव॑ ३।१८।८।६॥ ७. भीष्मप्वं ११८।२७॥ 
, भादिपवं १७७।८॥ ९. भीष्मपवं ७७।३५--३९॥ 
मीष्मपवं ४८।११५॥ 
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चौबोषवां भभ्याय - भारत-युद्ध-काल का भारतवपं १८७ 


११. इन्तल 


महाभारत श्रादि ग्रन्थों मे दो कुन्तल लिखे गए है ।) एक कुन्तल था 
मध्यदेश में ननोर दूसरा था दक्तिण में । इन का कोई स्पष्ट वृत्त हमे नही मिला । 


१२. काशी 


जनपद -स्थिति--काशी-जनपद्‌ की स्थिति स्पष्ट है। वतमान काशौ नगर 
भारत के उन थोडे से नगयो मेसेएकटहै किजिसका नाम गत सहस्रो वषे मेभी 
नहीं बदला । गंगा-तट पर काशी का नगर चिर काल्तसे श्पनी विचित्र शोभा 
दिखाता रहा है । इस नगर के चारो ओर का प्रदेश ही काशौ जनपद्‌ था । इस नगर 
का श्रथवा काशी-जनपद्‌ की राजधानी का नाम वाराणसी थाश्रौर है भी। 

वत्छ ओर भगेदेश --वत्स-जनपद का वर्णन प्र १८५ पर हो चुका है । इस 
के साथ दही एक भगै-जनपद्‌ भो था । वत्स श्रोर भगी प्रसिद्ध काशिराज प्रतदेन के 
पुत्रो मेसेथे। प्रतदैन का उल्लेख प्र० ११७ पर क्रिया गया दै । उसके दोनों पत्रो ने 
विशाल काशी साम्राज्य के दो नए भाग बनाए । एक हुश्रा वत्स जनपद्‌ भोर दूसरा 
भगै-जनपद्‌ । वायु श्रौर ब्रह्माण्ड मे भगे फे स्थान मे ्रशुद्ध-पाठ गमै छप गया है । < 
युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय भीम ने वत्सराज श्रौर भर्गाधिपति को जीता 
था }3 त्रिगर्तो मे भी कोड भग नाम का व्यक्ति-विशेष हुश्रा होगा । उस भै कौ संतति 
का इस पूरे-देशीय भगे की संतति से भेद करने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र रचा ।* 

राजवंश पुराणों में प्रतर्दन के उत्तरवतीं श्ननेक राजानो के नाम मिलते है, 
परन्तु उन में छच् गड़ बड़ हो गई है । इस वोन के कई श्लोक श्रागे पीठे हुए दै । 
भारत-युद्ध काल मे काशी-राजार््रों की स्थिति निग्रलिखित थी- 


काशी में काशी के किसीभागमें 
१- विभु" | 
€ 1 € 
२--भ्रभिभू = सुविमु = भ्रानते सुपाश्वे, सुबाह्‌ 
३- सुकुमार 
१, मीष्परपवं ९।५२,५९॥ 
२. वायु ९२।६॥ ब्रह्माण्ड २।६७।६९॥ ३. सभापवं ३१।११॥ 


४. ४।१।१११॥ ५. वायु ९२।७१,७२॥ ब्रह्माण्ड ३।६७।७५,७६॥ 


१८८ भरतवं का इतिष्टाख 


विभु-काशिराज विभु ने श्रपनी एक कन्या गान्दिनी का विवाह श्वफल्क से 
किया । इन्दं श्वफल्क शरोर गान्दिनी का पत्र श्वफल्क = श्वाफल्क = बभ्र = श्चकर था ।१ 
इस से ज्ञात होता है कि विमु भारत-युदध से लगभग ४० वष पले हुश्रा था । अकर 
भारत-यद्ध-काल में जीवित था । 

अभिमू-श्रमिम्‌ श्रपने पुत्र के साथ प्रौपदी.स्वयंबर मे उपस्थित था ।२ 
श्रभिभू भारत-युद्ध मे दुयोधन-पत्त मे था ।3 यह मत युक्ति-युक्तं प्रतीत नदीं होता । 
श्न्यत्र लिखा है फि अभिभू शरोर उस का पुत्र सुकुमार पारुडव-पत्त मे थे ।* 

श्छाघनीय-- एक काशिराज ऋाघनीय भी भारत-युद्ध मे लड़ा था ।५ 

सु पाश्वे, खुबाइ-ये दोनों भी काशी के किसी भाग के राजा ये । सम्भव है 
वे वत्सो या मगो के पासके किसी काशी के भाग के राजा हो । सुपाशवं की एक कन्या 
करष्णा-पत्र साम्ब से व्याही गद थी ।९ 


कृष्या + जाम्बवती 
ध + सुपाश्वै-कन्या 


पाच पुत्र 
युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ से पहले भीम ने सुपाशवे नोर काशिराज सुबाहु को 
जीताथा।५७ भीम को काशिराज कन्या बलधरा ने स्वयंवर मे बरा था ।< 
१३. अपरकाश्ी 


श्ननेक विद्वान्‌ गटृवाल प्रान्त को श्रपरकाशी कहते है । हम इस समस्या का 
श्रमी निय नहीं कर सके । 


१४. कोसल 


कोसल जनपद्‌ का वेन गत कई अध्यायो मे हो चुका है । 








9. वायु ९६।१०३--१०९॥ हरिवंश ३४।५--११॥ २, आदिपवं १७७।९॥ 
३, केतुमान्वसुदानश्च पुप्रः कायस्य चाभिभूः ॥ भीष्मपवं ५१।२०॥ 

४. भी्मपवं ९३।१३॥ द्रोणपवं २३।४२॥ दरोणपवं २३।२७॥ उद्योगपवं १७१।१५॥ 
५, उ्ोगपवं १७१।२२॥ द्रोणपव॑ २३।३९॥ 

8. मत्स्य ४७।२४।। घायु ९५।२५२॥ 

७. समापवं ६१।६,७॥ ८. आदिपवं ९०।८७॥ 


चोबीसवां अध्याय--मारत-युद््‌-काल का भारतवपं १८९ 


१५. मगध 
भारत के इतिहासमे मगध एक प्रसिद्ध जनपद्‌ रहा है । इसकी राजधानी 
गिरित्र थी । उस के भग्नावरेष भी सम्भवतः पुरातन पाटलिपुत्र के पास कहां 
निकलेगे । कभी मगध-राञ्य बड़ा विस्तरत होगा । मगध-लनपद पूवे मे भी दर 
तकथा। 
राजवंश मगो मे एक वरहद्रय राजा धा । वहत संभव दै कह मगध का 
बहद्रथ द्वितीथ हो । इस का वंश-क्रम नीचे दिया जाता है- 
बृहद्रथ 
त 


। 
| 


जयत्सेन सहदेव चरसि + प्रास्ति+क, 
बृहद्रथ वृहद्रय बडा शक्ति शाली राज्ञा था । वह तीन श्रत्ञोहिणी सेना का 
श्मधिपति था।१ उसने काशिराज की दो यमजा कन्याश्रों से विवाह क्रिया 1 भ्रष्ठ 
ऋषि चण्डकरौशिक के श्राशीर्वाद से वुद्रहथ का एक पुत्र ह्र । उसका नाम जराः 
सन्ध रखा गया । जरासन्ध के वड़ा होने पर राजा बृहद्रथ ने उसका श्रमिषेक क्रिया 
च्मौर स्वयं ्रनस्थ हो गाया । सम्भवतः इसी बृहद्रथ क वनस्थ होने का संकेत मेत्रायणी 
उपनिषद्‌ मे मिलता टै ।* 





सम्राट्‌ जरासन्ध 

जरासन्ध बडा प्रतापी सम्राट्‌ था। उस ने मगध का रेश्वये बहुत चा किया। 
मागधो का यही श्रमिमान था जिस के कारणा वे भारत के उत्तर-इतिहास मे भी फ्रि 
एक बार वदे प्रबल हो गए । भारत-युदध-काल मे भारतवप मं १०१ प्रधान स्त्रिय-ङुल 
भे । उन में ८६ को जरासन्ध ने परास्त क्रिया । भारतवषं मं जरासन्ध का श्रातङ्क छा 
गया था । शिशुपाल, कंस, कारूष, दन्तवक्त्र श्रोर सोभ श्रादि राजगणा जरासन्ध के 
मित्र ये श्रौर उसकी प्रधानता को मानते थे । जरासन्ध के ही भय से वृष्ि-चनन्धक 
द्वारका को चले गए थे ।“ जरासन्थ के दो पुत्र नौर दो कन्या कम से कम थी । 





१, सभापवं १७।१३॥ २, समापवं १७।१७॥ 
३. खमापवं १९।१८,१९॥ ४. १।१। 
५. सभापवं मध्याय १४। ६. सभापवं २५।६३॥ १४।३२॥ 


१९० मारतवषं शा इतिहास 


सहदेव -भीम ने जरासन्ध को मारा । तब सहदेव मगर्धो का राजा अभिषिक्त 
इश्रा ।१ जरासन्थ के पास दायाद्-रूप मे पौरव जनमेजय द्वितीय का एक विख्यात रथ 
था । उसका वोन ए० १२२ पर हो चुका है । वह्‌ रथ युधिष्ठिर की मति से यादव- 
कृष्ण को मिला ।२ जयत्तेन पक श्रौर मागध राजङ्मार था ।3 वह दुरयोधन-प्त मे 
था।उ सहदेव भारत-युद्ध मे मारा गया । 


१६. उत्कर 


देश स्थिति-वतेमान उड़ीसा प्रान्त का श्रधिकांश भाग ही पुरान उत्कल था। 

देश-प्ाचीनता-मनु की कन्या इला-सुयुप्न थी । इस नाम फे साथ एक 
विचित्र कथा है । हम उत का भाव सममने मे श्रमी तक श्रसम हे । उसी स॒युन्न का 
एक पुत्र उत्कल था ।* उस ने जिस देश मे श्रपना राज्य स्थापित किया, उस का नाम 
उत्कल देश हृश्मा । 

उत्कलो को कगौ ने जीता था ।५ 


१७, द्श्र्ण 


देश स्थिति-दशाण नाम के कम से कम तीन श्रदेश भारतुद्-काल मे 
थे। दो दशाणा का उल्लेल तो प्रायः कई विद्वानों ने करिया है । नन्दुलाल दे ने उन 
लेखको का मत संज मे प्रकट करिया है । तदनुसार एक दशां पू मे था श्नौर पक 
परिचम मे । पूवे का दशाण वतेमान छत्तीसगढ्‌ का एक भाग था । पश्चिम का दशां 
विदिशा के चारो शरोर था। उसी मे मूपाल्ञ का भ्रान्त था । वहीं दशाण नदी बहती 
है। ऋण का श्रयैदु्गभूमि श्र जल दै ।६ विदिशा का दशाया नदौ के कारणा से 
दशाण कहाता था श्रौर कुरुप के समीप का दशाया दुगेभूमि ॐ कारण इस नाम से 
पुकारा जाता था । इष तीरे दशायां कौ श्रोर छिपी विद्वान्‌ का ध्यान नदीं गया । 

दशाण = हरयाणा - रोहतक, हिसार, सिरसा आदि प्रदेशो को भी कभी 
दशाण कहते थे । इसी दशाण शब्द का अपभ्रंश हरयाणा है । दशां श्रौर हरयाणा 
को एकता में नित्नलिखित प्रमाणा देखने चािएं- 





१, सभापवं २५।६७।। २. समापवं २५।९२॥ वायु ९१।२०॥ 
३. सभापवं ६७।१९॥ कणेपवं २।३३५ ४. वायु ८५।१८॥ 
५. द्रोणपवं ४।८॥ ६. अष्टाध्यायी ६।१।८९॥ पर सिद्धान्त शमु देखो । 


चौबीसवां जध्याय--भारत-युदध-काट का भारतवषं १९१ 


१. विराट पव मे लिघाहै कि ङ्करुत्रोंकी परिधिपरही दशाण जनपद था । 
वह दशां ङुरु-सीमा के श्चत्यन्त समीप होना चादिए-- 
सन्ति रम्याः जनपदा बहुन्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाञ्चालाश्चेदि मत्स्याश्च शूरसेनाः पटच्चराः । 
दृश्ाणां नवराष्ट्रं च मल्लाः शाख्वा युगंघराः ॥ ° 
२. फिर विराट पवै मे लिखा है कि मत्स्यो की उत्तर दिशा मे दशाण ध 
उत्तरेण दशा्णस्ति पाञ्चालान्दक्षिणेन तु ॥ 
अन्तरेण यकरृल्लोमल्गुर सेनांश्च पाण्डवाः । 
लुन्धा बुबाणा मत्स्यस्य विषयं भराविशन्वनात्‌ ॥* 
पडले प्र १८६ पर लिखा जा चुका ह कि मल्ध्य प्रदेश वतमान जयपुर श्रोर 
श्रलवर श्रादि देश ही थे । वतमान हरयाणा या दिरयाना ठीक उन के उत्तरमे है । 
चरतः यह हरयाया ही कुर्रा के समीप का दशाण था । 
३. सभापवै क निम्नलिखित श्लोक ध्यान से देखने योग्य दै-- 
ततो बहुधनं रम्यं गवाद्यं धनधान्यवत्‌ । 
कार्तिकेयस्य दयितं रोदीतकमुपाद्रवत्‌ ॥ 
तत्र॒ युद्धं महच्ासीच्रेमत्तमयूरकेः 
मख्भूमि स कात्स्न्यन तथेव वहुधान्यकम्‌ ॥ 
शेरीषकं महेत्थं च वशे चक्रं महाद्युतिः । 
आक्रोशं चेव राजिं तेन युद्धमभून्महत्‌ ॥ 
तान्‌ दश्ाणांन्‌ स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः ।* 
इन श्लोको मे नङकल-विजय का वोन है । इन्द्रमस्य से निकृल कर नल ने 
रोहतक, मरुमूमि, सिरसा श्रौर मदेत्थ श्रादि को जीता । इन दशार्णो को जीत कर 
नकुल शिबिर्यो श्रौर त्रिगर्तो को श्रोर चला अर्थात्‌ वतमान पञ्ञाव के दक्तिया मे 
प्हुचा । महाभारत का वन कितना स्पष्ट दै । श्राश्वयं ह रि श्रीजयष्न्द्र जी करो 
दशायौ श्रौर हरयाणा की समता नदीं सूखी । इसीलिए उन्दने लिखा-- 
“इस वशोन में रोदतक-मद्ेम-सिरसा इलाके का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम हरियाणक 








१, विराट पवं १।९॥ ३, विराट पवं ५।३,४॥ 
३, समापवं ३५।४-७॥ 


१९२ भारतवषं श इतिषहाषघ 


या हरियाना नहीं दै, बह नाम मध्य काल से चलता दीखता है, जब रोहतक, महेम 
श्रौर शोरीषक पुराने नाम है 1१ 

अब श्री जयचन्द्र जी को विश्वास होना चाहिए रि हरियाण नाम मध्याल 
का नहं प्रत्युत दशाो के रूप मे भारत-युद्ध-काल से भी पहले छा होगा । स्मरणा रहे 
फारसी के दिसार शब्द का भ्रथेभी दुगे ही दै, भौर दशाण में छण शब्द्‌ का एक 
अथे भो दुगैमूमि ही है। 

आक्रोश-राज्षिं क्रोश हरयाणा के ही किसी दुगं का श्रधिपति होगा । 

भारत-युद्ध-कल के मध्यदेश के प्रधान जनपदो का वणन हो चुका, श्रव श्रागे 
पूवै दिशा के जनपदो का उल्लेख होगा । 


प्राच्य जनपद 


महाभारत श्रौर पुराणो मे बत प्राच्य-जनपदो मे से निम्रलिखित श्रधिक 
प्रसिद्ध श्रौर इन्ञेख योग्य है । 


१. श्रह्ग ६. विदेह 

२. वङ्ग ७, ताप्रलिघ्रक 
३, सुम्द ८. मन्न 

४. प्राग््योतिष ९. मगध 

५. पुर्ड्‌ १०. गोनद 


एक श्रानव बलि का वणेन ० ६७ पर हो चुका है। उत बलि के पांच पुत्र 
थे। उन बालेयो के नाम थे श्न, षङ्ग, कलिङ्ग, सुम्ह रौर पुर्ड्‌ ।२ इन्दी बालेय 
राजङकमारो ने पूवै शरोर पूर्व-दक्षिण दिशा के पांच जनपदो मे अपने अ्रपने राज्य 
स्थापित किए । श्रङ्ग का लनपद्‌ इन मे से पहला है । 

१. अङ्ग 

देश स्थिति--वतेमान बङ्गालान्तगैत मोधिर श्रौर भागलपुर क बार श्रोर 
का प्रदेश ही पुराना शद्ग जनपद्‌ था । 

राजवंडा-श्ङ्ग का पुत्र द्धिवाहन था । उस के कई पीठी पश्चात्‌ शरङ्ग-राज 
रोमपाद था। यह रोमपाद श्राजेय दशरथ का सला था। दशरथ ने श्रपनौ कन्या 








१. भारतीय भनुक्ीरन प्रकरण ८, ¶० ४। 
२. वायु ९९।८५,८६॥ 


चौबासवां अभ्याय --भारत-युदध-काङ का भारतवपं १९३ 


शान्ता इसी को गोद्‌ दी थी । उस के कुत्र पटो पश्चात्‌ चम्प राजा हुमा । इस चम्प 
ने चम्पावती नगरी बाई । यह नगरी चिरकाल तक शङ्गा कौ रान्धानौ रही । 
रामायण मे इस नगरो का वोन मिलता है ।° 

बृहन्भना--चम्प के कई पी पश्चात्‌ राजा बहन्मना हुभ्रा । उत्त नेचद्ययकौ 
दो कन्याश्रों से विवाह क्रिया ।२ क्या यद्‌ चेय उपरिचर वसु चैद्य हो सकता है १ इन 
दोनों पननियो के कारणा बरन्मना का वंश दो भागों मे विभक्त हो गया | राज्य का 
अधिकारी बृहन्मना-पुत्र जयद्रथ बना । उसका भाई विजय उस का श्रनुन्ीवो रहा। 
इसी विजय के कुल में ्रधिरथ सूत हुश्रा । उस ने कुन्तिःपधा के कानीन-पुत् कया 
का पालन-पोषण शिया । 

पुराणो के बेन से प्रतीत होता ह कि जयद्रथ का वंश कुल काल के पीठ 
विनष्ट हो गया । तव श््ग-राज्य दुयोधन ने संभाला । दुर्योधन ने हौ कणे को अङ्ग। 
का राजा बना दिया ।3 

श्ङ्ग-राज्य पर हस्तिनापुर के पौरवो का श्रायिपत्य जनमेजय तृतीय के काल 
मेभीक्रिसी रूपमे था] यह्‌ श्रागे स्पष्ट किया जायगा । 

आधिरथ कर्ण--दानवीर-कयं प्रसिद्ध धनुर्ारी था । उतना ज्येष्ठ-पुत्र वृषसेन 
था। बृषतेन के अतिरिक्त कण के चार श्र पुत्र थे । उनके नाम थे सुषेण, सत्यसेन, 
सुदेव, श्रौर सुशर्मा । ये सव्र को के साय भारतयुदध मे लड़ शरोर ङुरुलेत्र भूमि 
पर ही मारे गए। सुषेण सात्यकि से मारा गया ।* सुदेव को केकय -सेनापति मित्र- 
शा ने परलोक का मागै दिखाया ।“ सत्यसेन९ श्रोर सुशर्मा युद्ध के श्नन्तिम दिन 
मारे गए । 

वायु पुराण मे कयौ के पत्र सुरसेन अर पोत्र द्विज के नाम क्िखे हे ।< 

२. वङ्ग 

देश्ा-स्थिति-पुराना वङ्ग जनपद बहुत बड़ा प्रदेश नदीं था। पुण्ट्‌ श्नोर 

कौरिकीकच्छ तथा ताभ्रलिघ्र के समीप ही वद्ग जनपद्‌ था ।* 








१. बाङकाण्ड १३।१०॥। ३. वायु ९९।११४॥ 

३. तस्मादेषोऽङकदिषये मग्र रा्येऽमिरिच्यते ॥दिपवं १२६।३५॥ 

४. कणंपवं ८६।६॥ ५, कणंपवं ८६९।४॥ 

६. शश्यपवं १।२८ ५ ७. शल्यपवं ९।२२॥ 

८, वायु ९९।११२॥ ९. सभाषवं ३१।२२-२४॥ 


१९४ भारतवष॑ का इतिहास 


राजवंश ग"राज-धंश का हम सुनिश्चित पता नहीं दे सकते । परन्तु 
समापवे के पाठ से रेखा भासित होता है कि समुद्रसेन श्रौर चन्दरतेन वगो के राजा 
थे ।" समुदरतेनपत्र चन्द्रे द्रौपदी-स्वयंवर मे उपस्थित था। उधोगपव मे लिला ह 
कि द्रुपद ने जहां शरन्य राजाश्रो को सहायता का निमन्तरया भेजने के लिए कहा, बर्हा 
संुद्रतेन को पुत्र-सहित निमन्त्रित करने के लिए भी कदा ।२ वङ्गो का एक बली 
राजा हाथी प्र चट्‌ कर दुर्योधन कौ भ्र से लड़ रहा था ।3 संभव है वह समुद्रसेन 
या चन्द्रतेन मे से कोई एक हो । दरोपवै मे समुदरतेन-पतर चन्द्रसेन फे रथ के घोड़ों 
का वणेन है।* 

ब्ग राज शतानन्द का अनुजीवौ एक किञ्जल श्रावय था । कौटत्य ने उसका 
शन्नेख किया है ।५ 

३. सुह 

देश स्थिति-सुो के दो भाग थे। सुहा शोर उततर-यु्च । राढ देश फो कष 
प्रायः विदान्‌ सुहा नाम से पुकारते ह ।; वतमान मिदनापुर, हुगली नौर बरद॑वान आदि 
के ज्रिले सुच मे थे। संभवतः सु्योत्तर को हौ परसह्य कते थे ।५ युषो छा धिक 
वणोन हम अभी नही कर सकते) 

४, प्राग्ज्योतिष 


जनपद्‌ःस्थिति- ज्योतिष नाम कै निश्चय ही दो देश ये । प्राग्ज्योतिष जनपद 
प्राची दिशा मे था श्रौर उत्तरज्योतिष उत्तर दिशा मे । उत्तरज्योतिष श्रमरपवैत के 
समीप था।< प्रागज्योतिष का वतैमान नाम शासा है । भारत-युद्ध-काल मे इस 
जनपद की सीमा कहां तक थी, यह हम नही कह सकते । 

कामरूप प्राग्ज्योतिष जनपद्‌ का दूखरा नाम कामरूप था । यह नाम विष्णु- 


१. निर्भिस्याजौ महाराज वङ्गराजमुपाढवस्‌ ॥२४॥ 
सुरसेन निर्जिष्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌ । 
ता्रङिकतं च राजानं कवंधिपतिं तथा ॥२५॥ समापवं भव्याय ३१। 
२, उधोगपवं ४।२२॥ ३. भीष्मएवं ९२।७-१२॥ 
४. द्रोणपर्व २६।६१॥ ५. आदि से भध्याप ९५ । 
६. रावा तु सुक्षाः । वैअयन्ति, मूमिक्ा्ड, दोक ३० । 
७. सभापवं ६१।१६॥ ८. सभापवं ६५।११॥ 


चौवोसवां अध्याय -भारत-युदध-कार का भारतवषं १९५ 


पुराण शरोर रघुवंश में मित्ता है ।१ ह्यनसांग ओर अ्रलवरेहटनो के लेखों से पता चलता 
हैकिंकभीक।मह्पको चीन श्नोर वतमान चीन को महाचीन कहते थे ।र कोटभ्य भी 
च्वीन शब्द्‌ का प्रयोग कामह्पके लिए एरता है । कामह्पस्थ सुरणकृञ्य प्राम का 
उल्लेख करे वह्‌ लिखना है किइससे चीनप च्रादिकी व्याख्या हो गई 
महाभारतमें भी चीन शब्द्‌ का प्रयोग इस देश के नितरासिर्यो के लिए ङ्िया गया 
प्रतीत होना है ।* कामरूप के निम्नलिखित प्राम रोर भूभागो के नाम कौटल्य श्रथ- 
शाख श्रौर उस कौ टीका मे मिलते दै- 


१. श्रशोक प्राम ४. सुवणंकुञ्य 
२. जोद्कक ५. पूशैकटीप 
३. प्रामेर्‌ 


राजवंश प्राग्ज्योतिष का प्रसिद्ध राजा नरक था । अपने दुष्ट कर्मो के 
कारण बह नरङसुर नाम प्रप्र कर चुकाथा । देवक्र-पुत्र छृष्ण ने इस नरक को 
मारा था । यह्‌ घटना युधिष्टिर के राजसूय-यज्ञ से पहले हुई होगी । स्वयं भगवान्‌ 
वासुदेव कहते है - “हमे पराग्ज्योतिषपुर को गया हआ सुन कर इस हमारी बुञ्रा के 
पत्र शिशुपाल ने द्वारका को श्रा जलाया था 1*५ ये वचन भगवान्‌ कृष्ण ने भारत-युद्ध 
से लगभग १६ वषे पले के थे । नरकासुर-बध की घटना उस राजसूय से श्रोर 
भी कई वषे पदले हुई थी । राजसूय-यज्ञ से छु पदले अजन ने श्रपने दिग्विजय मं 
नरक-पत्र भगदत्त से ही युद्ध क्रिया था । नरकासुर बड़ा दीधे नोवी था ।६ 

भगदत्त-नरक का पुत्र भगदत्त उस का उत्तराधिकारी हुश्रा । वह्‌ भारत-युद्ध 
के समय बहुत बद्ध या ।७ इस से ज्ञात होता है छ श्रपने अभिपेक्‌ के समय भौ वह 
पर्याप श्रायु का होगा । भगदत्त को श्रजुँन ने भारत-युद्र में मारा ।< भगदत्त का एक 
पुत्र भी भारत-युद्ध मे नङल से मारा गया ।* संभव दै, उस का नाम पुष्पदन्त 





१, विष्णुपुराण २।३।१५॥ रघु° ४।८३१८४॥ 
प्राल्ण्प (5 ग्णह (4. 0. 629) वो. 0४ ऽवााप्ल्‌ ८९९], 1906, «०1. 11. 


१ । 


0. 195, तथा भटवेरूनी का भारत, अङ्गरेजी अनुवाद्‌, भाग प्रथम) प° ९०७ । 


४. भादि से ६२ भष्याय । ४. समापवं ३४।४१॥ 
५. समापवं ६८।१५॥ ६. उद्योगपवं १३०।५८॥ 
७. द्रोणपवं २९।५०--५२॥ ८. द्रोणपर्व २९।५७॥ 

९. कपवं ॥ २।३१॥ 


१९६ आरतवषं का इतिष्ाख 


हो । वाण अपने हषैचरित मे भगदत्त, पुष्पदत्त श्रौर वदत्त भादि तीन नाम 
लिखता हि ।१ 

वज्रदत्त-- भगदत्त का पुत्र वजरदत्त उस का उत्तरवतीं राजा हुश्ा । वशनदतत 
नाम महाभरत, हषैचरित श्रोर एक ताम्रपत्र मे मिलता है।२ मारत-युद्ध के पश्चात्‌ 
वही कामरूप का राज्ञाथा।3 

ह्यूनसांग का साक्ष्य-सन्‌ ६२६ मे कामरूप की यात्रा करने बाला चीनी 
यात्री हयनसांग लिखता है कि उसके काल से पहले एकं हौ छल के १००० राजा 
शरनुक्रम से कामरूप के राजा हुए ।४ 

५. पुण्ड 

जनपद स्थिति -पुंड्‌ देश की वास्तविक स्थिति श्रभी श्चनिश्चित है । इसके 
विषय में विद्वानों के कई मत ह । इतना निश्चित है कि यह देश वंग के साथ ही था। 
यादवप्रकाश के श्रनुसार पुर्ड्‌ हौ वरेनद्र था--पुण्डास्तु वरेनद्र पुण्ड्लक्षणा ।५ 
काशिकावृत्ति मे भौ इसे अङ्ग, वङ्ग श्नौर सुमद के साथ पद ह ।९ 

क्षभिय-पौरड्‌ स्त्रिय भारत-युद्ध-काल मे ही कु वृषल-परकृति शो गए थे ।५ 
पौण्ड्‌ त्रिय युधिष्ठिर-सेना मे थे ।८ रेतरेयत्रा्षणा के श्ननुसार पुंड्‌-्ततनिय विश्वामित्र 
की सन्ततिमेंसेथे।* 

राजवंश-भारत-युद्ध-फाल में पंडा का राजा वासुदेष था । वह युधिष्ठिर के 
राजसूय-यज्ञ मे उपस्थित था ।१० बह द्रौपदो स्वयंवर मे भी उपस्थित था । वासुदेव वङ्ग 
शरोर किरातं मे श्रधिक बलशाली शा 1११ कृष्णा ने पोर्ट को जीता था।१२ कोई पद्‌ 
राजाभी कृष्णा से मारा गयाथा।१३ एक पुड्‌ का पाणडव सहदेव से युद्ध हश्ा था।१* 








१. हष॑चरित सप्तम उच्छ्वास, पू ७८६,७८७ 

२. देखो, हमारा वेदिक वाढमय का इतिहास, भाग प्रथम, ० १७। 

३. धाश्वमेधिक पवं ७५।२॥ 

४. वीक का भेजी भनुवाद, ० १९६। तथा देलो थामस धारसं ा भनुवाद्‌ । 
५. वैजयन्ति, भूमिकाण्ड, इलोक ३० । 


६. १।२।५१॥ ७. भनु शासन पवं ००।१९॥ मनु १०।४३,४५॥ 
८. मीष्मपर्व ५०।४८,५०|] ९. ३६।१५॥ 
१०. सभापव ३७।१४॥ ११. सखभापवं १४।२०॥ 


१२, ब्ोणपवं ११।१५॥ १३. समापवं ६१।११,१२।॥ १४, कर्प १०।११॥ 


चौबीसवां अध्याय--भारत-युद्ध-काल का भारतवपं १९७ 


पौरुड्‌ देश मे एक सोमदत्त राजा था । उस का मन्त्री था कात्यायन । वह 
राजा कौटल्य से पहले हो चुका था ।१ 

पौण्ड्क-दुकूल- अथेशास्त्र मे लिखा है करि पुरुड्‌ देश का रेशमी वस्त्र श्याम 
शरोर मणिस्निग्ध-वणौ काथा।२ महाभारत में भी लिखाहै कि पुरुड्‌ लोग दुकूल 
श्रादि लेकर युधिष्ठिर के राजसूय में उपस्थित थे ।3 


६. विदेह 


देश स्थिति--वतेमान तिहुत का श्रधिकांश प्रदेश ही पुराना विदेह 
जनपद था । याद्वप्रकाश श्रपने वैजयन्ति कोश मे लिखता है-- विदेहास्तीर- 
भुक्तिस्खी ।* तीरभुक्ति का श्रपभ्रंश ही तिन है । 

राजधानी- बिद की राजधानी मिथिला थी ।५ इसक्रा बनाने वाला महाराज 
मिथिथा।5 नेपाल की बतैमान सीमा के अन्दर जनक्रषुर नाम का एक द्योटासा 
नगर है। विद्वान्‌ उसे ही मिथिला बताते हे 

विदेहा के भाग-- विदेह नाम के दो जनपद्‌ तो भारनयुद्ध-कालमें भीथे। 
भीम-विजय मे उन दोनों का दही उन्ञेख है ।७ महाभारत के जनपद्-ब्यौन मे भी दो 
विदे लिखे गए है ।< बौद्ध-काल का अपर-विदेद्‌ यह दूसरा विदेह था ।* 

राजवंश - विदेहो का संस्थापक निमि प्रथम धा ।१० उसी के कुल में प्रसिद्ध 
सीरध्वज्ञ जनक था । इत जनक कौ पुत्री लोकवन्या सीता थो । पुराणों मे सीरध्वज 
के उत्तरवती कई शौर राजा भी गिने गए है । परन्तु पुराण-वंशावलियां टट गई दै । 
इसका स्पष्टीकरण श्रगले वयन से होगा । 

निमि द्वितीय-वैदेद इस निमि के सम्बन्ध मे इतिष्ास लेखकों ने बहुत 





१. भर्थ॑शाखर पर गणपति शास्त्री की टीका, आदि से अध्याय ९५। 

२. आदि से भभ्याय ३२। ३. सभापवं ५८;९६॥ 

४. वैजयन्त, भूमिृण्ड, एटोक ३० । 

५, शान्तिपवं १७।१९॥१७६।५६॥२८२।४॥ ६. वायु ८९।९॥ 

७. सभापवं ३०।४॥ ३।।१३॥ ८. भीष्मपवं ९।४५,५६॥ 

९, छर्ितिविश्तर, राजेन्द्र मिश्र का अग्रेजी भनुवाद्‌, १० ५२। 

१०. रामायण, पाश्चमोत्तर शाखा, वारकाण्ड, ६७}६॥ वायु ८१।३॥ बरह्याण्ड) उपो०› 
पाद्‌ ३, जप्याय ६४ 


१९८ भारतवर्षं का इतिष्ास 


गड्बड़ की है । ग्रतः ह पले निमि द्वितीय के काल को निश्चित करेगे । चर 
तन्त्र मे लिखा है § निम्नलिखित शरुतवयोडद्-महषिं चैत्ररथ वन मे एशतर हुए ।१ 


१. श्रात्रेय २, मद्रकाप्य 

३. शाङन्तेय ब्राहमण ४. पूर्णाक्त मौदरल्य 
४. दिरण्याक्त कोशिक £. इमारशिरा भद्रान 
७. वार्योविद राजा ८. निमि वेदेह 


8. वडिश महामति = धामागैव १०. काङ्कायन बाहीक 

काश्यपसंहिता मे भी वेदेह-निमि श्रौर वैदेह-जनक़ का इल्लेख है ।२ काश्यप 
संहिता श्रौर चरकतन्त् क पूर्वोक्त स्थल के पाठ से ज्ञात होता है $ दाखाह राजष = 
नप्रजित्‌ गान्धार श्रोर निमि वेदेह समकालीन थे । श्ायुवेद तन्त्रो ॐ शरोर संम्हरथों 
के शरने$ टीकाकार निमि श्रौर वेदेह को एक ही सममते है ।* 

निमि-शाटाक्यतन्त्रकार- निमि-वेदेद श्रसाधारण योग्यता का वैध था। 
उसने एक विस्तृत शालाक्यतन्त्र रचा । उस के पुत्र श्रौर शिष्य कराल ने इस तन्त्र 
को परिवर्धित किया ।“ वेदेह ५६ नेत्ररोग मानता था । कराल ने श्रपने श्न्वेषण॒ से 
उनकी संख्या ६६ तक परटुचाई । सात्यकि ८० नेत्ररोग ही मानता था । यह्‌ धात्यक्ि 
एक तीसरा शालाक्यतन्त्करार था । क्या यहो सात्यक्रि भारत-युद्ध मे पारडव-पत्त का 
एक वीराप्रगण्य योधा था ¢ 

इख प्रकार हम कद सक्ते है कि निमि चौर कराल भारतयुद्ध से लगभग 
४०-५० वषे पहले हृए ये । प्रतीत होता दै कि भारत-युद्ध मे फिसी विदेह.राज ने 
कोर बिरोष भाग नदीं लिया । सम्भव है उस काल का विदेद-राज किसी दी्ै-यहन मे 
ल्ग हो। 

निमि ओर कराल पिता-पुत्र थे-्ायुर्देद के प्रन्थों से ज्ञात होता है कि 
निमि श्रोर कराज् पिता-पुत्र थे । यदी बात भगवान्‌ बुद्ध ने भी कदी ६- 





स 


१, चरकसंहिता, सूत्रस्थान) २६।१-८॥। तथा देखो सूत्रस्थान का बारश्वां भभ्याय । 

२. ए० २७,११६॥ १. १० २६, २७। 

४. चरक चिकिस्सा स्थान, चकपाणिःटीका भभ्याय २६। साधदनिदान, मधुको 
भ्याख्या, निदान ५६-६१। 

५. देखो भष्टङ्ग-संग्रह, सूत्रस्थान, प्रथमाध्याय आरंभ । 


चौवीसवां भध्याय-- भारत-युद्ध-कारु का भारतवपं १९९ 


५एक समय भगवान्‌ मिथिलः मं मखादेव-्माम्रवरन में विहार करते थे । 
बुद्ध बोले- 

श्नानन्द | पूतैफाल में इसी मिथिला मे मखादेव नामक धार्मिक राजा हुता 
या |" ` -श्रानन्द्‌ ! राजा मखादेव के पुत्र भौत श्रादि"""" "-"'परत्रजित हुए । निमि 
उन राजाच्रों का ्नन्तिम धार्मिक महाराजा श्रा । निमि इसौ वन मं प्रतरजित हुत्रा। 

छआआननद्‌ ! राजा निमि का कलार-जनक नामक पुत्र हुम्रा | वह्‌" 
्रतरनित नदीं हुश्रा । उसने उस कल्याणा वत्मे को उच्छिन्न कर दिया । वह्‌ इनका 
श्रन्तिम पुरुष हुमा "१ 

कराल-वेदेह ओर षौटल्य--श्ाचाय विष्गुराप्र श्रषने श्रथेशास्त्र मे लिखता 
है कि श्रिसी त्राह्मण-कन्याको तंग करने के कारण कराल-वेदह नष्ट हो गया ।२ 
भगवान्‌ बुद्ध ने ठोककदाथा कि वह ्र्रनित नहीं हुश्रा । भदन्त श्रश्वघोषने भी 
कराल का ब्राह्मण-कन्या-हरया लिखा है ।3 मत्रावरुणि-वसिष्ठ शरोर कराल-जनक का 
संवाद महाभारत मे मिलता है ।* इस संवाद मे शीर्षरोग श्रौर श्रक्तिरोग श्रादिका 
संकेत बताता है क्रि कराल चिकित्सक था ।* इस संवाद में कराल श्रपने श्रायु्ेदज्ञान 
का न्यत्र भी परिचय देता है ।६ 

इस वशौन के श्रन्त मे यद स्पष्ट कहा गया है कि कराल भी भोष्म से पहले हो 
चुक्राथा।७ 

उपनिषद्‌ का सश्राट्‌ जनक--याज्ञिक सम्प्रदाय को न जानने बाले लोग 
सम्राट्‌ शब्द्‌ को देखते दी चक्रवती या प्रतापी राजा का श्लुमान कर लेते दै । यद 
बात ठीक नक्ष । सम्राट्‌ शब्द्‌ भारत के एकाधिपति के लिए वर्ता श्रवश्य जाता है,< 
पर सम्राट शब्द विशेष सोमसंस्था करने बाले के लिए भो वर्ता जाताटै । करई 
्राह्मया या्िक भी सम्राट्‌ हो चुके दै ।९ 








१. मभ्श्िम निकाय मखादेव, सुत्तन्त ८३ । २. बर्थशास्त्र भादि से अध्याय ६। 
३. कराख्जनकश्चेव हरवा ब्राह्णकन्यकाम्‌ । 
अवाप भ्रंशमप्यवं न तु सेजे न मन्मथम्‌ ॥ बुद्‌ चरितं ४।८०॥ 


४. शान्तिपवं ३०८।७- । ५. शान्तिपवं ३०९।५।] 
६. शान्तिपवं ३१०।१२-१०॥ ७. शान्तिपवं ३१३।४४-४६॥ 
८. वायु ४५।८६॥ 


९. दीक्षित गदाधर भपने को सम्राट स्थपति षता है श्रा सूत्र माध्य का भन्त । 


३०० भरतवं का इत्स 


वेदिक याडमय का परदेह-जनक निमि-पैदेह ही था 


उपनिषदों का सम्राट्‌ जनक एता ही सम्राट्‌ प्रतीत शेता है । हमारा विचार 
है कि निमि जनकं ही उपनिषदों का प्रसिद्ध जन था। याज्ञवल्क्य उसी का भित्र 
श्रौर गुरं था । यद याज्ञवल्कय भारत-युद्ध-काल में वतैमान था ।१ वही जनक परम 
ब्रह्मवादी था । वही कह सक्ता है क मिथिला के जल जाने पर मेरा ङु नहीं जलता 
है ।२ जेन उत्तराध्ययन-सूत्र भी सी बात को पका करता है । 

उपनिषदो श्रोर ब्राह्मणा ग्रन्थो मे इस जन को वैदेह-जनक किला है । यह 
विशेषण सामान्य होता हुश्रा भी क्रिसी एकष्टी व्यक्ति लिए श्रपिकांश मे प्रयुक्त 
हृतरा है । श्रायु्वद पन्थो से पता लगता है कि निमि के ग्रन्थ को वैदेह-तन्त्र भी कहते 

। श्रायुवेद कौ टीकर मे तथा च वेदेदः बहुधा लिखा मिलता है । वे वचन निमि 

के टी वचन हे । निमि-पत्र कराल ने भी यद्यपि श्रपना तन्त्र लिखा, तथापि उसका 
तन्त्र वेदेद-तन्त्र नहीं था। उसे तो टीकाकार इति करालः, तथा च करालः ही 
लिखते हैँ । श्रतः निमि ही वेदे नाम से पुकारा जाता था । बराह्णो तथा उपनिषदं 
के प्रवचन-कर्तश्रं ने केवल वेदेह १द्‌ का दी प्रयोग क्रिया । उन के लिए वैदेह नाम 
श्रयिक रचिकर था । परमयोगी होने से निमि का वेदेह नाम श्रधिक युक्त है । काश्यप 
संहिता से यह बात पृण प्रमाणित हो जाती है । 

कृतक्षण वेदेह - युधिष्ठिर के सभा-पवेश-उत्छव मे एक कतक्तण वैदेह 
सम्मिलित हुश्रा था।* यह कृत्ता युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे भी उपस्थित था ।* 

विदेह नाम के कई जनपद्‌ हो गए थे, अतः विदेहराजो शा निश्चित 
वृत्तान्त श्रभी तक दम नदीं लिख सके । यह्‌ भी ध्यान रखना चादिए कि जानकि 
नाम से सम्बोधन होने वाले सव व्यक्ठि राजा नदीं हो सते । पाच पारुढर्ो मे से 
केवल युधिष्ठिर-पारुडव ही राना था । 

एकं जानकि चद्योगपवे मे उल्लिलित है ।५ नहीं कह सकते बह कौन से जनक 
का पुत्र या । लगभग इसी काल मे एफ जानकि-श्यायस्थुण हृश्ा ।१ 





१. देखो, हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग प्रथम, ए १५१-१९१॥ 
२. शान्तिपवं १४।१९॥ १७६।५६।२८२।४॥ 

६. सभावं ४।३२॥ ४. सभापवं ७८।३८॥ 

५, उधोगपवं ४।२०॥ ६. सतपथ ० १४।९।३।१५-२०। 


चोवोसवां भध्याय--भारत-युदध-काल का भारतवप्‌ २०१ 


७, ताम्रटिप्नक 


देद्ा-स्थिति- वतमान बङ्गाल प्रान्त के तमलुक्र नगर के चारों ओर का देश 
हौ पुराना ताग्रलिप्तक-जनपद्‌ था । गङ्गा नदी के कारण इसकी स्थिति समय समय 
पर थोड़ी वहत वदलती रही है । भीम ने किसी ताम्रलिप्तराज्ाको विजय क्रिया 
था।१ इसका श्रधिकर वृत्तान्त हम त्रभी नहीं कह सक्रते । ताम्रलिप्त-जनपद्‌ च्रपने 
रेशम शरोर रेशमी वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध था-- 
वङ्गाः कलिङ्गा मगधास्ताभ्रलिप्ताः सपुण्ड्काः। 
दुकूलं कोिकं चैव पत्रोर्णं चैव भारत ॥२ 
ताप्रलिप्रक योधा दुर्योधन-सेना मं थे ।3 


८, मगध 


कीकट-मगध जनपद का वर्णन पृ० १८६ पर हो चुक्रा है । यह्‌ जनपद 
दूर दूर तक फला हृश्राथा। प्रतीत दहोताहै मगधके वंग, पुड्‌ श्रोर ताम्रलिप 
श्रादिके समीपके भाग कीकट नाम से पुकारे जाते थे । कीकट शब्द्‌ महाभारत मं 
भी प्रयुक्त हुश्रा है- 

सुद्यानद्कांश्च वद्भांश्च निषादान्पुण्ड्‌ कीकटान्‌ ।* 

याद्वप्रकाश भी मगर्धो को ही कौकट लिखता है ।५ मगर्धो का पुर्ड श्रादि 
केपासका भाग वृषल-प्रकृति के लोर्गोकादोगयाथा । श्रतःवेद्‌के श्रश्रयसे 
न्दे कीकट-नाम दिया गया । निरुक्त में वेद्‌-मन्त्र की व्याख्या करते हृए यास्क भी 
कीकट को श्रनाय-निवास देश लिखता है । 

जयत्सेन-- बहुत संभव है कि जरासन्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ मगध-राज्य दौ 
भागों मे बं गया हो । गिरित्रज पर सहदेव राज्य करता हो श्रौर दर-मगध का राजा 
जयत्सेन हो गया हो । 

मुख्य मुख्य प्राच्य जनपदो का सं्तिप्त वन यहां समाप्त किया जाता है । 
श्रागे बिन्ध्य-्रषठ-वर्ती जनपर्दो का वन होगा । 








१. सभापवं ३१।२५॥ २. सभापवं ७८।९३॥ 

३. द्रोणपवं ११९।२२॥ ४. क्णपवं ५।१९॥ 

५. बंगास्तु हरिकेीया मगधाः कीकटारक्ताः॥ वैजयन्ति, भूमिकाण्ड ३१ । 
६. ६।१२॥ 


२०३ भारतवषं का इतिहास 


विन्ध्य -पष्ठ-वतीं जनपद 

इन जनपदो का वोन भी महामारत श्रौर पुराणादि ्न्थों मे मिलता है ।१ 
लदूनुसार इस प्रदेश के प्रधान जनपद निम्नलिखित है- 

१. माल्लव ७. ्रेपुर 

२, करूष ८. वैदिश 

३. दशाणौ ९. तुहुर्ड 

४. भोज १०, तुरिडिकेर 

५. तोसल ११. निषध 

६. कोसल १२. दीतिहोत्र = अवन्ति ? 

१. माल 


देश-स्थिति--उजयिनी-नगरी के ऽत्तर-पश्चिम का देश भी मालव कषाता 
था। इते ह अपर-मालव भी कहते थे ।२ महाभारत मे इसे प्रतीच्य अर्थात्‌ पथ्िमीय- 
मालव लिखा है ।3 

राजवंश-- एक मालव सुदशेन महाभारत मे उल्लिखित है।४ नह कह सकते, 
इस का सम्बन्ध किंस मालव-जनपद्‌ से था । 


२ 1 कर्ष 


देश-स्थिति-करूष मलु-प्रो मे से एक था । उसी के कुल मे कारूष-तत्रिय 
इए । उन का देश करूष था । पार्ट भ्रौर नन्दुलाल दै के अनुसार वतैमान रेवा ्ी 
पृरातन करूष था । यादवप्रकाश कै श्रनुसार करू्षों का दूसरा नाम शृदुगृह था ।५ 
भरी 9. 1९. दीक्तित के श्रनुसार यह स्थान वतैमान शाहाबाद ज्निला था ।९ शमा 
विचार है कि कभी यह जनपद्‌ बहुत बड़ा था । इस की सीमा दूर दूर तक जाती थी । 
इस का कारण श्रगली प॑क्तियो से स्पष्ट होगा । 





४. वायु ४५।१३१-१३१४॥ ब्रह्माण्ड २।१६।६३-६६॥ मस्स्य ११४।५१-५४॥ 
२. वास्यायन कामसूत्र, जयमंगा टीका । ३. भीष्मपवं ११७।६६१॥११९।८५॥ 
४, द्वोणपवं २०१।७५॥ 
पैजयनि 
५. न्ति फोर, मृमिकाण्ड, देशाध्याय, शोक ३६ । 
६. इण्डियन करर, जलाई १९३९) ० ४०। 


चोबीसवां अध्याय--भारत-युद्ध-कार का भारतवपं २०३ 


अनेक कारूषक राजा--महाभारत मे लिखा है कि कारूपक राजा कई थे-- 
कारूषकाश्च राजानः ।१ इस से प्रतीत होता है करि करूष जनपद्‌ कई राल्यों मं 
विभक्त था । 

राजधानी-करूषों का एक भाग या कदाचित्‌ करूषों की एकं राजधानी 
श्धिराज थी ।२ 

राजवंश, वृद्धशर्मा भारत-युद्ध से लगभग ५० वषे पहले फरूपों पर एक 
वृद्धशर्मा का राज्य था । वृद्धशर्मा का विवाह शूर-कन्या श्र॒तदेवासे हृत्रा ।* खनका 
पत्र महाबल दन्तवक्त्र था ।* कई स्थानों पर वक्त्र का वक्र पाठ ही मिलता है ।५ 

दन्तवक्त्र -युपिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के समय दन्तवक्त्र राज्य कर रहा 
था।5 भारत-युद्ध में दन्तवक्त्र ने कोई भाग नहीं ज्िया । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ कृष्ण- 
पोत्र अनिरुद्ध रौर रकमी पोत्री का विवाह हा । उस श्रवसर पर दूत-क्रीडा करते 
करते रुक्मी को बलराम जी ने मार दिया ।७ रुक्मी भारत-युद्ध मे भाग लेने गया धा, 
पर किसी पत्तने उसे वरा नदीं < इस से ज्ञात होता है कि रुक्मी-पौत्री का विवाह 
भारत-युद्ध फे पश्चात्‌ हु्रा । उसी विवाह मे बलराम जी ने दन्तवक्त्र का दान्तभी 
तोड़ा था ।* विष्गुपुराण में दन्त-भंग कौ यह कथा कलिङ्गराज के साथ जोड़ी गई 
है ।१० प्रतीत होता है विष्णु-पुराण का पाठ भ्रष्ट हो गया दै । 

सुचन्द्र-वृष्णि-वीर छृष्ण॒ का एक पुत्र सुचन्द्र था। कृष्ण ने उसे अनपत्य- 
करूष को दे दिया ।११ अनपत्य करूष का नाम मलत्स्य-पुराया में नहीं लिखा । हमारा 
श्रनुमान दै कि बह दन्तवक्त्र हो सकता है । वायु श्रौर ्रह्मारुड मे करूष के स्थान 
मे गण्डष पाठ है ।१२ इन दोनों पुराणो मे दो पुत्रो के देने कौ वार्ता है । 





१, उद्योगपवं ४।१८॥ २. सभापवं ३२।३॥ ३. देखो प्र" १८५। 
४. बायु ९६।१५५॥ मरस्ष ४६।५॥ ब्रह्माण्ड ३।७१।१५०-१५९। 

५. सभापवं १४।१२॥ ३. समापरवं ३२।३॥ 

७. विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १४।५१॥ 

८. उथोगपवं अध्याय १५८ । 

९. राजा केशि-करूषाणां दन्तवक्तरोऽपि मन्दधीः । 


तीब्र्यूतकृताद्‌ दोषादन्तभङ्गमवासवान्‌ ॥ कामन्दकोय १४।५२॥ 
१०. विष्णु ५।२८।२४॥ ११. मस्य ४६।२५॥ 
१२. वायु ९६।१८८॥ ब्रह्माण्ड ३।७१।१९१॥ 


२०४ मारतवपषं का इतिहाष 


करूषाधिपति क्ेमधूतिं -यह राजा करू्षों के किसी दूसरे भाग का राभा 
था । क्तेमधूतिं भारत-युद्ध मे भीम से मारा गया ।१ क्तेति का माई बृहन्त भी 
भारत-युद्ध मे लड़ा था ।२ 

कौरल्य.बणित कारूदा- विष्णुगुप् लिलता है एक करूषदेशाधिपति माता 
की शय्या में द्विपे श्रपने ही पुत्र से मारा गया ।3 श्रघुनिक भविष्य पुराणा मे लिला 
है कि पुत्र ने द्पैण-रूपी खद्ग से पिता कारूश को मारा ।* 

इस करूष-राज का नाम दध था-भट्‌ बाण लिखता टै छि करूषाधिपरति 
दधकोखसफेपुत्रने मारा।५ 


३, दशाण 

देश -स्थिति-पहले १० १६० पर लिखा गया है 9 वतमान भूपाल का प्रान्त 
एक दशाणो मे था। उस दशाण का श्रव वान होता है । याद्वपरकाश फे रनुसार इस 
दशाण को वेदिपर भी कहते थे । 

राजवंश--युषिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ से पहले भीम ने एक दाशायक सुधमा 
को जीता था।० सुधर्मा का दशाण विदेहो श्रौर गण्डो के पास था । अतः उस 
दशाण का इत बिन्ध्य-परष्ठवतीं दशाण से कोई सम्बन्ध नदीं । 

हिरण्यवमां अथवा काञ्चनवर्मा- महाभारत मे दशाण के एक महान्‌ 
राजा हिरण्यवर्मा का भो उन्नेव है ।< इस की कन्या का विवाह यज्ञसेन रपद के पत्र 
शिखण्डी से हु्रा था ।* नदीं कह सकते, बह किन दशाण छा राजा था। 


४, भोज अथवा इन्ति-भोज 
देश.स्थिति- कुन्ति-भोज देश मालवा के समीप था । सभापतै मे लिखा 


„ कण॑पवं ९।२५-४६॥ २. द्रोणपवं २५।४८॥ 

मातु; शयान्तगतश्च पुत्रः कारूशम्‌ । आदि से अध्याय २०1 

मातुः शय्यान्तरे लीनः शारूपन्चौरसः सुतः ॥ कामन्दशीय नी° ५।५१। 
तथा पुत्रेण कारूशो धातितो दपंणातिना ॥ भवि° पु° ८।५८॥ 
इप॑चरित,पष्ठ उच्छास, प° ६९५ । 

वैजयन्त कोरा, मूमिकाण्ड, देाप्याय, दखोक ३५ । 

प्षभापवं ३०५॥ ८. उधोगपवं १८९।१०,१८,१९॥ 
„ श्योगपवं १८९।१०॥ 





५ ~ 
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चौवीसवां अध्याय--भारत-वुद्ध-काल का भारतवपं २०५ 


है कि सहदेव पारडव कुन्ति-भोन देश से होकर चर्मख्वनी के कूल पर तराया ।१ यद्‌ 
चरमरवती तरिन्ध्याचल मे से निक्रलनी है । इस से ज्ञान होता है कर कुन्ति-भोज जनपद 
व्रमरवनी श्रर्थात्‌ राजपूनाना वाले चंबल-नद के समीप हौ था । पुराणो क श्रनुसार 
न्ति देश महाराज कुन्त का बसाया प्रतीत होता दै । कुन्ति का सम्बन्ध केशिक शरोर 
क्रथ से था। श्रत: कुनिति-भोज जनपद्‌ विदभे जनपद क समाप होगा ।२ 

महाभारत में कन्न, भोज, ुनित श्रौर अ्रपर-ङुन्ति चार जनपद्‌ गिने है ।3 

राजवंशा-दुन्ति-भोजों का राज्ञा पुरुजित्‌ वहत प्रसिद्ध था । वह श्रजैन 
श्रादि का मामा था1* पुरुभिन्‌ क बद्ध पिता वसुदेव (१) कुन्ति-भान ने ही शुूर-कन्या 
प्रथाकोगोदलियाथा।५ तभीसे वह प्रधा-ङुन्ति कहाती थी । 

एक कुन्तिभोज शतानीक था । वह पाण्डव-पत्त को श्रोर से लड़ा था ।; संभव 
हे पुरुनित्‌ शरोर शतानीक भाई हो । वे दोनों ही पाण्डो के मामा के गए है ।७ इन 
४ मे से एक ुन्तिभोज श्रपने पुत्र सहित लड़ा धा ।< भीम का मामा श्येनित्‌ 

नथा १९ 


५, कोसल 


देश-स्थिति- दृक्िण-कोसल विन्ध्य-पृष्ठ पर था । प्रू० १८० पर हम लिख 
चुके टे कि अध्यापक प्रधान के श्रनुसार छतुपण शफालो का राजा था । इस विषय मे 
प्रधान जी ने बौधायन श्रौत का प्रमाणा दिया है । हम कह चुके दै किह प्रघानजी 
से सहमत नदी । छतुपण का राज्य उत्तर श्रौर दक्तिण दोनों कोसलो पर हो सकता है। 

शफाला = दिफाला-कोसर्लो फे वणेन मे हमें शिफाला नगरी का ध्यान 
श्वर्यं रखना चादिए । कभी यह नगरी बहुत प्रसिद्ध रही होगी । यद्यपि बोधायन 
श्रौत के सम्पादक परलोकगत श्रध्यापक् कालेर्ड ने शफाला शब्द का कोई पाठान्तर 
नहीं दिया, तथापि पतञ्जलि बताता है कि संभवतः नगरी का नाम शिफाला था। 
महाभाष्य का वह स्थल श्रत्यन्त रोचक है, श्रतः नीचे दिया जाता है-- 





१. समापवं ३२।३,७॥ २. मष्स्य ४४।१८॥ 

३. भीष्मपवं ९।४०,४३॥ ४, ब्रोणपवं २६।४७॥ 
५, महस्य ४६।७,८।] वायु ९६।१५०,१५१॥ ६. भीष्मपवं ७५।११॥ 
७. कणंपवं ३।२२॥ ८. मीष्मपवं ४५।७२५ 


९. उ्ोगपवं १४।।२७॥ 


२३०६ भारतवषं का इतिहास 


अन्येन शुद्धं धोतकं छवेन्त्यन्येन शोफालिकम्‌ अन्येन माध्यमिकम्‌ ५।२।५५॥ 
श्र्थात्‌ शिफा नगर में बनी हुई धोती को श्रन्य पदाथ से धोते है रौर 
मध्यमिका नगर कौ धोती को श्रन्य पदाथ से । इस से प्रतीत होता है कि कमी 
शिफाला नगरी बड़ा प्रसिद्ध व्यापारिक-केन्द्र थी । 
राजवंश-प० १२२ पर भारत-युद्ध मे लडने वाले एक कोधल-राज का व्यान 
हम कर चुके है । संभवतः वह इसी कोसल का राजा हो । 
६, बरपुर 
देश-स्थिति-चेदी देश के समीप दही एक छलोटा सा त्रैपुर जनपद्‌ भी था । 
इस का उल्लेख प्र १८३ शत पर हो चुक्रा है । 
७, वेदिश्च 
देश-स्थिति--वतेमान भिलसा के चारो शरोर का प्रदेश ही कभी दिश 
जनपद्‌ कहाता था । 
वेदिश-जनपद्‌ का श्रधिक वन भारतीय इतिष्ास के शुङ्ग-काल में होगा । 
८, तुहुण्ड 
देश-स्थिति-श्रग्निवेश, तुहुण्ड भ्रोर मालव विन्ध्य-ृष्ठवतीं तीन साथ साथ 
के जनपद्‌ गे । 
्षत्रिय-तुद्ृण्ड-चत्निय पाणडव सेना मेँ ये ।१ 
€. तण्डिकेर 
यहां के पत्िर्यो का महाभारत के युद्ध-पवोँ मे उन्नेख मिलता है ।२ 
१०. निषध 
देश-स्थिति- महाभारत कै ्रनुसार पयोष्णी नदी के समीप श्रौर श्रवन्तियों 
के समीप ही निषध देश था। 
राज-वंश- निषधो के नल का उतल्लेख पर १०० श्रोर १०१ पर हो चुका ह । 
नल-युत्र इन्द्रसेन था । भारत-युदध मे एक महाबल नैषध लड़ा था ।3 ृषटयन्न ने 
बहरक्ष् नषध को मारा * क्या वही नैषय-राज था ! 
१, भीप्मपवं ५०।५२॥ २, व्रोणपवं १७।१९॥ कणंपवं २।५१॥ 
३, द्रोणपवं २०।१३॥ ४. प्रोणपवं ६२।६५॥ 


चोषीसवां भध्याय--भारत-युद्ध-काठ का भारतवपं २०७ 


११. अवन्ति 

देश-स्थिति- काशी, हस्तिनापुर श्रौर च्रयोध्या के समान उज्जेन नाम भी 
पुरातनकालञ से श्रव तङ चला ही आता है । उञ्जेन का समीपवनीं प्रदेश हौ कमी 
श्मवन्ति कष्ाता था । कातैवीय श्रजौन के कुल में अवन्ति नाम का एक राजकुमार था । 
उसी फे कारण इस प्रदेश का नाम अवन्ति हुत्रा ।१ 

राजवंश--एक श्रावन्त्य भारत-युद्ध मे दुर्योधन-पक्त की श्रोर से लड़ा था ।२ 
संभवतः इसी का विवाह शुर-कन्या राजाधिदेवी से हमा था । इस श्रावन्त्य का नाम 
हम नदीं जान सके । संभवतः इसी के पुत्र विन्द श्रर ्रनुविन्द्‌ थे । वे दुर्योधन-पक्त 
मेथे।3 वे दोनों जयद्रथ-कध बाले दिन श्रजैन से मारे गए ।* 

वायु श्रौर ब्रह्मरड मे अवन्ति्यो को ही वीतिहोत्र भी लिखा है । यथा-- 
वीतिहोत्रा ह्यवन्तयः।* परन्तु मत्स्य में वीतिहोत्रा अवन्तयः प्रथक्‌ प्रथक्‌ लनपद्‌ 
लिखे है ।\ यदि दोनों राज्य एक नदीं थे, तो श्रत्यन्त समीप श्रवश्य ही थे । 

भारत फे उत्तर इतिहास मेँ वन्ति के राजाग्रों ने कई वार बड़ा ञंचा स्थान 
ग्रहण किया है । उन का उल्लेख श्रागे होगा । 

विन्ध्यप्रष्ठवतीं जनपदो का उल्लेख हो चुका । अरव दक्षिणापथ के जनपदों का 
वगौन किया जाता दै । 





दक्षिण के जनपद 
महाभारत श्रर पुराणो में दक्तिण के प्रधान जनपद्‌ निम्नलिखित लिखे ह° 
१. पारड्य ५. महाराष्ट्र = नवराष्ट्र ६. वेदम 
२, केरल ६. मादिषक १०. दण्डक 
३. चोल ७. कलिङ्ग (श्रनेक) ११. श्रश्मक 
४. वनवासी ८. श्रभीर १२. श्रान्ध 
१, मस्स्य ४३।४६-४८॥ २. मीष्मपवं ९२।२३,४०॥ ब्रोणपवं ९५।४६॥ 


३. उ्ोगपवं १९।२५,२६॥| भीष्मपवं १६।१५॥ मीष्पपवं का पाठ थोदा सा भद्द 
ह । विन्दानुविन्दौ कैकयाः ऊे स्थान म विन्दानुविन्दावावन्त्यौ चादिषए । 

४. वरोणपवं ९९।१८-३०॥ ५, वायु ४५।१६३॥ ब्रह्माण्ड २।१६।६९५॥ 

६. मस्स्य ११४।५४॥ 

७. मीष्मपवं ९।५८-६३॥ वायु ४५।१२४-१२८॥ ब्रह्माण्ड २।१६।५६--५९॥ 
मरस्य ११४।४६-४९। 


२०८ आरतवषं का इतिहास 


१-३. पाण्ड्य, केरल, चोल 

पारुङ्य श्रौर चोल सैनिक महाभारत मे उश्निखित दै ।१ एक वार उन साय 
केरल भी गिनाए गये है ।२ पारख्य-राज् का अस्पष्ट सा वणेन महाभारत मे मिलता 
है। एक्‌ स्थान पर उते पारडव-पक् मे होने वाला लिखा है,3 परन्तु दूसरे स्थान पर 
उसे पाण्डरो से मारा गया लिला है ।* एक पारढ्य-राज को भरी रृष्ण॒ ने मारा था। 

महाभारत के मुद्रित संस्करणों मे श्रन्यत्र भी एक ही व्यक्ति को दोनो परतो 
मे भागक्ञेने वाला लिखा है । यह भूल शरष्ट-पाठो से हुई है । रेसे स्थानों के पाठे 
का थोड़ा बहुत निय महाभारत के पूना-संस्करण के युद्रित हो जाने के पश्चात्‌ 
हो सकेगा। 

पाण्डव सहदेव ने दक्तिण.विजय में पाड्य जीते थे ।५ पारड्यो की राजधानी 
मणलूर थी । वहीं श्रजन-पुत् बभ्रुवाहन श्रपने पिता मलयध्वज् के साय रहता था ।६ 

४, वनवासी 

महाभारत के युद्ध-पवो म इस स्थान के पत्रयो का सेल नदी हे । बौदध- 

काल से वनवास का नाम भारतीय इतिहा मे वयित होने लगता है । 
५, ६. महाराष्ट्र, माहिषक 
इन दोनों जनपदों के सम्बन्ध मे भी दम न के तुल्य ही जानते ह । 
७, कलिङ्ग 

देश.स्थिति--वतेमान उड़ीसा कै दक्िण मे शरोर द्रवि से उपर समुद्र ॐ 
साथ-साथ पुराना फलिग जनपद्‌ था। उद़ी्ा का भी कुबर भाग इसी मे सम्मिक्तित था। 

भारत-युद्-ाल मे कलिङ्गं के कई भाग होगे । पुराणों मे लिखा ६- 
कलिङ्गाश्चैव सर्वंशः। महाभारत मे कलिङ्गो का एक दन्तकरूर नामक नगर उज्ञि 
खित है ८ १० १५६ पर हम लिख चुके है शि कलिङ्गा कौ राजधानी दन्तपुर थी । 
कलिङ्गो का एक दूसरा नगर राजपुर था ।* 





१. मीष्मपवं ५०।५॥॥ दरोणपदं ११।१०॥ 


२. कर्णपवं ९।४५॥ ३. दरोणपवं २३।७०-७४॥ 
४, कणपवं २।२६॥ ५. समापवं ३२।७३॥ 
६. सभापवं ३३।२४--३०। ७. वायु ४५।१२५॥ 


<. उप्रोगपरवं २४।२४॥ ९. शान्तिपवं ४।२,२॥ 


खोबीसवां अध्याय -भारत-युद्ध-काल का भारतवर्षं २०९ 


राजवंश -कलिङ्गों का एक राजा श्चनायु या श्रतायुधर था। वह्‌ दुर्योधन 
की श्रोर से लता हुश्रा भीम से मारा गया । प्रतीत होता शै फि उसकेद्‌ा पुत्र 
भी उसके साथ युद्ध-ेतरमे थे । उनके नामये केतुमान“ ओर शक्रदेव ।* कलिङ्ग 
राजा हस्तियुद्ध मे > चुर थे । एष कलिङ्ग-घुन मरोर उका भा द्रम भीम 
मारे गये 1; 

चिचाङ्गद-फलिङ्घों के एक पुरातन राजा चित्राङ्गद का नाम शात्तिपव ते 
मिलता है (७ 

दूर-दक्षिण-- कलिङ्ग जनपद द्राविड-देशो का एक मागं है । जब भारत-युदध- 
काल मे उत्तर के रर्यो को कलिङ्ग लोगों का ज्ञान था, तो उन्हे दूर-दृकषिण के लोणा 
काभो अवश्य ज्ञान था। 

श्रतः श्रनेक श्राधुनिक्र एेनिहासिकों का मत कि श्रार्यो को दृर-दक्तिण करा 
ज्ञान बहुत काल पीछे हुश्रा, सत्य नहीं । 


८. आभीर 


दक्तिण के ब्ाभीर सरस्वती-तीर वासी शूद्राभीरो से प्रथक्‌ थे । नासिक की 
पाण्ड्-लेना राफार््रो पर इन्दीं श्राभीरो के उत्तरवतीं आभीर-राजा््रो के शिलाले 


हेगि। 
९, विदर्भ जनपद्‌ 


देश-स्थिति-वतैमान बरार, खानदेश श्रोर निजाम राज्य का उत्तर-भाग 
कभी पुराना विद्म जनपद्‌ था । यह जनपद्‌ वड़ा विशाल था । 

विदभे जनपद्‌ के भोजक्रट< श्रौर करुरिडन नगर बहुत प्रसिद्ध थे । 

राजवंश बिदभे-राज भीम श्रौर उसके पुत्र द्म का वणन हम प्र० १०० पर 
र चुके है । इसी दम कौ भगिनी विख्याता दमयन्ती थी । दम के पश्चात्‌ का विदर्भो 
का इतिद्ास हम नहीं जानते । भारत-युद्ध-काल से कुच पले विदर्भो का राजा 
भीष्मक था । वह भोज-कुलोत्पन्न था । भीष्मक इन्द्रसखा तथा पाएड्य, क्थ श्रोर 


१, समापवं ८।१९॥ भीष्मपवं ५४।७५॥ २, मीष्मपवं १६।१६॥ 

३, भीप्मपवं ५४।७५॥ ४, भीप्मपवं ५४।१२१॥ 

५. भीष्मपवं ५४।२४॥ ६. बोणपवं१५६।२२--२०॥ 
७. शान्तिपवं ४।२,६३॥ ८, सभापवं ३२।१२॥ 


२१५ भारतवषं का इतिष्टस 


केशिन का विजेता था ।१ युधिष्ठिर के राजतुय-यजञ के समय भीष्मक का पत्र रक्मी 
मी धनुर प्मिद्ध हो चुका था ।२ भीष्मक का वंश-यृत् निम्नलिखित ह-- 
भीष्मक 


| 
| | 
रक्मी रुक्मिणी +ङृष्ण 





1 
पुत्र कन्या + प्रदम 
1 | 
कन्या + श्निश्द्र 


रुक्मौ की भगिनी रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह शिया । कृष्ण॒-पुत्र 
रुन ने अपने मामा कौ कन्या से विवा कर क्लिया । ्रयुननःपुत्र अनिर्दर था। 
शरनिरद्र ने भौ श्रपने मामा की कन्या अर्थात्‌ सकमौ की पोत्रौ से विवाह किया । 
श्रपने मामाकी कन्या से वि्राह करने की रीति दाक्तिणात्यों मे कभी बहुत प्रचलित 
यौ । श्रनिरुद्र के विवाह पर रुक्मी श्रौर बलराम जी शत रीड़ा करने लगे । यह 
विवाह भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हश्रा था । रुक्मी ने भारत-युद्ध मे भाग नहीं लिया था ।3 
स्स यत मे पित हो कर बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया।* 

९, अरमक 


देश.स्थिति- विदं के साथ वतमान महाराष्ट्र का ही एक भाग श्रश्मक़ 
जनपद्‌ था. यह जनपद दूसरी श्रोर श्रवन्तियो तक फेला हृश्रा था । पाणिनि ने 
आवन्त्यश्मकम्‌ समास बनाया है ।* इस से ज्ञात होता है भ काशिकोल शौर कुर- 
पाश्चाल के समान अवन्ति रौर श्रश्मकं साथ साय थे । श्चश्मक जनपद्‌ फे वसाने 
वाले एेचवाक श्श्मक का वृत्तान्त ० १०२ पर लिखा जा चुका है । श्रमो की 
राजधानी कमी पोतन थी । 

राजवंश--एक श्रश्मकेश्वर भारत-युद् मे दरयोधन-पक्त की शरोर से लड़ा था। 
बह श्रमिमन्वु से मारा गया । 


१. सभापवं १४।२ १,२२॥ २. समापवं १४।६९॥ ३, उधोगपर्वं १५८।६७॥ 
४. विष्णु ५।२८।२३॥ कामन्दकीय नीतिसार १ ४।५१॥ । 
५. गणपा २।२।३१।६।२।३०॥ ६. द्रोणपवं १७।२१-२४॥ 


चौवीसवां अध्याय -भारत-युद्ध-काल का भारतवपं २११ 


अपरान्त अर्थात्‌ पथिम के जनपद 


श्रपरान्त का सौधा अथे है दूसरा अन्त । श्रतएवे अपरान्त देश का श्रै है 
कि जहां भारत-मूमि समाप्त हो जाती है । क्योकि पुराणां मे श्रन्य भारतीय जनपदो 
का वणेन करके अन्त में पश्चिम के देश गिनाए है, श्रत यहां अ्रपरान्त का अर्थं पश्चिम 
है । वायुपुराण का पाठ यहां भ्रष्ट हो गया दै 1१ मुद्रित पाठ मे अपरांस्तान्निवोधत 
छपा है । वस्वुतः अपरान्तान्निबोधत पाठ चाहिए । ब्रह्माण्ड में भी यही भूल हुई दै । 
श्रलवेह्नी के काल मे भी यह पाठ श्वशुद्ध हो चुका था ।२ मत्स्य का पाठ यहां बु 
द्रा है, पर मत्स्य के इस विषय के श्रन्तिम श्लोक से सब स्पष्ट हो जाता है ।3 
श्रपरान्त शब्द्‌ के हमारे बताए श्रथ मे याद्वप्रकाश का भो प्रमाणा है 

अपरान्तास्तु पाश्चात्यास्ते च सुर्पारकादयः ।* 
पुराणो मे जो अरपरान्त जनपद्‌ गिने ग हे, उन में से निन्रलिलित युख्य है- 


१. शू्षकार = सूरपारक ६. सारस्वत 
२. कारस्कर (अनेक) ७. काच्छीय 
२. नासिकृश्रादि ८. सुरा 
४. भरुकच्छ ६. ्रानते 
५. माेय १०. श्रवद्‌ 


१. सूपांरक-ूरपारक श्रवा शूर्पारकं पश्चिम का एक प्रसिद्ध स्थान था । 
यवनग्रन्यकार इसे 5007272 लिखते ह ।५ वतेमान काल मे इसे सोपर कते है । 
सुम्बरं से ३७ मील उत्तर की शरोर थाना जिला मे य स्थान है । इघके समीप श्रशोक 
का एक शिलालेख मिला था । 

२. कारस्कर- महाभारत में लिखा है कि कारस्कर हीन लोग ये ।5 बौधायन 
श्रोत मे भी कारस्कर जनपद के वासियों को आव-कियादीन लिखा है ।ज पुरा्ों 





¶. वायु ४५।१२८॥ 
२. अग्रज भनुवाद्‌, भाग प्रथम, षू ३००, पक्ति | ३. मस्त्य ११४।५।॥ 
४. वेजयन्ति कोय, मूभिकाण्ड, दे शाध्याय, लोक ३५ । 

५. राक्मी का भारत ए० ४० ॥ ६. कणंपवं ३७।५४॥ 


७. य भारटन्वा गान्धारान्वा सौवीरान्वा कारस्करान्वा कटिङगान्व! गच्छति । स 
चदि सव॑श्च एव पापहन्मन्येत । १८।३॥ 


२१२ भरतवं का इतिहा 


के श्रनुसार श्रपरान्त के कारस्कर श्रनेकं थे । घायु मे लिखा है--स्वे चैव 
कारस्कराः।१ 

३. नासिक्य नासिक्य का नाम महाभाष्य मे भी मिलता ह । वतैमान 

नासिक बही नगर है । नासिक से जो राज-मागै मुम्बई को जाता है, उस पर नास 
मे ५ मील दुर सुप्रसिद्ध णण्डु-लेना गुफाएं ह । वे त्रिररिमि-रल पर दै । वहां भारो 
सत्रपो शरोर श्राभीरो के शिलालेख श्रव भी पदर जा सकते है । 

४. भरकच्छ -इसे ही भृगुकच्छ भी करते थे । वतमान भरोच वही स्थान 
# । यवन-लेखक् इसे ए31\2223 लिख गए है ।२ महाभारत मे लिखा है कि 
कार्पासिक-निासि्यो की सेकड़ं दासियो के साथ भारकच्छ-राज युधिष्ठिर के 
राजञसूय-यज्ञ के लिए बलि लाया था।3 भरोच मे विदेश के पदाथ समुद्र-मागे से 
श्राते थे । क्या कारपसि योरुप श्रादि का कोई देश था कि जिस से दासियां श्राती थीं । 

५. माहेय-यह जनपद्‌ मही श्रोर नर्मद्‌। नदिर्यो के मध्य मे था । महाभारत 
मं भरी इस जनपद का नाम मिलता है ।* माहेय ऋषि वैदिक वाङ्मय मे वित है ।५ 
उन के नाम थे श्रचनाना, तरन्त श्रौर पुरुमीढ । एक जमदग्नि मायो का पुरोदित 
था।९ संभवतः वह्‌ परशुराम का पिता ही था । श्राह्मण॒-भ्रन्थ कै इसी प्रकरणा फे श्रन्त 
मे उते भृगु कहा है । इस श्रनुमान को एक श्रौर बात भी प्रमाणित करती है। 
मरकच्छ का दूसरा नाम भृगुकच्छ भी था । इसे भृगुकेत्र भी कहते थे । यह स्थान 
मादेव जनपद के समीप ही है । श्रतः ब्राह्मणा प्रन्थ का जमदप्नि-भागैव परशुराम 
कापितताहीथा। 

६. खुराषट-गुजरात का पुराना नाम सुराष्ट्र था । यवन-लेखक इते ह 
29725113 लिखते थे ।७ सहदेव-पारडव सुराष्ट्र मे भी प्हुवा था ।< सुरार मे 
ट्र कर ही सहदेव ने भोजकटस्थ रुक्मी को दूत भेजे थे ।९ 

७. आनते--मधुरा फो त्याग का दृष्णि-अन्धक लोग श्चानत-विषय को दी 








१. वायु ४५।१२९॥ ३. राल्मी का मारत प° ३८। 

३. सभापवं ७८।३५.३६॥ ४. भीष्मपवं ९।४८॥ 

५. जेमिनीय ब्राह्मण १।१५१॥ बरृहटेवता ५।६२॥ ऋक्‌ सरवानुकमणी ५।६१॥ 
६. ज° ध्रा° १।१५२॥ ७. रास्मी का मारत; पएृ० ३७ । 
८. समापवं १२।६॥ ९. समाप ६२।९५॥ 


चौबीसवां जध्याय--भारत-युद्ध-कार कां भारतवषं २१३ 


चले गए थे । वहीं रेवतक पवेत है । द्वारका भी इसी जनपद में थी । वतेमान 
जूनागढ्‌ = जीशगढ्‌ वही पुरातन दुग है 1 

८. अवुँद- वतमान श्राु-पवैत ही पुराना श्रबुद है । 

इस संक्िप्र वणन के साय भारत-युद्ध-काल के जनपदों का रल्लेख समाप 
किया जाता है इस को सममे विना उस काल के भारत की घटनाएं स्व्म-मात्र दिखाई 
देती है । भोगोलिक परिस्थितियों को न जान कर ही सैकड़ों पढे लिखे लोग भी 
महाभारत के पाठ का ्चानन्द्‌ नहीं उठा सकते । वे इस श्रनुपम-इतिहास को कल्पना 
ही मानने लगते हे । महाभारत का लेखक सारे भारत का चित्र खीच रहा था । उसने 
भोगोलिक-स्थितिर्यो का पूरा ज्ञान रख कर दही उस काल के भारत का उल्लेख 
किया है । सदसो वषै तक समस्त संस्कृत प्रन्थकार उन सव घटनाश्रों को ठीक मानते 
रहे है । पुरातन ग्रन्थकार श्रपने श्रपने जनपदों के पुरातन वृत्तो को याथातथ्य जानते 
ये। यदि कृष्ण-दवेपायन ग्यास ने कल्पना-मात्र से महाभारत लिखा होता, तो वे 
म्रन्थकार इसे इतिहास कदापि न मानते । हम सममते है कि वतमान पाश्चात्य-लेखकों 
ने महाभारत एेसे इतिहास के विरुद क्तिखकर भारतीय जाति का वड़ा श्रनिष्ट किया है । 


पचीसवां अध्यया 
भारत-युर का काल 


प्रथम भारतीय मत--(१) चालुक्य कुल के महाराज पुलकैशी द्वितीय का 
एकं शिलालेख दरति के एक जेन मन्दिर पर मिला है । उस मे तिला ै- 


तरिशत्सु भरिसहसेषु भारतादाहवादितः। 
सक्ताम्दश युक्तेषु शा(ग)तेष्वब्देषु पञ्चसु ॥३३॥ 
पंचाशत्सु कलो काले षटसु पल्चदातासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूजाम्‌ ॥२४॥१ 
इन श्लोको का श्रय श्रिया जाता है--“भारत-युद्ध से ३७३५ वषं बीत जाने 
पर जब करि कलि मे शक के ५५६ वपे व्यतीत हुए थे ।” 
हमे इ श्रथ मे थोड़ा सा सन्देह है, पर फिर भी इख से इतना ज्ञात होता है 
कि शक संवत्‌ ५५६ श्रथवा सन्‌ ६३४ मे भारत के दक्तिगा के कई॑बिद्रान्‌ भारत-युद्र 
को ईसा से लगभग ३१०० वषै पष्टले मानते ये । 
(२) एक त्रुटित ताम्नपत्र का प्रथमांश सन्‌ १६१२ म मिला था ।* क कात 
पात्‌ चस का नष्ट चंश भी मिल गया था ।3 उल के प्रथम अंश में जिला 2- 


धाषीयुशविकिप्सोरम्बुनिधेः कपटकोलरूपस्य । 
चक्रवत सु चुरभूत्पार्थिवचृन्वारको नरकः ॥४॥ 
१. देपिग्राफिया इण्डिका, माग ९, ¶० ७ । | 
२. फेपिग्राफिया इण्डिका, सतू १९१६-१४, ए ६५-७९। 
१. एेपिप्राफिया दण्डिका, माग १९, ए० ११५-१२८। 


पञ्चीसवां अध्याय--भारत-युद्ध का काठ २।५ 


तस्माद्‌ अष्टनरकाद्‌ अजनिष्ट ग्रृपतिरिन्द्रसखः ।9 
भगदत्तः ख्यातजयं विजयं युधि यः समाहयत ॥५॥ 
तस्यात्मजः क्षतारेव॑ज्रगतिर्वज्रदत्तनामाभूत्‌ । 
शतमखमखण्डवलगतिरतोषयद्यः सदा संख्ये ॥६॥ 
चंश्येषु तस्य नर पतिषु वषंसहस््रत्रयं पदमवाप्य । 
यातेषु देवभूयं क्षितीश्वरः पुष्यवम्माभूत्‌ ॥७॥ 
श्र्थत्‌-नरकासुर का पुत्र भगदत्त श्रौर भगदत्त का परत्र वज्नदत्तर था । उस 
से ३०५० वषै व्यतीत होने पर राजा पुष्यवर्मा हुत्रा । 
ताम्रपत्र के अ्रगले श्लोकों मे पुष्यवर्मा के उत्तरवतीं १२ राजाच्रों के नाम लिखे 
है । उन में श्न्तिम राजञा भास्करवर्मा अपरनाम कुमारवर्मा है । इसी भास्करवर्मां का 
उन्नेख हषेचरितउ श्रौर ह्यनसांग के यात्रा-वृत्तान्त मे मिलता है । यह ताम्रपत्र 
भास्करवर्मा का दानपत्र है । इन वारह राजाध्रोंकाकालकमते कम ३०० व्षैका 
होगा । हयूनसांग लगभग सन्‌ ६३०-४० तक भारत मे रहा। तभी बह महाराज 
भास्करवर्मा से मिला होगा । 
भास्करवर्मा के इस दानपन्न मे वजरदत्त का राज्य काल भी नहीं क्िखा । श्रतः 
स्थूल-रूप से गिन कर ज्ञात होता टै कि कामरूप के सन्‌ ६३० के राजकीय-रेतिहासिकों 
के श्रनुसार भारत-युद्ध ईैसा से लगभग २७०० वपे पहले हुत्रा दोगा । 
पूवे-क्तिखित प्राचीन लेख भारत की पूर्वै रौर पश्चिम-दक्तिण सीमां से 
मिले दहै । दोनों लेख श्रपने श्रपने राज्यो के पेतिहासिकरो कौ देख रेख मे लिखे गए - 
होगे । श्रतः हम निःसंकोच कह सक्ते है छ सन्‌ ६०० के समीप भारत के दूर दृर 
दर्शो मे भारत-युद्ध का काल ईसा से लगभग २७०० वर्षं पहले का ही माना जाता या। 





१, द्रोणपवं २९।४४॥ मँ इस भगदत्त को सुरद्विप मौर. २९।५॥ मे सखायमिन्द्रस्य 
तथा ३०।१॥ मे--प्रियमिन्दस्य सततं सखायं --रिखा गया है । 

२, महाभारत, आश्वमेधिकपवं ७५।२॥ मँ इस का नाम यक्तदत्त टिखा है । प्रतीत 
होता ह, इम्भघोण-संस्करण ऊ पाठ मे भूर हुईं है । नीलकण्ठ. रीका सटिन 


सुम्बह-संस्करण म ति | र] 
द, हषं चरित गद 'वघ्रदत्त पाठ है | ९१० ७८६ । प्रतीत होता है 


पुष्पदत्त मी मारत-युद म मारा गया । 


२११ भारतवषं का इतिहास 


(३) श्रीमान्‌ विददरर राजगुरु १० देमराज शर्मा जी के पास एक प्रन्थ सुमति- 
तन्त्र है । वह ग्रन्थ खन्‌ ५७६ के समीप लिला गया था। उस की एक प्रति इृटिश 
्यङ्िश्नम मे भी है ।१ उस मे लिखा है कि-युपिष्ठिर राज्यान्द २०००, नन्दराज्याब्द्‌ 
८००) चन्द्रगुप्र राज्यान्द्‌ १२२, शुद्रकदेव राज्याब्द्‌ ˆ` 1 

इस लेख का एक ही श्रभिप्राय हमारी समम में राया है । तद्नुखार युधिष्ठिर 
शक २००० वषे तक प्रचक्तित रदा होगा, नन्द्‌ शक ८०० वषै तक, चन्द्रगुप् शक १३२ 
वषे तके श्रोर शूद्रक श“ "तक । इस लेख का दूसरा श्रथ बनता नहीं है । यदि 
यह भाव सत्य है, तो हम कद सकते है कि भारत-युद्ध ईसा से २००० वर्ष से कदी 
पहले हृ्रा होगा । परन्तु इख लेख से कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती । 

द्वितीय भारतीय मत-(१) ईसा से कईं सौ वषे प्ले वृद्ध गग ने 
लिखा था- 

कलिद्धापरसंधो तु स्थितास्ते पितृदेबतम्‌ । 
मुनयो धमेनिरताः प्रजानां पालने रताः ॥ २ 
शर्थात्‌-कलि-दापर की संधि मे मुनि श्रथवा सप्तषिं पितरदैवत = मधा- 
नक्तत्रमे थे। 
(२) यदी मत सब पुराणों का है । उन मे लिखा है-- 
सक्षषेयो मधायुक्ताः काले पांरिक्षिते शतम्‌ ।3 
सप्षषंयस्तद्‌ा प्राप्ताः पिष्ये पारिकषिते शतम्‌ ।* 
अर्थात्‌-परि्तित्‌ के काल मे सप्रपिं मधा-नक्त्र मे थे । परि्तित्‌-काल भारत- 
यद्ध के ३६ वषे फे पश्चात्‌ चारम्भ हुश्रा था । श्रवः कृलिद्वापर की संपि परि्ित्‌ 
के काल मे ्रथवा उस से कुद पदले हई होगी । 
(३) बद्ध गगं के श्रनुसार ही वराहमिहिर लिखता - 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नरपतौ । 
षडद्विकपन्चद्धियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥“ 








१. नेपाल का कारकम, विहार उड़ीसा रीसचं सोसायटी का जनं, माग २२, 
अश्च ३, १० १९१-१९५। 

२. वराहमिहिर-रचित बृदस्संहिता, घक्षपिराध्याय, भटोरपखी रीका मे उदु्त । 

३. वायु ९९।४२३॥ ४, ब्रह्माण्ड २।५४।२३०॥ 

५, बृहस्संदिता १३।३॥ 


पच्ौसवां अध्याय--मारत-ुदर का काल २१७ 


अर्थात्‌ महारा युधिष्ठिर के राज्यकाल मे सषि मघा नक्तत्र मे धे । तथा 
युधिष्ठर से लेकर आगे २५२६ वे जोडुने से शककाल का आरम्भ होता है । 

यही मत शरोर पूरवाचा्यो का भ था । उन लेको के सम्बन्थ मे श्रलवरेहनी 
लिखता है- 

(४) “श्रहमुप्र श्रौर पुलिष के श्रुसार सन्‌ १०३१ तक कलियुग के ४१३२ वधं 
बीत गए दै शरोर सन्‌ १०३१ तक भारत-यद्ध के ३४७६ वष बीते है ॥" 

इससे निरिचत दोता है कि अरलवेरूनी के काल के विचारो क ्ुसार 
भारत-युद् ईसा से जगमग २४४ वषे पहले हरा था। 

(५) परिडत कटहण काश्मीरी लिखता है कि कलि के ६५३ वर्षं बीतने पर 
पाणडव हए धे ।१ इस का श्रभिप्राय यद है कि ईसा से लगभग २४४६ वष पूव 
रु-पाण्डव हुए । पर्डित कल्दणा वराहमिहिर का पूर्वोदधृत श्लोक भी ददूधरृत करता 
है । बह यह निश्चित सममता है छि वराहमिहिर सन्‌ ७८ ईसा के शककाल का 
संकेत करता ह । 

मधा नक्ष से काल-गणना पूवे लेख से ज्ञात होता है कि कल्हया श्रौर 
वराहमिदिर युधिष्ठिर के काल से होने वाली सपर्षियों की मधा-नक्तत्र से को गई 
गणाना का वही करम सममते दै, जो उन्होने श्रपनेपरन्ों मे दिया है । वारहमिदिर ने 
श्रपनी संहिता मे सप््षियों के पूवोद्‌ धन वयन से सव स्पष्ट कर दिया है। 


महामारत का आन्तरिक साक्ष्य 


श्ध्यापक प्रवोधचन्द्र सेन गुप ने महाभारत के उन श्लोको पर प्रकाश डाला 
है कि जिनसे भारत-युद्ध का काल स्पष्ट होता है।२ उन में से दो रोक नीचे दिए 
जते है- 
(क) सप्तमाश्चापि दिवसाद्‌ आमावास्या भविष्यति । 
संग्रामे युज्यतां तस्यां तां ह्याहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ उ 
= 
9. राजतरं गिणो १।४९-५६॥ 
२, अर्नंङ माफ टि रायङ एशियाटिक सोसायटी आफ कंगार, कसं, माग ३, 
१९३७) मुदण सन्‌ १९३९) ए १०१--११९। 
लथा देखो वह जने, भाग ४, १९३८, संख्या ३, ० २९३--४१३। 
३, उद्योगपव॑ १४२।१८॥ 





२१८ भारतवर्षं का हतिष्ास 


(ख) आलक्षे प्रमया हीनां पौणेमासीं च कार्तिकीम्‌ । 
चन्द्रोऽभूदग्निवणेश्च पद्मवर्णा नमःस्थले ॥१ 

शेष कोक दै-द्रोपवै १८५।१५११६, २०,४६१५६,५७।१८०१॥ शल्यपव 
२४।६॥ अ्नुशासनपवे १६७।५,६,२६-२८॥ 

इन सब प्रमाणो से श्रध्यापक सेनगुप्र ने निश्चय किया है कि मारतयुद्ध ईसा 
से २४६ वषे पूवे हृश्रा था । यही मत बरद्ध-गरै, वराहमिहिर, श्रलवेरूनी श्रौर 
कल्हण परिडित का दै । 

इस प्रकार इन सव मर्तो को ध्यान मे रख कर हम कह सक्ते है हि 
२४४६-३१३८ ईसा पूव मे से कोई काल भारत-युद्ध का काल होगा । श्रधिक सापप्री 
मिलने पर यह तिथि पूणे निरचित हो सकेगी । करई लेखक भारत-युद्ध का काल ईसा 
से लगभग ६५० वपे पूवं कार, दूसरे लगभग १४२४ वष वै काउ श्रौर तीसरे लगभग 
१९०० वधै पूवै का मानते दै । उन को गगानाएं भ्रम-पूौ है, श्रतः हम ने उन का 
यहां चल्ञेख नदीं किया । 

रेपसन-मत का खण्डन--अ्ध्यापक रेपसन का मत है कि वैदिक श्राय ईसा 
से २५०० वषे पूवे के श्रन्द्र ही श्रन्दर भारत मे श्राए । तभी से भारतीय-श्ायौ का 
इतिहास श्रारम्भ शता है ।* गत पृष्ठो के देखने से ज्ञात हो जायगा कि श्राय ल्लोग 
श्रत्यन्त प्राचीन काल से भारत में रह रे थे । उन के सम्बन्ध मेँ एेसे मत प्रकाशित 
करना भारतीय-जाति को पतनोन्मुल करने का प्रयास करना है । श्रोर जिस भाषा- 
विज्ञान के श्राधार पर एेखी कल्पने की जाती है उसे हम भी छद जआनते है । उस 
से फेसी कोई बात सिद्ध नहीं होती । 





१, मीष्मपव॑ं २।२६॥ २. पािटर, ^. 1. प्त. 7, पू* १८२ 

३. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग प्रथम, प° २६२। छगमग बहौ मत भी 
काशीप्रसाद जायसवारकाथा। 

४. केम्चिज दिस्दरी आफ इण्डिया, माग प्रथम, प° ४०। तथा देखो माश वैदिक 
वाङ्मय का इतिहास, माग प्रथम, ¶* २। 


छव्वीसवां अध्याय 
भारत-युर-कल का वाङ्मय 


समान द्रष्टा ओर प्रवक्ता१ 


वैदिक ग्रन्थौ का अन्तिम संकलन वेदिर्‌ परन्थ श्रनेक वार संप्रहीत हुए । 
उन का श्रन्तिम संकृलन कृष्ण-देपायन वेद्-व्या ने भारत-युद्ध से लगभग १०० वषै 
पहले किया ।२ न्यास जी के साथ उनके श्रनेक शिष्य-प्रशिष्यों ने भी इस बात में 
भाग लिया । उन स्वनामधन्य ऋषियों मे खमन्तु, जेमिनि वैशम्पायन श्रौर पैल 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध हुए । उन के साय श्रोर भी अनेक ऋषि वैदिक-संकलन मे प्रवृत्त हुए । 
उन में से श्रधिकांश ऋषियों का इतिहास हम "वेदिक वाडमय का इतिहास, मं लिख 
चुके है ।3 इस विषय में हमारे ही मत का श्रनुसरण भिना रेसा ्िखे श्री जयचन्द्र 
जीनेक्रियाहै।* श्रन्यभीजो कोई विद्वान्‌ इस विषय का पक्तपात-रहित हो कर 
मनन करेगे, वे निश्चय ही इस परिणाम पर परहु्चेगे करि छृष्यादेपायन श्रौर उन के 
शिष्य-प्रशिर्ष्यों ने भारत-युद्ध-काल में दी वैदिक-मरन्थो का संकलन किया । भारत-युद्ध 
कालको वे भले ही थोड़ा बहुत इधर खधर करे, पर इस परिणाम में भेद पड़ना 
श्रसम्भव है । ॥ 





१. म्याय, वास्स्यायन-भाष्य, ४।१।९२॥२।२।६७॥ 
२. देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, रथम माग, १० ६८,६९। 
३. द्वितीय माग सन्‌ १९२४ । प्रथम माग सन्‌ १९३५। 
सनू १९२४ वाढ प्न्य मं इम हस विषय का विशद्‌ वणन कर चुके थे । 
४. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रथम माग, १० २१२। 


२२० भआरतवषं का इतिष्टासख 


वैदिक-चरण- वेदों के चरण्‌ शरोर उन को श्वान्तर संहिता का प्रवचन 
इती काल मे हृशरा । महिदास का एेतरेय, कौषीतक का कौषीतकि, याज्ञवल्क्य का 
शतपथ, तारुढ्य का प्चविंश श्रोर दूसरे सत प्राहमणा-न्थ इसी युग मे संकलित हृए। 
शरारण्यक, उपनिषद्‌, श्रोत, गृह्य, धम शरोर शुल्व श्रादि सूत्र भी इसी काल की 
रचना है ।१ बाभ्रव्य पाञ्चाल ने श्रपना ऋग्वेद का पद्पाठ भी इसी काल मे रा। 

ज्योतिष का साक्ष्य-- शंकर बालकृष्ण ॒दीक्तित श्रौर श्रध्यापक प्रवोधचन्दर 
सेनगुप्र ने श्रनेक वैदिकं वचनं के आधार पर कु ज्यौतिष-गयानाएं की है । दीततित 
महोदय का कथन है करि शतपथ ब्राह्मा ईसा से लगभग ३००० वष पहले घना था। 
सेनगुप्र जी ने बताया है कि वैदिक भरन्या की रचना ३५०० पूं ईसा से लेकर २१२५ 
पूवे ईसा तक्‌ हई ।२ पुनः बराह्मण-मरन्यो के सम्बन्ध भे सेनुपर ने ज्योतिष कै श्राधार 
पर लिखा दै कि वराह्मणा-अन्थ २१०२ ईसा पू से २००० ईसा पूर्वै तक बने ।3 

आयुवेद की मूल-संहिताे--श्रायुदेद की अनेक भूल-संहिताएं थं । उन मे 
से अम्निवेश, भेल, जतुकणे, कश्यप, ्रालम्बायन, शाम्बन्य, निमि, कराल, सात्यकि, 
भोज श्रौर नग्ननित्‌-दास्वाह्‌ भादि की संहितार््रो का रूप हम उन श्रनेक उद्रणो से 
से जान सकते ह, जो श्राज श्रायु्ेदीय टीका मे मिलते हे । इन भ से चग्निवेश 
का गृह्यसूत्र मिल गया है । जतुकणौ का गृह्य फभी बड़ प्रसिद्ध था । कश्यप का फल्प 
भी विख्यात है । श्रालम्बायन एक प्रसिद्ध याजुष-संहिता से सम्बन्ध रखता था । 
शाम्बभ्य का गृह्यसूत्र अव भी मिलता है । शाम्बन्य फे शायुव ग्रन्थ का पता नाव- 
नतक के श्रारंभ में है । निमि, कराल श्रौर गान्धार-नग्नजित के संबन्ध मे म पहले 
लिख चुके है । इन प्रन्थकारो का श्रधिक वृत्तान्त हमारे धदिकवाद्मय का इतिहासः 
मे देखा जा सकता है । वेदिक परन्थो के श्रनेक प्रवचनकतां कौ भायु्दशास्तर के 
स्वयिता थे ।* श्रतः श्रायुरवैद-शासत्र कौ प्रामाणिक संहिताएं भारत-युद्ध-काल के 
श्रास पास ही रष्वी गई थी। 

मानव-आयु सो वषे-्राहमयान्थं मे बहुधा लिखा मिलता है-शतायुवै 


१. बाह्मण कल्पसूत्राणि भाष्यविधास्तयेव च ॥ मत्स्य १४४।१६३॥ 

२. जनैर, रायल एशियाटिक सोसायटी, ठेहसं, भाग ४, सन्‌ १९३८, ९० ४३७। 
३, ^ णा (6 एाभोाकण३5, [ताव प्तांञनात३) किणभालार, एण, 3, 1934. 
° ५३३- ५४० | । 

४, न्यायसूत्र, षास्स्यायन माप्य २।२।६०। 





छव्वीसवां अघ्याय-- भारत-युद्ध का काठ २२१ 


पुरुषः । अर्थात्‌ मनुष्य की श्राय सो वष है । यही वात चरक संहिता मे लिखी है 
वषशतं खल्वायुषः ्रमाणमस्मिन्‌ काले ।१ श्र्थान्‌ श्रग्निवेश के क्त मे च्रायु का 
परिमाण सौ वषै था। श्रग्निवेश से बहुत पूवै-काल मे मानव च्रायु श्रधिक थी। 
श्रग्निवेश संहिता श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थो का श्रायु-प्माण दोनों ॐ एक काल में रचित 
होने का संत करता दै । पुराणो में भौ यही मत लिखा है ।२ 

चरक संहिताके श्ारम्भ्े कहाभी दहै करि ्ायुर्वेद्‌ का विचार करने वाले 
षि ब्रह्मज्ञानस्य निधयः थे ।3 इस से भी निश्चित होता है कि श्रनेक दरष्टा श्रौर 
प्रवक्ता समान थे । 

महाभारत ओर मूल-पुराण संहिता-- उसी काल मे भगवान्‌ कृष्ण-दवेपायन 
ने भारत-संहिता को रचा श्रोर उनके धिष्य-प्रशि्यों ने उपे महाभारत का रूप दिया । 
पुरातन पुराणो की सहायता से भगवान्‌ व्या ने तभी एक पुरा-संदिता बनाई ।४ 

स्सृति-प्रन्थ-धर्मसू्रो के श्रतिरिक्तं कई अन्य स्मृतियां भी उसी काल मे 
बनी थीं । न्याय भाष्यकार वात्स्यायन लिलता है ज्ज ब्राह्मणों के प्रवक्ता हठी धर्मशार्स््ो 
के रचने वाले ये 1५ याज्ञवल्क्य स्मृति का श्रधिकरांश भाग उसी काल का है । 


तीन प्रसिद्ध अर्थशाख 

कोणपदन्त-- कई श्रथैशास्त्र भी भारत-युद्ध-काल में लिखे गए । उनमें से 
पटला श्रय शास्त्र भीष्म काथा । भीष्म का एक नाम कौणपद्न्त था । माधवयज्व 
कौटल्य श्चैशास्त्र की टीका मे कौणपदन्त का पर्याय भीष्म लिलता है ।६ त्रिकारड- 
शेष कोश मे भो यदी लिखा है ।७ 

मारदाज--उन दिनो दूसरा श्रैशास्तर भारद्वाज ने र्वा । भारद्वाज द्रोण का 
ही नाम है| महामारतमें भी द्रोण को बहुधा भारदान लिखा है । 

बातव्याधि- तीसरा श्रथेशास्त्र वात-व्याधि या उद्धव काथा। उद्धव व्रष्गि- 
श्न्धको के सात मन्त्-पुगरवो मे से एक था ।< मालव-संवत्‌ ५८६ के यशोधर्मा के 
एक शिलाले मे भी उद्धव को कीतिं स्मर्या की गई टै।९ 


१. शारीरस्थान ६।२९॥ 





२. परमायुः शतं ष्वेतन्मानुषाणां कलौ स्तम्‌ । मस्स्य १४५।६॥ 

३, चरक, सूत्रस्थान, १।१४॥ ४. वेयु ६०।१२-१६॥ 

५. स्यायसृघ्र ४।१।६२॥ ६. १० ७४। ७, २।८।१२॥ 
८. छषभापवं १७।६३,१४॥ ९. भन्धकानामिवोदधवः । षटीट के गुष्च-रिला-टेख । 


२२२ भारतवषं का इतिहास 


उद्धव का पारिडत्य उसी काल में प्रख्यात हो गया था ।१ 

ये तीनों अथेशास्तर भीष्म, द्रोण श्रौर उद्धव के ही ये । इस मे सन्देह का 
स्थान नहीं है । मोय-सचिव कोटत्य इस का प्रमाण है; वही कौटल्य-विष्णुगुप् जिख 
के पास कि श्रपने से कई सहल वष पहले के मन्थो कौ विपुल्त राशि होगौ, जिस के 
संकेत-मात्र से भारत के कोने कोने से सारा संस्छृत-वाङ्मय एकत्र हो सकता था, 
जो स्वयं भारत-युद्ध से कोई सोलह सौ वषे पश्चात्‌ हश्रा, जिस के काल तक 
श्रार्यावतै में विद्या ओर ज्ञान की परेपरा अनवच्छिन्न थी श्रौर जिसके साथी स 
विद्वान्‌ ब्राह्मण श्रपने इतिहास को जिह्वा रखते थे । 


दाशनिक पत्र 


भारत-युद्ध-काल के समीप ही कई दाशेनिकं सूत्र मी रचे ग९ । भक्तपाद्‌ 
श्रौर कणाद तथा उलू श्र वत्स उसी काल मे हुए थे ।२ ये सब मुनि कृष्ण दरैपा- 
यन के साथ ही थे । जमिनि श्रौर बाद्रायण॒ भी उसी काल मे थे । 

देव के शतशास्त्र पर टीका करता हुश्या चि-त्साङ (सन्‌ ५४६-६२३) लिखता 
दै- “उलूक का जीवन-खमय बुद्ध से ८०० वषै पूवं था 3 किर युषन चङ्ग का 
शिष्य कडदाईै-त्रि लिखता है-५उलूक पञ्चशिख को श्रपनी कुटी मे ले गया ।** 
पश्चशिख भारत-युद्ध-काल का व्यक्ति था, श्रतः उलूक भी उसी काल का श्राचाय था। 

उस काल के वाङ्मय का हम ने भ्रत्यन्त संक्तघर दिग्दशंन ही यहां कराया है । 
श्राधुनिक पाश्चात्य लेखको ने इस संबन्ध मे अनेक भ्रान्तियां फला रखी हैँ । न का 
खण्डन श्रन्यत्र करेगे । हां पाठक को इतना स्मरण रखना वाहिए श्नि ईसा से ३००० 
वषे पहले भी पूर्बोक्त सव लेखक कालिदास एेसी ही संसृत लिलते थे । 





१, देवमागसुतश्चापि नाश्नााबुदधवः स्तः । पण्डितं परथमं पराहुदेवशपरः घयुद्वम्‌ ॥ 
मरस्य ४६।२३॥ 

२. वायु २३।२१६॥ 

३. दि वैशेषिकं एिलास्फी, दशपदाथशास्त्रानुसार, छेलक शकु उं, सन्‌ १९१०, 
प° ३-५। 

४. टिप्पण ३ का प्रन्ध, ¶० ७। 


भारत-युद्ध के पश्चात्‌ 
च 
आर्ष-काट के अन्त तक 
समय-लगमेग ३०० वर्ष 


सत्तारंसवां अध्याय 
प्रारताविक 


सामभ्र का अभाव-भारत-युद्ध तक के भारतीय इतिहास की सामप्री छुं 
न ङ सुरक्षित रही है । इस का एक कारण है । भारत-युद्ध तक अनेक ऋषि, मुनि 
हृए । रायै लोग श्रपने ऋषियों का बड़ा आद्र करते थे । उन का इतिहास सारे 
भारत के दायभाग में श्राया । श्रतः भारतोत्तर-काल के लेखक उन का नामोज्ञेख 
करते रहे श्रौर जन-साधारण मे भी उनके प्न्थों कामान बना रहा । रामायण, 
महाभारत श्रौर पुराणो को कथावाचकों ने जीवित रखा । वैदिक परंपरा को व्राह्मण 
करठस्थ करते रदे । इस प्रकार भारत-युद्ध तक का भारतीय इतिहास थोड़ा बदहूत 
सुरित रहा। 

भारत-युद्ध-काल के छु दी पश्चात्‌ श्राषै-काल समाघ्र दो गया । श्रव प्रसिद्ध 
राजार््रो का वशौन राजकीय पर्डित दी कदीं कहीं पने नाटक मेँ कर देते धे। 
राजाश्रों के इतिहास भी लिखे जाते थे, पर उन के लेखक वाल्मीकि श्रौर व्यास के 
पद्‌ को प्राप्त न कर सके । फलतः ये भ्रन्थ सारे भारत की सम्पत्ति नहीं बने । जन- 
साधारण भी उन के साय अपना पूरय सैत्री-सम्बन्ध नहीं जोड़ सकफे । इन की 
प्रतिलिपि्यां थोड़ी ही होती रहीं । फिर भारत में दुःख कै दिन श्राए, एक श्न्धकार 
का युगारम्भ हा । मुसलमानी-राज्य के दिनो मे साहित्य का श्रथाह विनाश हुश्रा 
क्तोगो ने इतिहास को विस्मरण सा कर दिया । कम प्रचलित प्रन्थ श्रधिक नष्ट हुए । 
श्रनेक राजार््रों के सरस्वती भण्डार नष्ट कर दिए गए । 

पुराण-सामग्री-इस अवस्था मे भारतोत्तर-काल के इतिहास का भाधार 
पुराण ही रह गए है । पुराणो की सामप्री छद कम प्रामाणिक नदीं है । हम अगले 


२२६ आरतवषं का इतिष्ास 


ध्या में बताएंगे कि पुराया-सामम्री बहुत विश्वसनीय है । कई लेखर्को ने पुराणो 
के रेतिदहासिक तथ्यों को न सममः कर वथा ही इन क विरुद्र लिखा है । प्रतीत 
होता है छि पुराणो मे कभी श्रनेक जनपदों कौ वंशावलियां रही होगी । वायु श्रौर 
मत्स्य मे स्पष्ट लिखा है- 

तान्‌ सर्वान्‌ कीतेयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ रृषान्‌ । 

तेभ्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥२६७॥ 

क्षराः पारशवाः श्रद्रास्तथा ये च द्विजातयः। 

अन्धाः शकाः पुलिन्दाश्च तूलिका यवनैः सह ॥२६२॥ 

केवर्ताभीरशवरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः । 

वर्षाग्रतः प्रवक्ष्यामि नामतश्चैव तान्‌ टदृपान्‌ ॥२६६॥१ 

इन कों से ज्ञात होता है कि अनेक कषतर, पारशव, शूद्र र ब्राहया शादि 
राजाश्रों के नाम इस समय पुराणों से लप्र हो गए है । जव उन के नाम ही नदीं रहे, 
तो उन के वर्ष की संख्या के सम्बन्ध मे कोई क्या के । शषिरयो ने सूत से पू्ा- 
वषाग्रतोऽपि प्व्रहिर श्र्थात्‌ राजा का वषै-परमाणा भी कहो । परन्तु यह वषै- 
प्रमाण श्रव लुप्रही है । पुराणों मे मगध, कोसल श्रौर हस्तिनापुर फे वंशो के 
राजाश्रों का नामोक्नेव दी श्रव रह्‌ गया दहै । मगध के राजाश्रों का राज्य-काल तो 
लिखा है, पर शेष दो वंशो का राज्य-काल नहीं टै । 

हस्तिनापुर के पौरव-वंशीय राजानो के नाम भौर राज्य-ष या धायु-वषे 
श्रन्य पन्थो मे भी मिलते ह । उन सब प्रन्थो का वयन श्रागे किया जाता है-- 

१. ईने श्रकबरी । यह अब्बल फजल छौ कृति है । भाषा इस छी फारसी 
है । इस कौ रचना सन्‌ १६०० से पहले हुई थी । इस मे सूबा देहली का वणेन करते 
हए हस्तिनापुर के क राजार््रों का ज्ञे किया गया है ।3 

२. सुलासतुत्‌ तवारीख । यह भी फारसी भाषा में है । इस मे देहली साम्राज्य 
का इतिहास है । इस का कर्तां पञ्चावान्तगेत बटाला-नगर-वासी यंश सुजानराय था । 
इस का रचना-काल था सन्‌ १६६५ । प्रन्थकर्ता ने भारईने-अकबरी शी सहायता 
लीथी। 

१, वायु) अध्याय ९९ । मस्स्य ५०।७४-७६॥ ९. वायु ९९।२६१॥ 

३. हमने इस का उ्टेख इस ष्ि क्षयाहे किसंख्या२ के ठेलकका पद 

मूधार्‌ है । 





सत्तादंसवां अध्याय --प्रास्ताविङ २२७ 


३. स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत सत्या्थप्रकाश में इन्द्रमस्य के रानाग्राकी 
वंशावली । इस का मूल विक्रम संवत्‌ १७८२ या सन्‌ १७२५ का था ।3 
४. कनल टाड-रचित राजत्थान । इष मे परिढन व्रि्राधर शरोर पंडित 
रघुनाथर रचित राजतरंगिणौ के श्राधार पर पोरव-वंश के भारतात्तर-काल फ 
राजाश्रांके नाम लिखे है । कर्नल टाड का कथन है छि यह्‌ तरंगिणौ सन्‌ १८७४० में 
एकत्र फी गई थी । 
५. इन के अतिरिक्त हमारे पास एक पुरातन-पत्र है । वह हमारे मित्र श्री 
पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने बनारस से हमारे पास भेजा था। उत्त पर भी पुराणस्य 
वंशावली, उन राजां के प्रचलित नाम श्रौर उन के राज्य के वर्षं लिखे ह । यह पत्र 
५० वषै पुराना होगा । 
इस प्रकार हम देख सकते हँ कि पुरागास्थ वंशावली के राजाश्रों के काल का 
सव से पहला उपलब्ध-बणैन सुशी सुजानराय का है । संभव है कि उस की 
शराईैने-द्कवरी की प्रति मे भी यह वणेन हो, परन्तु मुद्रित ्ाईने-अकरवरी में यह 
नहीं है । इन राजाश्रों के काल-मान का मूल सोत क्या था, यह हम नहीं जान सक । 

जीवन-काल न कि राज्य-काल-त्तेमक अन्तिम पौरव राजा था । युधिष्ठिर 
से क्तेमक तक्‌ १५०० वषं का काल बीता था । सुजानराय, स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती 
टाड, रौर हमारे पत्र के भनुसार इस काल की श्रवधि १७०० वषै के लगभग है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने परिन्तित्‌ का राज्य-काल ६० वषे लिखा है । यह वस्तुतः 
परिक्तित्‌ का जीवन-काल था 1 शतः हम कद सकते हैँ कि इन वंशावलियो में प्रारम्भ 
के कद राजां का राज्य-फाल न देकर उन का जीवन-काल दिया है । 

नीचे हम इन भिन्न भिन्न भर्न्थो के श्रनुसार पोरव-वंशीय राजाश्रों फे नाम 
लिखते है 

पुराण खुलास० सत्या प्रकाश राड 

१. युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर 

१, एकदश समुलछास का जन्त । 

२. भाश्वयं है कि खन्‌ १६९९५ मे डिलने वाडा ञुं° सुजानराय भी पंडित रघुनाथ 
की रानतरंगिणी का उदेख करता है । देशो, सुरासतुत्‌ तवारीख ए ७ । श्या 
कनेङ गाड ने मूल्से उस ही का काठ घन्‌ १७४० लिखा दै, या सुनानराय ही 
शन्‌ ११९५ के बहुत पश्चात्‌ इभा । 


२२८ मारतवषं का 


२. परिरित्‌ परिरित्‌ परित्तित्‌ परिखितं 
३. जनमेजय जनमेजय जनमेजय जनमेजय 
४, शतानीक ० "4; ८.6 
५. सदखानीक१ == न क ००० 
६. अश्वमेधदत्त श्स्मुन्द्‌ अश्वमेध श्स्मुन्द्‌ 
७. श्रधिसीमकृष्ण शधन द्वितीय राम धुन 
£. निचच्चु महाजसी छत्रमल महजुन 
६. उष्ण (८ ^ 
१०. चित्ररथ जसरथ चित्ररथ जेसरित 
११. शुचिद्र द्श्तवान दुष्टयेल्य देहतवन 
१२. दृष्णिमान्‌ उपरसेन उग्रसेन छप्रसेन 
१३. सुषेण सुरसेन शूरसेन = + 
१४. सनीय सुसतसेन भुबनपति सुदुशम 
१५. रुच रस्मी रणजीत रेश्मराज 
१६. यचच वृच्छल ऋतक बिल 
१७, सुदिबल सोनपाल सुखदेव सुतपाल 
१८. परिप्लव नरहरदेव नरहरिदेव नरहरदेव 
०५५०४ सनुतः सुचिरथर जेसरितर 
०2 भूपर शूरसेन दूसरार भूपटः 
१६. सुनय सूबन पवेतसेन शेवव॑श 
२०. मेधावी मेधावी मेधावी मेदाबी 
२१. गृपञ्जय स्वनचित्र सोनचीर श्रवण 
२२. दुवै भीकम भीमदेव कीकन 
२३. तिग्मात्मा = +^" मृहरिदेव ० 
२४. इट्य पधारत पूयौमल पद्धरत 
२५. वसुदान वसदान करदवी दस्सुयुम 
१, पा्िरर के पाठ मे यड नाम नहीं है । भागवत पुराण, हमारे नार & पत्र भौर 
कथासरित्सागर मे यह नाम मिरता है । 


२. ये नाम भूर से दोराएु ग रै । त॒ना करो संख्या १, + भौर १३। 


सत्तादसवां अध्याय प्रास्ताविक २२९ 


२६. शतानीक ० अलंमिक ६ 
२७. उद्यन उनी उद्यपाल श्रदेलिक 
२८. षहीनर एनीपर = नरवाहन ? दुबनमल हन्तवा 
२६. दण्डपाणि दशर्डपाल द्मात दुन्दपाल 
5 द्रसाल (४ दुन्सल 
३०. निरमित्र शम्बाक्‌ भीमपाल शेनमल 
३१. त्तेमकर खेम क्तेमक खेमराज 


इन नामो कौ तुलना--इन नामों कौ तुलना से ज्ञात होता है कि सुजानराय 
श्रौरटाडकाएकरही मूल है । सत्याथ्रकाश का इन से थोड़ा सा मेद है । परन्तु 
श्न्त में उन दोनो शरोर सत्याथेप्रकाश काभीएदही मूल हो जाता है । यह्‌ बात 
संख्या ८ सेश्रागे के परकतिप्त-नामों फे देखने से विदित हो जायगी । ध्यान रखना 
चाहिए क्रि सुजानराय श्रादि के श्रधिकांश नाम पुराणस्य नामों के ही अ्रप्रशहे। 
इस प्रकार हमें निश्चय होता है कि इन सव वंशावलियों का मूल पुराण-पाट दी है । 

तीन सौ बषं का पहला युग-युधिष्डिर से लेकर ्रषिसीमक्ष्ण तक फे 
इतिदास को हम ने एक युग मे रखा दै । ्रधिसीमक्ृष्या के फाल मे ऋषि लोग नैमिष 
मे एक दीव सत्र कर रदे थे । तभी मूल पुराणा-संदिताएं बनीं जनोर अन्य श्रनेक प्रन्थ 
रचे गए । तभी श्राषे-काल का अन्त हुश्रा। पुराणो मे मगध-राजार््रो का राञ्य-काल 
ज्िखा है । अधिसीमक्कष्या के समय मे मगध पर सेनाजित राज्य कर रहा था । भारत- 
युद्ध से उष तक का काल जब कि दीर्ध-सत्र हो रहा था, निम्नलिखित कम से 2- 





सोमाधि १८ वर्ष 
श्चतश्रवा ६४ » 
अयुतायु २६ ११ 
निरमित्र ४० „+ 
सुक्तत्र ५६ » 
बृहत्कर्मा ९.४ 
सेनाजित्‌ २२ + 
नेमिष के दीं सत्र तक २६० वषे 


१. यह गणना पा्िटर क पाठं के भनुसार है । भधिक सामम्री मिरने पर शस मे 
पोढ़ासा न्तर हो सक्ता है । 


२३५ आरतव्ं का इतिष्टास 


मत्स्य के पाठ से हम जानते दै कि सेनाजित्‌ ने कुल ५० वषे राज्य फिया । 
भर्थात्‌ पुराश-शरवण के भी २७ वषै पश्चात्‌ सेनाजित्‌ राज्य करता रहा । प्रतीत होता 
है किशराषे-काल धीरे धीरे लप्र होरा था। मन्त्र्ष्टा छषि तो मारत-युदर तक 
समापन हो गए ये, पर बेदिक-रयो का संकलन करने वाले शछषि थोडे बहुव चले श्रा 
रहे थे। उन का भी इस दीधै-खत्र के पश्चात्‌ अन्त ही शेवा गया । इस विचार से हम 
ने इख युग को भाषे-काल का अन्त लिला है । 


अटाईसवां अध्याय 


सम्राट्‌ युधिष्ठिर 
राज्य-समय ३६ वरप 


युधिष्ठिर-अभिषेक--अजैन, भीम अर युयुधान-सात्यकि के बाहुबल से तथा 
श्रीकृष्ण की श्रपार नीति श्रौर दूरदर्शिता के कारण पाण्डव-युधिष्डिर भारत-युद्ध मे 
विजयी हुश्ा । विजय के पश्चात्‌ युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सहासन पर श्रभिषिक्त हुश्रा । 
रस का मन उदास था । इतने भारी जन-संहार का प्रभाव हुए विना न रदा । भ्यास 
श्रादि विदानो ने च्श्वमेध की श्रनुमति दी । 

परिक्षित्‌ जन्म- युद्ध फे छ काल पश्चात्‌ ही परिक्षित्‌ का जन्म हुभ्रा। 

अश्वमेध-यह्‌ श्रश्मेध युद्ध के लगभग दो वप पञ्चात्‌ चैत्र मे हुश्रा ।१ यज्ञिय 
श्रव की रक्ता का भार जैन पर था । श्रजौन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य भी 
था ।२ इस श्रश्वमेध यज्ञ फे समय युधिष्ठिर के समकालीन निभ्नलिखित राजा ये । 


१. त्रिगते सूयेवर्मा £. चेदी शरभ 

२. प्राग्ज्योतिष वजदृत्त ७, दशाण चित्राङ्गद 

३. सेन्धव सुरथ ८. निषाद रेकलन्य-पुत्र 
४. मणलुर पाण्डव बध्नवाहन ९. द्वारका उप्रसेन 

५. मगध, राजगृह मेधसन्धि १०. गान्धार शङ्कनि-पुत्र 


इन मे से मागघ मेषसन्धि दी पुरार्णो का सोमायि प्रतीत होता है । त्रिगर्तो 
का सूयेवर्मा अन से मारा गया । संभवतः धृतवर्मां तब त्रिगते-राज बना ।3 





१. भाश्रमेयिकपवं ८२।२३॥८३।२८॥ २, माश्वमेषिकपवं ७३।१७॥ 
३, भाश्वमेषिकपवं ७७।१७-२९॥ 


२४२ भरतवं का इतिहास 


राउय प्रवन्ध-युधिष्ठिर के १८ मुख्याध्यत्त थे । वे कर्मस्थानी भी काते 
थे ।१ इन का थोड़ा सा इर्लेख महाभारत मे है ।२ महाबुद्धि विदुर युधिष्ठिर का 
प्रथान मन्त्री श्रोर षाड्गुण्य का चिन्तक था । 

धृतराष्ट्र प्रस्थान - युधिष्ठिर को राज्य करते करते १५ वषै हो गए े। 
धृतराष्ट्र का मन बहुधा इद्विगनन हो जाता था । श्रन्त को इसी वन्द्रहवे वषे के अन्त 
मे धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ होने का टट संकल्प कर लिया ।3 

अर्थशास्त्रवित्‌ बह च शाम्बव्य-कुरजाङ्गल राज्य मे धृतराष्ट्र भौर 
गान्धारी के प्रस्थान की घोषणा कर दी गई । तब प्रीतमना श्राह्यण, पुत्रिय, वैश्य 
श्रौर शूद्र राजधानी मे एकत्र हृए । उन सव का श्रागमन सुन कर धृतराष्ट्र श्रपने 
प्रासाद्‌ से बाहर श्राया । सव प्रजा-वरी के सामने धृतराष्ट्र ने एक श्रत्यन्त करुणा- 
जनक शरोर गम्भीर वकतृता दी ।४ संसार भर के इतिहास में एेसी वक्तृताएं शराय 
राजानो नेही कभी की होगी । वतमान संसार तो उस भाव को सममने मे भी क 
देर लगाएगा । 

अव प्रजा-गया ने त्तर देना था । उत्तर का भार श्रथेशास्तर बिशारद्‌ बहवृच 
शाम्बभ्य पर डाला गया ।५ खस ने यथाथे रूप से श्रपने कतेव्य का पालन च्या । यदी 
शाम्बभ्य बहधरच-चरण के श्रोत श्रौर गृह्य का कर्ता था ।६ 

शेष दक्कीस वषे- इस के पश्चात्‌ इक्कीस वषं तक्‌ युधिष्ठिर ने धरमेपूक 
प्रजापालन किया । तब कृष्णा का देहावसान श्रोर यादवों का नाश सुन कर युधिष्ठिर 
ने भी माप्रस्थान का विचार दृद कर लिया । तव निभ्रलिखित राजकुमार भिन्न भिन्न 
जनपदो के राजा बनाए गए । 


१. हार्दिक्य = कृतवर्मा-पुत्र सृत्तिकावत में 
२. श्रश्वपति खाणडवारण्य में 
३. कृष्ण-पौत्र वजर इन्द्रमस्य में 
४. परिकतित्‌ हस्तिनापुर में 


ङृप्ण-पोव्र षञ्ज विष्वकसेन-कृष्ण शरोर सत्यभामा के नौ पुत्र भौर चार 





१. राजतरंगिणी १।१२०॥ २. शान्तिपवं भध्याय ४० | 

३. भाभ्रमवासिकपवं ३।१२-४०। 9, भाभमवासिकपवं ९।१४-१०।१९॥ 
५. भात्रमवासिकपवं ११।।०-१२॥ 

६. देखो, वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भ्थम माग, ९० ११५। 


भटादंसवां भष्याय-सम्रा द्‌ युधिष्ठिर २३३ 


कन्याएं थीं | इनमे से एक पुत्र श्रश्च था । इस श्रश्च का युधिष्ठिर-कन्या सुतनु 
से विवाह हृश्रा ।२ श्रश्च शौर सुतुका पुत्रदी वज्रथा।२ इनका श्रौर वंशकर 
पारडव श्रजन का वंश-वृतत नीचे लिखा जाता है- 


१. ष्णा श्रजेन 

२. श्च अभिमन्यु 
३. वज्ज परिचित्‌ 

४, प्रविवाहु जनमेनय 

५. सुखार 


२, परिक्षित्‌ दवितीय-- राज्य २४ बे 


बाल्य काल-मारत-युद्ध के कुच दी मास पश्चात्‌ परिक्षित्‌ का जन्म हुश्ना । 
कृपाचाय श्रभी जीवित थे । उन्दी से परिकधित्‌ ने धनुर्विद्या सौख ।३ 

विवाह -परिक्तित्‌ का विवाह माद्रवती नाम की किसी राजङ्कुमारो से हृश्रा।* 
परिसतित्‌ शरोर माद्रवती का पुत्र जनमेजय तृतीय था । इस के श्रतिरि उस के तीन 
श्मोर भी पुत्र ये।५ 

राज्य-कारु- म्ामारत में एक स्थान पर परिक्षित्‌ को ६० वर्ष तक प्रजा- 
पालन करने वाला लिखा है ।९ इस से क ही श्लोक श्रागे लिखा टै क मूत्यु.समय 
परिक्तित्‌ की भायु ६० वषै की थी,७ चौर वह जरान्वित था । यहाँ जरान्वित पाठ 
खटकता है । उन दिनों ६० वषै में हौ लोग वृद्ध नी होते थे । इस से पहले लिखा है 
कि बाल-जनमेन्य ही राजा बना था ।< इख से ज्ञात होता ६  मूत्यु-खमय परित 
६० वषे ते ्रविक का नहीं होगा । 

चिष्णु-पुराण-निमां ण--विभ्णु-पुराण नाम के कभी कई पन्थ थे । बतैमान 
विष्ु पुराण मे लिखा है फ एक विष्गु-पुराण परिक्ित्‌ के काल में बना था !९ 

भुत्यु--परिक्तित्‌ को खरगया का स्वभाव हो गया । उस के राज्यका भार 





१. वायु ९६।२३८-२४०॥ २. वायु ९६।२५०,२५१॥ 
३. आदिपवं ४५।११॥ ४. भादिपवं २।१।। 

५, भादिपवं ९०।९३॥ ६. भादिपवं ४५।\५॥ 
७. आदिपवं ०५।२३॥ ८. भआदिपवं ४५।१६॥ 


९. योऽयं साम्प्रतमवनीपतिः परिक्षित्‌ । बिष्णु ४।२१।२॥ 


२६४ भारतवषं का इतिहास 


मन्त्ि्यो पर रहता था ।१ २४ वषै राज्य पालन करके श्र्थात्‌ ६० वषे कौ भायु मे 
परिक्षित्‌ परलोक सिधारा । 


३, जनमेजय ठतीय=अमित्रधात 


राज्यामिपेक--परिक्तित्‌ की मृत्यु के समम जनमेजय लगभग ९५ या १६ 
वषै का होगा ।२ महामुनि व्यास लिखता है कि उस समय वह बाल या शिशु ही था। 
इस घोटी श्रायु मे ही उस का अभिषेक हुश्रा । 

विवाह-मन्त्र-मण्डल की सम्मति से जनमेजय का विवाह वपुष्टमा से 
भ्रा ।3 बह काशिराज सुवगवरमां की कन्या थी ।3 स समय जनमेजय की 
श्रायु बीस से पच्चीस वषे के मध्य में होगी । प्रतीत होता है फि जनमेजय की एक 
ही प्त्री थी। 

कुख्योषर का दी्ध-सघ्न- जनमेजय के तीन भाई थे।* नाम थे उनके 
श्तसेन, प्रसेन श्रौर भीमसेन ।* उन्हीं फे साथ जनमेजय ने कुरते मे दीषै- 
सत्र किया । 

हस्तिनापुर को प्रत्यागमन--दीधे-सत्र की समाप्ति प्रर महाराज हस्तिनापुर 
को लोटा ।५ 

पुरोहित- महाराज के राज्य मे एक छषि श्रुतश्रवा नाम का रहता था। 
अनमेजय ने उखे के पुत्र सोमश्रवा को श्रपना पुरोहित बनाया ।९ 

तक्षरिला-आक्रमरण॒-श्रपने भार्यो को सोमश्रवा का श्राज्ञाकारी रने %। 
श्यादेश कर के जनमेजय ने तत्तशिला पर श्राक्रमणा के जिए प्रस्थान किया । तक्तशिल्ला 

पटच कर चख ने भपने शतरर्भां को पराजित किया भोर अमिध्रघात पद्‌ पाया । 
वक्तशिता का प्रदेश भी करौरव-राज्य में सम्मित हुश्रा । 





१, भादिपवं ४५।२०॥ 
२. रपं शिशुं तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत्य सदे पुरवासिनो जनाः । 
वृषं यमास्तम्‌ अमिग्रघातिन कुरुप्रवीरं जनमेजयं जनाः ॥६॥ 


ख॒ बा एवायमतिनंगो्तमः"" “““ “|| ७।| आदिपवं, भष्याय ४० । 
बार प्वामिनातोऽसि सवंभूतानुपाङकः ॥ १६॥ आदिपर्व, भष्याय ४५। 
१. भादिपवं ४०।८॥ ४, भादिपवं ३।१॥ 


५. भदिपवं ६।१०॥ ६. आदिपर्व ३।११-१६॥ 


भटा सवां मध्याय -सम्राट्‌ युधिष्ठिर २३५ 


तक्षक-नाग को मारने की प्रेरणा -जिष समय महाराज तक्तशिला को गया, 
उसी समय की एक वातां है । धौम्य श्रायोद्‌ नामक ऋषि के तीन शिष्य थे । नामय 
उन के उपमन्यु, आरुणि श्रौर वेद्‌ ।१ दी्ध-काल तक गुरुग्रद-वास करके वेद्‌ 
गृहस्थ हुत्मा ।२ श्रव वेद्‌ उपाध्याय-कायै करने लगा । उसके तीन शिष्य हूए ।3 उनमें 
से एक उत्तङ्क था । इसी वेद ब्राह्मण को महाराज जनमेजय श्रौर राजा पौष्य ने श्रपना 
उपाध्याय वरा।* जव उत्तङ्क विद्या प्‌ चुका, तो गुरुभार्याने पोष्यकौ स्त्रौीके 
ुरुडल लाने के लिए उसे कहा ।५ रानी ने कहा किं नागराज तक्तकं भी इन्दं चाहता 
है ।5 जव उत्तङ्क कुण्डल लारहा थातो तक्तकने णडल ले लेने का यत्न क्रिया । 
परन्तु कुण्डल लेकर उत्तङ्क गुरुकृल मे आ ही पर्चा । 

उत्तङ्क हस्तिनापुर आया-तत्तक के इस कम से उत्त करद इमा । गुरु 
भर्या को कुण्डल देकर गुरु वेद को ही श्रनुमति से उत्तङ्क हस्तिनापुर श्राया ।० 
जनमेजय तक्षशिला को विजय कर के वहां से लोट श्राया था।< सम्भव है उसे लौटे 
कट दषैहो गए हों। 

उत्तङ्क ने मन्त्री-मरुडल के सामने ही राजा को कहा-“श्राप तक्क-नाग 
को दरुड दँ, उसी ने श्राप के पिताको माराथा। वह मेरा भी श्रप्रिय करना चाहता 
था। श्राप उस के वध के लिए सष-सत्र करें ।*२ 

तक्षशिला मे स्प-सत्र-महाराज ने चत्तङ्कुकौ बात मान ली। तत्तशिला 
मे सपे-सत्र के करने का निश्चय हुमा । तद्तशिला ही इस कायै के लिए उपयु क्त स्थान 
था।१० सपै-सत्र में नाना जनपदों के राजाश्राए थे।११ वेही नागों के विद्ध करिए गए 
युद्धो मे जनमेजय के सहायक हुए गे । इस सपै-सत्र के समय ही महाभारत की 
कथा सवै-पर थम सुनाई गई । भारत सुनाने की श्राज्ञा व्यास ने की श्रौर वैशम्पायन 
ने कथा सुनाई ।१२ 





१. आदिपवं ३।१९॥ २, आदिपवं ३।८१। 

३. ादिपवं ३।८३॥ ४, ्ादिपवें ३।८५॥ 

५, आदिपवं ३।१००॥ ६. आदिपवं ३।११९॥ 

७, भादिपवं ३।।७७॥ ८. आदिपवं ३।१७९॥ 

९. आदिपवं ३।१८९-१९५॥ १०, स्वगारोहणपवं ५।३३॥ 


११. आदिपवे ५४।९॥ १२. आादिपवं, अध्याय ५४। 


२६६ मारतवषं का इतिहास 


सरप-सन्र का अन्त -श्रास्तीक ने यह नाग-यज्ञ समाप्त कराया ।१ नाग-लोग 
इस संहार से भयभीत हो रहे थे । श्रास्तीक की माता नाग-कन्या थी । इसी कारण 
श्ास्तीक ने अपने मातृल का कल्याणा किया । नागराज वासुक्िका कुल हौ उत का 
मातुल था । वां से राजा हस्तिनापुर को श्रा गया ।र 

स्पं-सश्र का काल -यद यज्ञ जनमेजय के विवाह के लगमग १६,१७ वषै 
पश्चात्‌ हृश्रा होगा । श्रादिपव ४०।१॥ अन्तगेत- एतस्मिन्नेव काले-का यी 
श्रथ है कि श्रास्तौक-पिता जरत्कारं ने जनमेजय के विवाह के पश्चात्‌ विवाह किया । 
सपै-सत्र के समय श्रास्तीक बाल ही था ।3 उस कौ श्रायु तव १५,१६ वष की होगी । 

सपे-सत्र के श्रृत्विज ओर सदस्य--उस यज्ञ मे होता का काम चरुट- 
भागेव ने किया । वह वेद जानने वालों मे भेष्ठ था । सामग उदूगाता बद्ध जैमिनि 
था । अध्वयु बोधि-पिङ्गल था । शाङ्गरव ब्रह्मा था । व्यास भी अपने पुत्र शुक के साथ 
वहीं विराजमान था ।* 

चण्ड-भागव ओर अबिमारक--जिस चरड.भागैव ने जनमेजय के सप-शत्र 
मे ्टोता का काम क्रिया, बही षरड-मागैव श्रविमारक-नाटक मे सौवीरूराज को शाप 
देने बाला प्रतीत होता है । इस बात का संकेत हम ० १६१ पर कर चुके ह । 

शौनक का बारह वं का सध- सपै-सत्र फे समय नैमिषारण्य मे भागैव- 
ल का शोनक एक दीधै-सत्र कर रहा या । यह बारह वषै का सत्र था ।५ लोमहषैण 
का पुत्र इ्भ्रवा सूत सपे-सत्र के समाप्त होने के पश्चात्‌ सी यज्ञ मे श्राया ।९ वह 
इलपति शोनक श्रौर दूसरे छषियो से मिला । यष्टी पर उस ने महाभारत-कया सुनाई। 

वो भश्वमेघ-यक्ञ- पराणो में लिखा है कि महाराज अनमेज्य ने दो अश्चमेध- 
यज्ञ किष ।७ महाभारत श्रौर हरिवंश में एक ही श्रश्वमेध का कथन है । प्रतीत होता 
है कि महाभारत शरोर हरिवेश बनने के पश्चात्‌ ही दूसरा अश्वमेध इभा को । परन्तु 
हरिश में दूसरे श्रश्वमेथ कौ कथा का श्रामास मिलता है । 

भिखर्ी जनमेजय -वायु-पुराणा म किखा है ि जनमेजय त्रिखवीं था ।८ 


१. भादिपवं, अध्याष ४९। २. हरिवंश, भविष्यपषं ५।९॥ 
३. भादिपवं ४४।४९॥ ४. भादिपवं ४८।५-७॥ 
५, भादिपवं १।१।९।१॥ ६. भादिपवं -।२॥ 


७ द्विरश्रमेधमाहत्य-षायु ९९।२५४॥ मस्स्व ५०।९३॥ 
८. ९९।२५५॥ 


अगादषवां अभ्याय-स्राट्‌ युधिष्ठिर २३७ 


एक खव श्रश्मकमुख्यों का, एक खव शरह्ग-निवासियों का श्रौर एक खव मध्य देश 
बालोंकाथा। क्या इसका यह श्रभिप्राय है ङि जनमेजय क़ वार्षिक धाय तीन 
खवै थौ ? 

युधिष्टिर के राजपूय-यज्ञ मे भौ एक त्रिघवै-राजा उपस्थित था ।१ सभापव के 
एक दूसरे स्थान से निश्चित होता है त्रिखवं एक मान ही है । यह त्रिख शब्द्‌ वहां 
बलि र विशेषण है ।२ वेद्‌ को एकं त्रिखबै शाखा तारढ्यश्राह्या मे बयत है 13 

सन्तान - महाभारत के श्रनुसार जनमेजय के दो पुत्र थे, शतानीकं श्रौर 
शङ्क श्रथवा शङ्क शया ।* हरिवंश में जनमेजय क पुत्रो के नाम चन्द्रापीडःगृपति रौर 
ूर्यापीड-मोक्तवित्‌ लिखे है । श्रौर यदि कथासरित्सागर की एक कथा मे श्रुमात्र 
भीसत्य है तो जनमेजय कौ परपुष्टा नाम की एकं कन्या भी थी ।; उस का विवाह 
म्रान्तगेत शाकल-राजधानी में रहने वाले सूयै-प्रभ से हुञ्रा था। 


बह्मणौ से कलह प्रतीत होता है कि कृष्ण-युर्वेरीय ब्राह्मणों से राजा की 
कलह हो गई । जनमेजय ने दी पहली वार वाजसनेय ब्राह्यणो को श्रपना पुरोहित 
बनाया । इस पर कृष्य-यजुर्ेदीय वैशंपायन से उस का वैमनस्य हो गया। कौटल्य ने 
भीइस घटना का संकेत किया है ।७ 

शत्यु-वायुपुराया फ श्रनुसार इसी कलह के फलस्वरूप राजा क्षय को प्राप्र 
हृश्रा ।< मत्स्य मे लिखा है कि राजा वन को चला गया।९ हमें प्रतीव शेता है कि 
ये दोनों ही वोन ठीक हे । यज्ञ के पश्चात्‌ लिन्न-मना राजा बन को गया श्रोर वीं 
पद्धत्व को प्राप्त हृश्रा । गागीं-संहिता मे भी हरिवंश-प्रदर्थित घटना का श्रौर राला 
के विन्न होकृर मरने का उल्लेख है ।१० हरिवंश भविभ्यपव षष्ठ अध्याय के अनुसार 
वद सुख-पूवैक प्रजा का पालन करता रहा । इससे भी ज्ञात होता है कि हरिवंश में 





$, सभाषवं ७८।७॥ 

२. सभापवं ७६।३४॥ ३. ताण्ड्य २।८।३॥ 

४. भादिपिवं ९०।९४॥ ५, भविष्यपवं १।६॥ 

६, ८।१॥ ए* २०४,२०६॥ ७, अथंशास्तर, भादि से भ्याम ६ । 
८. वावु ९९।२५५ ९. म्स्व ५०६४] 


१०. क्षरविप्रतामर्षः कात्य वशमागतः ।७। गार्गी संहिता, बिहार रढीसा रीसच 
जनं, घन्‌ १९२८, ० ४०० 


२१८ मारतवषं का इतिहा 


एक हौ श्रश्वमेय का मूल में उल्ले ख था। दूसरे श्रश्वमेध की घटना का श्रामास 
पीले से मिला है । 

जनमेजय के ता्रपञ्र १ मैसूर रियासत में से महाराज जनमेजय के तीन 
ताम्रपत्र मिले ये । उनकी माष। संस्कृत श्रौर लिपि नागरी है । बौ० लोवि् राईस के 
श्रनुसार ये ताम्रपत्र पांचवीं शतान्दी ईसा के है । ताम्रप्ो मेलिखादैछ्ियेपत्र 
पाण्डव-कुल शरोर सोमवंशीय महाराज परिित्‌-पत्र जनमे नय के है । एक ताम्रपत्र 
८६ युधिष्ठिर शक का है । इन ताम्रप्रो के सम्बन्ध मे देर तक विवाद्‌ होता रा । 
कृ लेलो का मत है किये ताम्प्र कल्पित दै ।१ 

क्या ये पत्र मूल ताम्रपमरौ की प्रतिलिपि तो नहीं है --यह तो हम भी नक 
मान सकते कि ये ताम्रपत्र महाराज जनमेजय के है, परन्तु एक सन्देह शेता दै कि 
क्या ये पत्र मूल ताम्प्र की प्रतिलिपि नदीं ह ! यदि एेसो बात हो तो कना पढेगा 
क्कि यातो दान-प्रतिगृहीता जनमेजय के यज्ञो मे गए होगे, श्रथवा यह दान रन्द 
श्रश्मकन द्वारा पर्हुचा होगा । श्रश्मकों का जनमेजय के साथ सम्बन्ध था, यह पदले 
पृण २२७ पर लिला जा चु है । 

आयु-सत्याथ प्रकाश को वंशावली के श्रनुसार जनमेजय की श्रायु ८४ वषै 
७ मास श्नौर २३ दिनि थी । हमारे बनारस बाले पत्रे $ श्रनुषार वह ८४ वषे ३ माव 
श्रौर १३ दिन का था । सुजानराय ने ४४ वषे लिखे है । 


४, शतानीक प्रथम 


राज्य-पराप्ति- जनमेजय ने देर तक राज्य ्िया। उसका राज्यकल 
६५-७० वषै के मध्यमे होगा । इस से ज्ञात शोत है छि राज्याभिषेक फे समय 
शतानीक भी बड़ी श्रायु का होगा । जनमेजय के तक्तशिला-वास श्रौर भारत-भरवणा के 
समय शतानीक ७, ८ वषं का होगा । वह कहता है-“पिता की गोद्‌ मे बैठ कर मैने 
भारत सुना था ।१२ श्रनुमान किया जा सकता है कि वह अभिषेक के समय क्तगभग 
५५ वषै का होगा । 

शिक्षा-विष्णु पुराण मे लिखा है कि शतानीक ने कृपाचायं से अस्त्रविदा 








१, 0४5०९, 4 @उ9रलौ्ला त्माफ्राल्वे 0 @ि०्रलपवाद्णा, 8४ 8. 16005 
२८९ ४०. 1. सर्‌ १८९७ । दश्वो प° २८५,२८६। 
२. भारत तु शरुतं विप तातस्याङ्कगतेन व । भविष्य पुराण १।१।९७॥ 


भाईसवां अभ्याय-- सम्राट्‌ युधिष्ठर २३९ 


सीखी श्रोर याज्ञवल्क्य से वेद्‌ पढ़ा ।१ ये दोनो मुनि तव जीते होगे । जनमेजय क 
प्रकरण मे हम किख चुके है क जनमेजय ने कृष्णा-य नु दीय ब्राह्मणो से कलह कर 
ली । श्रतः शुक्त-यजुवेदीय याज्ञवल्क्य का उस के पुत्र को पटाना श्रसंगत नहीं है । 
शतानीक ने शोनक से श्रात्मोपदेश लिया था ।२ शोनक ने ही उसे ययाति चरित 
सुनाया था ।3 यह चरित सुन कर शतानीक ने उसे विपुल्त धन दिया ।* शतानीक 
त्यन्त पवित्र चरित्र का व्यक्तिथा। 

विवाह - महाभारत के श्रनुसार शतानोक का विवाह एक वेदेही से हुश्ना (५ 
भास के स्वप्रवासवदत्ता नाटक मं शतानीक द्वितीय की पत्नी कोभी वेदेदी लिखा दै। 
यह बात कुल खटकती है । 

सत्याथै्रकाश श्रादि की सत्र वेशावल्ियों मे शतानीक का नाम नहीं है । 

५. सदस्रानीक 

सखानीक को थोड़े ही दिनि राज्य करने का श्रषसर मिला होगा । इसलिए 
भागवत के श्रतिरिक्त दूसरे पुराणों मे उस का नाम न मिलता । कथा सरित्सागर 
मे सहसरानीक का नाम मिलता है । 


६, अश्वमेधदत्त 


य़ नाम वास्तविक नाम हो भी सक्ता है श्रौर नदीं भी । जनमेजय के प्रथम 
या द्वितीय श्रश्वमेध-यज्ञ के कुद रिन पश्चात्‌ ही इस का जन्म हृश्रा होगा । श्सी 
कारा इस का नाम या ्रपरनाम अश्वमेषदन्त हुश्मा । शअश्वमेध का राज्य लम्बा 
ही होगा। सत्याथैप्रकाश में इत के ८२ वषं ममास चौर २२ दिन किले है। 
सुजानराय ने ८८ वषे शरोर २ मास लिखे है । इन दोनो का मेद्‌ मूल के २ रौर ८ के 
शङ्को फे उलट पदे जाने के कारण हश्रा है । 

७, अधिसीमङ्ृष्ण 

अभिषेक--श्रश्वमेष ने लम्बा राज्य क्रिया । उस के पश्चात्‌ सधिसीमकूष्या 
राजञा हुश्या 1 

नैमिषारण्य बालो का दौर्ध-सघ्र- इस के राज्य-काल मे नैमिषारण्य-वासी 





१, विष्णु ४।२१।४॥ २. विष्णु ४।२१।४॥ 
३, मरस्य २५।४,५॥ ४. मस्स्य ४३।१,२॥ 
५. भदिपवं ९०।९५॥ 


२४० मारतवषं का इतिहास 


ऋषियों ने ए$़ दीर्ै-सत्र भारम्भ किया ।* यह यज्ञ ङुरुततेत्र मे दषदरती के तट पर 
हृता ।१ चस यज्ञ मे राजा भी सम्मिलित थे ।२ श्रनेक ब्रह्मवादी भी वहां थे ।3 इस फे 
परशचात्‌ शी शनेः शनैः शछषिरयो का श्रभाव हो गया । 

शृहपति शौनक इस यज्ञ मे गृहपति शोनर उपस्थित था । वह स्ैशास्त्र 
विशारद था।* 

ऋष्‌ प्रातिशाख्य-निरमाण-गृहपति शोनक एक दीधे-जीवौ ऋषि था। वह 
शतानीक का गुरु था । जनमेजय-काल में भौ बह जीवित था । इस सत्र के समय उस 
की श्रायु लगभग २०० वष होगी । बहुत संमव है कि उस सवैशास्त्र-विशारद शौनक 
ने इसी शल मे छकपरातिशाल्य का उपदेश क्रिया है । विष्णुमित्र श्रपनौ बृत्ति मे 
लिखता है- 

शौनको गृहपतिवैँ नेमिषीयैस्तु दीक्षितैः । 
दीक्षासु चोदितः प्राह सन्ने तु द्वादशादिके ॥ 

श्र्थात्‌ शक्‌ पाषेद्‌ का यहो शास्त्रावतार है ।५ उन्दीं दिनो इस गृहपति 
शौनक ने बहर वता श्रादि प्रन क्लिखे श्रोर लिखवाए होगे । यास्क भी तव श्रपना 
निरुक्त रच चुका था । शोनक श्रपने प्रातिशाख्य मे उस का स्मरण करता है |; 

पुरण-संकलन -श्रधिसीम के राज्य मे क्षौ पुराण-संश्लन हृश्रा। वृद्ध सूत 
लोमहषण रुत मे पर्वा । तभी उसने ऋषियों फो वंश सुनाए । वही वंश पौषे 
पुराणारूप मे सं लिव हए । दीथे-सत्र के पांचवे वषं मे मत्स्य सुनाया जा रहा था ।७ 

कृष्ण दवैपायन व्यास तब यह नश्वर शरीर त्याग चुका था । इस दी-सत् 
के खमय भगवान्‌ व्यास इस लोक में नहीं या। षि पूत को कहते है कि "हे सूत 
श्राप ने व्यास को प्र्यक्त देखा है ।< इस से ज्ञात होता है कि उन से पहले ही व्यास 
जी देह त्याग चुके थे। प्रतीत होता है छि जनमेजय के काल छी समाप्ति पर ही 
व्या जी ने देह त्यागी होगी । 

चरित्र-शअधिसीमङृष्ण महायशा, विक्रान्त, अनुपम शरीर वाला भोर 
धरम-पूवैक प्रजापालक था ।९ 


१, वायु १।१३-१५॥ २. ब्रह्माण्ड १।१।२०॥ 

३. वायु १।२०॥ ४. वायु १।२३॥ 

५. विष्णुमिश्र की इत्ति, वेद प्रातिशाख्य, डा° मंगरदेव का संस्करण, ए* २। 
६. ऋकपा १७।४२॥ ७, मस्स्य ५०।६६,६५७॥ 


८. वायु ४।१॥ ब्रह्माण्ड १।१।३२॥ ९. मस्स्य ५०।६६॥ वायु १।३९॥ 


उनतीसवां अध्याय 


इच्वाकु-वंश 
चौवीस इक्ष्वाकु राजा 


£. इत्कष्र = बृहत्कषय--कोसल-राज ब्रृहद्रल भारत-यद्ध मे मारा गया । 
उस का एके पुत्र सुक्तत्र भी भारत-यद्ध मे लङा था ।२ भारत-युदध फे पश्चात्‌ हत्कत्र 
या बृहल्ल्य श्रयोध्या के राजसि्ासन पर वैठा । पारथिटर के एकतर किए हुए 
पाठान्त में विष्णु का एक पाठ बृहत्ते रै । उसी से हम ने व्हत्तत्र पाठका 
श्रनुमान किया है । सुततत्र नाम भी इसी पाठ का संकेत करता है । 

२. उरुक्षय--उरुत्तय बृष्त्तय का पुत्र था । 

२. वत्सन्यूह--उरुत्तय-पुत्र वत्सव्यूह्‌ था । 

४. भरतिव्योम -वत्सन्यूट के पश्चात्‌ प्रतिन्योम राजा हुश्रा । 

५. दिवाकर परतिन्योम का पुत्र दिवाकर था । 

अयोध्या-यजधानी--दिवाकर के सम्बन्ध मे पुराणों मे लिखा टै कि बह 
मध्यदेशान्तगैत अयोध्या नगरी भे रहता था 3 

भरावस्ती ओर अयोध्या की खमस्या--गोतम-वुद् का समकालीन इचा 
राजा प्रसेनजित्‌ था । बौद्ध-अन्थो मे भौर कथासरित्सागर मे उसे ावस्ती-राजधानी 
म रहने वाला लिला दै । भसेनजित्‌ दिवाकर के कुल मे ही था । दिवाकर के इल वार्लो 
ने कब श्रपनी राजधानी बदली, यह जानने योग्य है । 


१. वायु ९९।३२३॥ रे. ब्रोणरवं २४।५८॥ 
४, वायु ९९।२८२॥ 


३४२ भारतवषं का इतिष्ास 


अधिसीमरृष्ण ओर दिवाकर--दिवाकर श्रधिषीमङ्ष्य हा सम लोन 
था । दिवाकर के काल मे शौनक श्रादि का द्वितीय दीरथ-सत्र हो रहा था । मारत-युद्ध 
के पश्चात्‌ दिवाकर पांचवां राजा लिखा गया है । हमारा श्रनुमान है # संभवतः इष 
वन को एक पंक्ति नष्ट हो लुक दै । टी० एस० नारायया शास्त्री भी लिखत। ह कि 
बृहद्वल से दिवाकर श्राठवां राजा था । इस से ज्ञात होता है छि उन के मत्स्य भथवा 
कलियुगराजवृततान्त मे एेसा हौ कथन होगा । 


मगध का ब्रहुदरथ-वंश 


१, सोमाधि--५८ वर्ष 


सहदेव.वंशज सोमाधि - जरासन्ध का पुत्र सहदेव भारत-युद्ध में मारा 
गया। वह गिरित्र का राजा था। सहदेव के पश्चात्‌ सोमाधि गिरित्रन के 
राजसिहासन पर श्रभिषिक्त हुश्रा । मरस्य मे सोमाधि को सहदेव का दायाद्‌ लिखा 
है।२ वायु मेँ उसे सहदेवे का पत्र लिखा है ।3 वायु मे उपे राजिं भी लिखा है। 

प्रधान राजाआं का उल्लेव--वायु मे स्पष्ट लिखा है $ इस वंश के राजा 
प्राधान्य-ह्प से लिखे गए है ।* मत्स्य मे यह्‌ पंक्ति ट्ट गई टै। इस फा यही भरं 
प्रतीत होता है बहुत योड़ा काल शरथात्‌ कुद मास श्रादि राज्य करने वाले राजा 
नहीं ज्लिखे गए । 

२. श्रुतश्रवा -सोमापि का पुत्र श्रुतश्रवा था। उसका राज्यकाल ६४ वष था। 


३. अयुतायु -इसक्े नाम शा एक पाठान्तर ्प्रतीपी भी है । इसने २६ 
या कदाचित्‌ ३६ वषे राज्य फिया । 

४. निरभिश्र--इसने ४० वर्ष मगधं का पालन किया । 

५. सुकषत्र-इसका राज्य ५६ या ४८ वषै तक रहा । इसके नाम के श्रनेक 
पाठान्तर है । 

६. बहत्कमां- रसने केवल २३ वषं ही राज्य किया । 





~~~ 
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२. मए्स्य २५१।१९॥ ३. धायु ९९।२९६॥ 
४. वायु ९९।२९५॥ 


उनतीसवां अध्याय--दृक्ष्वाङु-वंश २४३ 


७. सेनाजित्‌-नेमिष-छषियों ४ कुरुकेत्र वाले दी्धसत्र के समय जव पुराण 
सुने जा रहे थे, इसे राज्य करते २३ वषै हो चुके ये ।१ 

इस प्रकार भारतीय-इतिहास का यह्‌ श्रनितिम श्राषै-काल समाप्नि पर श्राया । 
भारत-युद्ध से इस समय तक कम से कम २६० वै श्रवश्य व्यतीत हो चुकेथे। 

पौरव भधिसीमङ्ष्ण, कौसल्य दिवाकर श्रौर मागध सेनाजित्‌ समकालीन थे। 

मत्स्य के अनुसार सेनाजित्‌ ने इसके पश्चात्‌ भी २७ वं तक राज्य किया । 
उसका शासन काल ५० वषे था।२ 


१. वायु ९९।३००॥ २. मस्स्य २३१।२३॥ 


तीसवां अध्याय 


दितीय दीधे-सत्न से 
भगवान्‌ गोतम बुद्ध तक-समय लगभग & ५० वष 


पौरव निचक्ष से उदयन पन्त 


८, निचश्चु-इस राजञा फे काल में हस्तिनापुर राजधानी गङ्गा से बहाई गई । 
तब निचन्ु ने कौशाम्बी को श्रपनी राजधानी बनाया । उसके महाबलपराक्रम श्राठ 
पुत्र ये । भूरि या खष्या उन सब मे ज्येष्ठ था। 

६. भूरि = उष्ण-इसका नाममात्र हौ श्रवशिष्ट है । 

१०. चिघ्ररथ--खष्णा के पञ्चात्‌ चित्ररथ राजा हुश्रा । 

११. ्चिद्रथ- चित्ररथ के पश्चात्‌ शुचिद्रय राजा बना । 

१२. दृष्णिमान्‌-इसी फो सत्यायेप्रकाशादि छी वंशावक्तियों मे उपसेन 
लिखा है। 

१३. खुषेण- यहं राजा महावीय श्रौर महायशा था।१ यह बडा पित्र भी 
था ।° इन विशेषो से प्रतीत होता है कि कमी इसकी बड़ी ख्याति र्टौ होगी । 

१४. सुनीथ- वायु में प्रायः सुतीयं पाठ है। 

१५. स्च-सुनोथ के पश्चात्‌ रुच हूना । 

१६. चक्षु - मत्स्य मे इसे सुमक्षायशा किला है ।3 

१७. सुखिबल- नृचनततृ का दायाद सुखिबल था । 

१८. परिसव- यद सुखिबल-पुत्र था । 

१६. सुनय ~ सुनय परिप्लव का पुत्र था । 


१. वायु ९९।२७६॥ २. मत्स्य ५०।८१॥ 
३. भरस्य ५०।८२॥ 


तीसवां भष्याय--भगवान्‌ गोतम बुद्ध तक-- समय रगभग ९५* वपं २५५ 


२०. मेधावी-सुनय-दायाद्‌ मेधाषी था । 

२१. यृपञ्जय-इसके पाठान्तर पुरंजय श्चौर रिपुञ्जय दै । 

२२. दुवं-दुवै, उवै या मृदु यृपञ्जय का उत्तरवतीं था। 

२६३. तिग्मात्मा-दुरबात्मज त्िग्मात्मा धा । 

२४. बृहद्रथ तिग्म-पुत्र बृहद्रथ था । 

२५. वसुदान - बृहद्रथ के पश्चात्‌ वसुदान्‌ राजञा बना । 

२६. शतानीक द्वितीय- वसुदान का पुत्र शतानीकं द्वितीय था । यह 
शतानीक भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन था । 

कोसल का इ््ाङ-वंश 

६. सष्टदेव--अयोध्या राजधानी मे राज्ञ करने वाले दिवाकर के पश्चात्‌ 
महायशा सह देव राजा हृश्रा । पुराय के वोन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिवाकर 
श्रयोध्या-नगरी मे रहता था । हम पहले प० १११, ११६ श्चौर १२४ पर किख चुके 
है शि कोसल-राज्य राम के पश्चात्‌ ही कमसे कम दो भार्गो मे बंटगयाथा । एक 
भाग की राजधानौ श्रयोभ्या थी भौर दुसरे भाग की राजधानी थी श्रावस्ती । 

कोसल-वंशावली में भेद्‌-पुराश्रों की वंशावलियों मे भगवान्‌ बुद्ध के काल 
मे कोसल-राज प्रसेनजित्‌ था। वह था श्रावस्ती राजधानी में रहने वाला । दिवाकर 
श्रौर प्रसेनजित्‌ के मध्य मे लगभग ६५० वै का अन्तर दै । इस काल मे कोसल मे 
एक ही वंश रहा या दो, भौर श्रयोध्या से श्रावस्ती में राजधानी-परिवतैन केसे हश्रा, 
यष म नदी जान सके । संभव है पुराय की कोसल-वंशावली मे मेद्‌ पड़ गया हो । 
उसी मेद्‌ को मिटाने के लिए श्रौर कोसल-राजार्भों की संख्या परी करने के लिए 
शाक्य, शुदधोदन, सिद्धाय श्रौर राहुल नाम भी इसी वंशावली मे जोडे गए दै । 


७, बृहदश्व १०. सुप्रतीक 
८. भारथ ११. मरुदेव 
&. प्रतीताभ्व १२. सुनक्षध 


कथारित्सागर का शवां लम्बक शशाद्कवती-लम्बक नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमे अयोध्यापति श्रमरदत्त श्रौर उसके पुत्र मृगाङ्दत्त की कथा का वणेन है। 
शशाङ्कवती उञ्जयिनी के राजञा करमसेन को कन्या श्रौर सुषेण की भगिनी थी । क्या 
भविष्य छी खो अमरदत्त का सम्बन्ध मर्देव से वता सकेगी † 

१३. किश्नराभ्व = परंतप = पुष्कर - युन्त्र के पश्चात्‌ किन्नरा राजा था । 





२४६९ भारतवषं का इतिहास 


कौटल्य ओर परतप--भरथेशप्र मे कणिक मारदराज का उल्लेख है । दीका- 
कार उसका सम्बन्ध कोसल परतप से जोडते टै- 

कोसलेषु क्रिल परतपस्य राज्ोऽनुजोवी कणिङ्को नाम।थंशास््रवि चक्षण 
आसीत्‌ ।१ 

यदि टोकरा का मन सत्य है तो कोसलराज परंतप यही किन्नराश्व होगा । 

१४. अन्तरिक्ष - इस को महान्‌ श्रथवा महानना लिखा ६ । 

१५. सुषेण = सुपणं-श्रन्तरिक्त के पश्चात्‌ सुषेण या सुपे राजा हृश्रा। 

१६. अमित्रजित्‌ - इत स्थान पर पुराण-पाठ श्रधिक बिगडे है । 

१७. ब्रह दुधराज = बृहद्राज १६. रतञ्जय 

१८. धमी २०. रणन्जय 

२१. सन्नय-यह राजा वौरथा।२ 

सञ्जय से श्रगले शाक्य, शुद्धोदन, सिद्धां श्रौर राहुल इत्यादि चार नाम 
यहां परक दी है । 

२२. प्रसेनजित्‌ - सङ नय-पुत्र ही प्रसेनजित्‌ प्रतीत होता है । यह्‌ भी संभव 
है कि संजय श्रोर प्रसेनजित्‌ के मध्य के कई नाम लुप शो गए ह । परसेननित 
भगवान्‌ बुद्ध का समक्रालीन श्रौर उन से उपदेश प्रहण करने बाला था । विनय 
पिटक में प्रसेनजित्‌ के पिता का नाम ब्रह्मदत्त लिला है । 


मागध बृहद्रथ वंश 

८. श्ुतञ्जय-- महाबल, महाग्राहु, महावुद्धि-पराकम श्रतञजय ४० वरप तक्‌ 
राज्य करता रहा । श 

&. विभरु-श्स ने ३५ या २८ वर्षं राज्य शिया । 

१०. शचि--५८ वेषे तक राजा रषा । 

११. क्षेम--र८ वषे प्रजापालन करता रहा । 

१२. सुब्रत - बली सुव्रत का शासन-काल ६४ वषं था । 

१२. धमेनेत्र = सुनेव--इस का राज्य ३५ वष र । 

१४. निवृति = शम-इस का राज्य-काल ४८ वषं था । 

५. चिनेत्र = सुश्रवा = सुश्रम = सुवत-र८ वषे तक राज्य करता रहा। 








------_______ 
१, अदि वे भ्याय ९५ । २. मष्स्य २७१।१३॥ 


तीसवां भध्याय--भगवान्‌ गोतम बुद्ध तक-समय रगमग ९५० वषं २४७ 


१६. ददसेन = महासेन = युमत्सेन-इस का राज्य ४८ वधै रहा । 

१७. महिनेत्र = सखुमति--ईइस का शासन-काल ३३ वषै था । 

१८. सुचल = खुबल-यह राज्ञा रर, ३२ या ‰० वध प्रजा-पालक रहा । 
इस का शासन-काल २२ वषे श्रधिक ठोक प्रतीत होता है । 

१६. खनेत्र-सुनीथ -इस का राज्य-काल ४० वषै था । 

२०. सत्यजित्‌-इस का राज्य-काल ८३ वषे लिखा है । किसी बडे युद्ध मे 
इस का पिता घोट श्रायु में ही मर गया होगा । संभवतः उस का राज्य-काल लिला 
ही नदीं गया । उस समय सत्यजित्‌ चार, पाँ ब वषे का ही होगा । तब मन्त्री मरुडल ने 
उस का राज्य चलाया होगा । इसी कारण सत्यजित्‌ का राज्य दीधै-काल तक रहा । 

२१. बीरजित्‌ = चिश्वजित्‌-इस का राज्य ३५ या २५ वधे त़ रहा । 

२२. रिपुञ्जय = अरिल्जय--इस का राल्य-काल ५० वेषे था । यह्‌ रिपुर्जय 
श्रपने सचिव पुलिक या सुनिक से मारा गया । 


वाईस वाहदरथ राजा-सहदेव भारत-युद्ध मे मारा गया। उसके पुत्र 
सोमाधि से लेकर रिपुल्जय तक कुल बाईस राजा हृए । सातवां राजा सेनजित्‌ 
शौनक के दवितीय दी्थ-सत्र के समय जीवित था। वह पुराा-भरवण के पश्चात्‌ भी 
जीवित रहा । उस से गिनकर रिपुडजय तक कुल १६ राजा हृए। पुराण-अ्रवण फे 
पश्चात्‌ से गिन कर इन १६ राजाश्रों का काल लगभग ७०० वष का था। इस की 
गगाना निन्नलिखित प्रकार से दो सकती है- 


७. २७ १५. ३८ 
८. ४० १६. ८ 
६. २३४ १७. ३२ 
१०. > १८. २३२ 
११. ~ १६. ४० 
१२. ६४ २०, ८३ 
१३. ३५ २१. २५ 
१४. ५८ २२. ५० 
कुल ७०४ वषे 


भारत-युद्ध से लेकर पुराण-श्रवणा तक लगभग ३०० वषै बीते थे । भतः 


२४८ भारत वर्षं का इतिहास 


भारत-युद्ध से बृहद्रथ वंश के श्न्त तकं लगभग १००० व हूए । यही बात सब 
पुराणो मे लिखी है । 

एक पेतिहासिक धटना-जिस समय बद्रथ वेश का न्त श्रा, उसी 
समय दहय-वशा फे वीतिहोत्र श्रौर श्रवन्ति-कुल का भी श्रन्त हूश्रा ।१ 


मगध का बलक-प्रयोत-वंश 


समय १२८ वष 


अमात्य पुलिक--पुलिक या पुल श्रथवा सुनिक या शुन ने ्रपने राजा 
रिपुञ्जय को मार दिया । उसका पुत्र बालक था । इसी बालक का दूसरा नाम 
पर्योत था । पुलक ने बालक फो ही मगध-राज बना दिया । 

१. बालक-प्रयोत-वालक ने २३ दषे राज्य किया । इसी के प्रद्योत नाम 
के कारण यह्‌ वंशा प्रयोत-वंश के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। 

कोटल्य ओर बालक विष्ुगुप्त श्रपने श्रथेशास्त्र के समयाचारिकं प्रकरण 
मे क्षिता है- वृणमिति दीर्घश्चारायणः ।२ इस पर टीकाकार ने लिखा है कि 
मगध में प्ते बाल नाम का एक राना था। उसक्रा भाचायं दीधे चारायण था । 
हमारा विचार है करि यह मागध बाल प्र्ोत वेश का चलाने वाला बालक ही था। 
इस दीधे चारायण का प्रसेनजित्‌ कोसल-राज के मन्त्री दीष कारायण॒ से भेद ध्यान 
मे रखना चाहिए ।3 दीष चारायण महाराज बालक फे पिता का प्रिय मित्र था । संभव 
है चारायण ने राज्य दस्तगत करने में पुल$ की सहायता फी हो । बालक ने श्चपने 
श्राचाये को श्रपमानित करने का विचार श्रिया । विद्वान्‌ दीं राभमाता का संकेत 
पाकर मगध छोड़ गया । बालक की रती निङृषट वातो के कारण ही इसे पुराणो मे 
नयघर्जित कहा गया दै । 

आधुनिक पेतिहासिको कौ भूल-धनेक धाधुनिक एतिहासिक मगध के 
इस प्रथोत-वंश का धस्तित्व ही नहीं मानते । वे इसे भवन्ति का प्रथोत-वंश ही 

7 सममते है । ऋरि का कोई प्रद्योत-वंशा नही था । भारतीय राजवंश कुल के भारंभ- 


१. वायु ९९।३०९॥ मस्स्य २७२।१। 
२, भथंशाख, भादि से भष्याय ९५। 
३. मग्कतिम निकाय २।४।९॥ हिन्दी भनुवाद्‌, ए० ६६४। 
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कर्ता के नाम पर चलते रहे है । यथा-इच्छराकु बश, एल वंश, पौरव वंश, वृषटद्रथ- 
वेश, मोय-वंश, गुप्त-वंश इत्यादि । श्रवन्ति का चण्ड प्रयोत अपने ङुल में पला 
राजा नहीं था। वह तो किसी कुल के मध्यमेथा । उसके कारण अवन्तिका कोट 
भ्र्योत-बंश नहीं हश्रा । इसका विस्तार उज्ञयन के ध्याय में जागे किया जाएगा । 

२. पालक = वलाक--यद राजा वालक का पुत्र ा। इसने २४ वषै राज्य 
श्या । इसके नाम के श्रनेक पाठान्तर है । 

२. विशाखयूप --उघ के पश्चात्‌ ५० वषै तक विशाखयूप ने राज्य स्या । 

४. सूरयक = अजक = जनक = राजक - इसका शासन-काल २१ ब था। 

५. नन्दि वर्धन-इसका राज्य काल २० वक्षे था । 

इन पांच प्र्योन राजानो ने १३८ वषे राज्य किया । 

=. ॥ ¢ 
शशनाग-वश--२६० वष 

१. शिशुनाग--शिशुनाग क कारण पुराणो मे इसफे वंश को शैशुनाग दश 
लिखा है । समस्त पुराणा ईस वंश को शौुनाग-वंश कहते हे । इस लिए यही निश्चित 
होना है ङि इस वेश का प्रारम्भकर्वा शिश्ुनाग ही था । 

क्या शिडुनाग काशी का राजा था-पुरा्ो मे लिखा है करि वाराणसी मे 
श्रपने पुत्र को स्थापित करके वद गिग्व्रि को गया । इसते ज्ञात होता है कि संभवतः 
बह पहले वाराणसी का राजा हो। उसने क्रिसी प्रकार मगध को विजय कियाहो 
तरोर वहीं गिरिवर मे रहने लगा हो । एेसा भी संभव हो सकता है फि वह्‌ प्रयोतों 
काही कोई वंशजो श्रौर उसने श्रपने कुल के अधिकारी लोगों को पराजित कर 
कै राज्य संभाला दो । 

बोद्ध पन्थो की भूल बोद्ध-प्न्थो मे इस वंश के क्रम का सर्वथा नाश कर 
द्विया गया है| उनके श्राधार पर श्रनेक लेखक शिुनाग को श्रजातशत्र शरोर 
उदायी श्रादि का उत्तरवतीं मानते है ।१ यह ठीक नहीं है । खदायी के समय से मगध 
की राजधानी गिरिव्रज से हट चुकी थी । उदायी ने ही कुसुमपुर बनवाया था । परन्तु 
पुराणों म स्ट क्तिखा है कि रिशयुनाग गिरितरज मे रहने लगा । श्रत बौद्ध-परन्यो 
का इस विषय का राज्-कम विश्वसनीय नहीं है । 

राज्यकाल--शिश्युनाग का राज्य-काल ४० वषे था। 


१,९.प 4.1. क्षन्‌ १९३८) पू० १७७, १७८। 


२५० भारतवर्षं का इतिहा 


२. काकवणं = काककणं = काष्णिवमे = शकवर्ण-शिशुनाग का पुत्र या 
पौत्र काकवयं था । इसका राज्य-काल २६ या ३६ वष था। 

काकृवण कौ मृत्यु का उज्ञेल भटर बाणा ने इष चरित मे किया है 

काकवणेः शोशुनागिश्च नगरोपकण्ठे कण्ठे निचिक्ते निरथिशेन ।१ 

इसका श्रे यदी है फ शिणुनागःमुत्र कावा नगर के समीप ही कण्ट मे 
खङ्ग-प्रहार से मारा गया । 

३. कतेमवमां = कतेमधमां -- काकवणं-पुत्र क्ेमवर्मा था । केमर्मा के स्यान मे 
हसा कतेमवर्मा नाम श्रधिक ठो$ प्रतीत होता है । शेशुनाग इल के करं राजा 
वमन्ति नाम वाले थे । 

राज्यकाल--इसका राज्य २०, २६ या ३६ वष तक रषा 

कोमुदीमहोत्सव ! नाटक का कल्याणवमां-सन्‌ १६२६ मे दक्तिणभारती- 
्न्थमाला में एक नाटक छपा था। उसके सम्पादक मा० रामङ्ष्या कवि ने उसका नाम 
कौमुदीमहोत्सव श्रुमान से लिखा है । उस नाटक मे पाटलिपुत्र च्रथवा कुघुमपुर के 
राजा कल्याणवर्मा का उल्लेख है । कई लेखक इस नाटक मे गु के पूषैवतीं मौख- 
रियो का संकेत सममते है ।२ हमारा श्रनुमान है कि शशुनाग क्ेमवां ही इस नाट 
का कल्याणवरमा श्रथवा कल्यायाश्री है । क्तेम श्रौर कल्याया शब्द्‌ पर्यायवाची है । 
यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जाए, तो मानना पदेगा कि सुन्दरवमां ही काक्वणौ था। 
काकवगो नाम का एक पाठान्तर काष्णिवमं भ है । इससे पता लगता है कि काक- 
वणो नाम क श्िसी पर्याय के साथ वर्मा पद्‌ भी भरन्त मे जुड़ा था । सुन्दरां काक- 
वशो का मूल नाम होगा । परन्तु किसी हीनकर्म फे कारा उखकषा नाम काकबयो 
हो सकता है । 

कौमुदीमहोत्सव का कल्यायावमे बहुत प्राचीन काल का था । उफ समय 
मे श्रमी मथुरा या शूरसेनो मे दृष्णि कुल का राज्य था । उस काल के वृष्णि-ङुल 
के राजा र्तिषेया के पास दायाद-रूप मे धज्न का प्रसिद्ध हार था।उ कीरहिषेण 
मध्यम-कोकपारलो का भ्र्थात्‌ मध्य-भारत का राज्ञा था ।* रुरो से पहले मथुरा 
मे कुषार्णो का राज्य था । चन मे कीर्ठिवेण नाम फा राा हमे दिखाई नकी दिया । 

१, इषंचरित, षष्ठ उष्छरास, १० १९३ । 

२. 706 किव्णतानाःऽ, 09 हतकत 4, 7165, 1934, ° २५-३५। 

३. कौर मर ५। १९,२०॥ ४. पर ८॥ 
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कुषाणा लोग काश्मीर तङ राञ्य करते ये| वे केवल मध्य-लोकपाल ही नही थे । 
कीर्तिषेण यदुनाथ था१ कुषाण नहीं । 

यह नाटक गप्रक्ाल से कुचर पहले लिखा गया प्रतीन होता है । यदि हमासै 
कल्पना सत्य सिद्ध हो, तो कना पड़ेगा कि नाटककार ने दो भूले को है । उदयनः 
पाटलीपुत्र, पुष्पपुर» च्रथवा कुसुमपुर^ का उज्ञेव इसमे न ह्येना चाहिए था । 
सम्भव दै, लेखक को इन रेतिहासिक त्यों का पृं ज्ञान न हो । 

एक शरोर वात भी स्मरण रखनी चारिए । इस नाटक म कुलपनि जाबालि 
के श्राभ्रम का न्ने है ।; रेमे कुलपति वहुत प्राचीन कालम हौ हुए है। 

हम पहले बा भटर के प्रमाण से लिख चुके है कि काकं पने नगर 
के बाहर ही मारा गया । सुन्द्रवर्मां भी करोथ मे नगर के वाहर निकला० श्रौर वहीं 
मारा गया < । बा के काकवं सम्बन्धी बन मं कुर शब्द्‌ टूट गए प्रतीत होते है । 
नाण उस प्रकरणा मे राजनाच्नों के मरने काकारणा भो वताता दै, परन्तु काकव्ण के 
सम्बन्ध मे कोई एमे शब्द्‌ मुद्रित संस्करणों मे नहीं मिलते । यदि वाया के पाठ मे 
वस्तुतः ्ी कों एेसे शब्द मिल ज.एं, तो कौमुदीमहोत्सव मे उल्लिखित घटना की 
उनसे तुलना हो सकेगी । 

४, क्षत्रौजा 

इसी को क्लेमजित्‌ या देमजित्‌ मो कहा है । इस का राज्य-का्ञ ४० या 
र४ वषे था । गिलगित से मिले हए विनय-पिटक क हस्तलेख मे लिखा है 
बोधिसत्वस्य जन्मकालखमये चतुर्महानगरेषु चत्वारो महाराजा अभूवन्‌ । 
तद्यथा राजगृहे महापद्मस्य पुः । श्रावस्त्यां ब्रह्मदत्तस्य पु्ः । उउ्जयिन्यां 
रा्ोऽनन्तनेमेः पुः । कौशाम्ब्यां रक्षः शतानीकस्य पुत्रः ।* 


इस से ज्ञात होता है कि कतत्रोजा का दूसरा नाम महापद्म था । वह मगध का 
त 


१. प° ८ २. १।११॥ 

३. १।९॥ ५।१३॥ ४. २।१३॥ 

५, ए०३६३। ६. १।६।--॥ 

७. १।१०॥ ८. ४।७॥ 

९. [एवाप प्राञणल्वा कष्मया, जून १९३८, प° ४४ ३, पक्छि १-३ । 


यह बात तिम्बत के ग्रन्थो मी छिस्ली है। 55895 07 ७८००092. प्र १७३ | 


२५२ भारतवषं का इतिहास 


महापद्म प्रथम था । विनय पिटक में इस ते ङु पंक्ति श्रागे लिखा है कि महापद्म की 
स्रीकानाम बिम्बा था। इसी कारा उस के पत्र का नाम बिम्बिसार हशर । 

राय चौधरी का मत-राय चौधरी का मत दै कि विम्बिसार दक्तिणा-बिहार 
के किसी छोटे से राज्ञाकापुत्रथा।१ यह बात सत्य नहीं । विनय पिटक के पूर्वोक्त 
प्रमाण से यह खण्डित हो जाती है । पुरार्णो की वंशावली को श्सत्य मान कर ही 
राय चौधरी ने यह श्रसङ्गत कल्पना की दै । 

अङ्गराज राजाधिराज--इसी पुस्तक मे महापद्म के समकालीन श्ङ्गराज 
राजाधिराज का भी उल्लेख है ।२ 

मगधाक्रमण--श्र्गराज ने मगध पर आक्रमण किया था। कुमार बिम्बिसार 
ने उस से युद्ध करिया । श्रङ्गराज वहीं रणाक्तेत्र मे मारा गया । तब बिम्बिसार ङ्ग को 
राज्ञधानी चम्पा मे राज्ञकरने लगा। 

सृत्यु- महापद्म =त्त्रोजा कौ मृत्यु राजगृह मे हुई । तब नरिबिसार का 
महाभिषेक हृश्रा। बह श््ग श्रौर मगध का राजा बना । 

५, विम्बिसार-श्रेण्यश्रेणिक 

बिम्बिसार एक प्रतापी राजा था । पुराणो मे इख नाम के अनेक पाठान्तर है । 
न मे से विन्ध्यसेन शौर सुबिन्दु ध्यान रखने योग्य है । 

राज्यकाल-इस का राज रे८ या ३८ वषे तक रषा । 

्रेण्य- बोद्ध परन्थकार भदन्त श्रश्वपोष इते श्रेण्य नाम से भी स्मरण करता 
हे 3 मञ्मिम निकाय मे श्रेणिक विंबसार नाम मिलता है ।* जैन भरनो मे हो भ्रेण्य 
नाम बहुत श्रधिक मिलता है ।५ 





१, ५0 ण 2 ए र3 ण 50) ए, ए. प्र. 4.1. सन्‌ १९३८, 
पष्ठ १५७॥ 

२. र» ४११, जन्तिम दो पंछियां | 

३. इुदधचरिव १०।१६॥ संस्कृत विनयपिटक मे शेण्य भौर भेणिक दोनो नाम टै । 
1. प्त. 0. जून १९३८ प° ४१५। 

४, हिन्दी अनुवाद, ए ६०, ६५४। 

५. यत्र श्रीमान्‌ जरासन्धः शरेणिकः कूणिकोऽभयः | 
मेष-इछ-विहाः श्रीनन्दिपिणोऽपि चामदन्‌ ॥ 
विविधतीथान्तगंत वै मारगिरिकल्प, ९ २२ । 


तीसवां भध्याय--भगवान्‌ गोतम बुद्ध तक- समय रूगभग ९५० वपं २५३ 


गृत्यु-विबिसार की मृत्यु के सम्बन्ध मे पुरातन लेखको मे मतभेद रहा है । 
कई लेचर्को का कथन है कि कुरिक-गश्रजातशच्र ने श्रपने पिताक मार दिया।, 
पाली बिनय पिटक में लिखा है कि ्रजातशत्र ने देवदत्त के कहने पर विब्रिसारको 
मारने का प्रयत्न किया, परन्तु पकड़ा गया । इस पर श्रेणिक त्रिबिसार ने उसे स्वयं 
राज्यदे दिया ।२ 


६. अजातशत्र-ुणिक=अशोकचन्द्र देवानांप्रिय 

जेन ग्रन्थकार श्रजातशन्रु को कुणिक नाम से बहुधा स्मरण करते दै । 
श्रोपपत्तिक सूत्र मे उसे भिंमसार-पुत श्रौर देवाणुष्पिय क्तिखा है ।3 इसी ऋा वहू 
वचन संस्कृत मे देवानांभरिय है । कथाफोश भोर विव्रिधनीथैकल्प मे उसके लि 
श्रशोकचन्दर नाम भी वर्ता गया है ।* नदीं कह सकते कि यह नाम ठीक श्रजातशत्न 
काही था या देवानांप्रिय बिरोषण के कारण पश्चात्‌ के जेन-पन्थक्रारों ने उसके 
साथ जोड़ दिया । 

देश-चिस्तार--त्रजातशत्र का राज्य बहुत विस्नृत होगया । मञ्युभ्री मूल- 
कल्प में जिला है कि--ग्रङ्ग, मगध श्रोर वाराणसी तक तथा उत्तर में वैशाली त 
अजातशत्रु का राज्य था।५ वैशालो श्रौर वाराणसो के साथ श्रत के युद्धो का 
वणेन जैन प्रन्थो में पाया जाता है । 

बीद्ध-शास्तर ल्िपिवद्ध हुआ- अजातशत्रु फे कालमें ही वौद्ध-शास्त्र सव 
से प्रथम क्िपिवद्ध हुश्रा । 

राज्यकाल--पुरार्णो के श्रनुसार श्रजातशत्रु ने २४ या २७ वषे राज्य क्रिया । 
मञ्जुश्रीमूल कल्प क ्चनुसार वह २० वष राजा श्रौर ३० वषै पिता के साथ रहा ।७ 
परन्तु यह श्र वहां स्पष्ट नदीं है । 





१. मन्जुश्रीमूकङश्य २८५ । 

२, विनयपिरक, चुवग, हिन्दी अनुवाद, पू* ४८४ । 

३. ८. ५४1०05०) का संसरण, लाहेपक्ञिग, सन्‌ १८८१, प्रकरण १८, १९॥ 
४. विविधतीयंकल्प प° २२, ६५ । 

५. मूलकख्प, शोक ६२२ । ६. मन्बुश्रीमूरुकल्प इलोक ३२५। 
७. श्छोक ३२६ । 


२५४ भरतवर्ष का हतिष्टास 


अजात के भारं वैशाली के राजा चटक की कन्या चेन्न से मी बिविसार 
ने विवाह किया था । उससे उसके दो पुत्र ये, दल्न श्रौर वेहल्ञ । अजा का एक भाई 
श्रभय भी था। 

मृत्यु -मञजुश्रीमूलकल्प के श्रुसार २६ दिन तक गोत्रज रोग से दुःखत 
रह कर श्रजातश्रु ्रधेरत्रि के समय मरा । इस कै विपरीत लंका के महावंसो मे 
लिला है कि भरजातशत्र के पुत्र उदायिभद्र ने ्रपने पिता का वध क्रिया ।२ मन्जु- 
ओ्ीभूलकल्प का मत हरमे श्रधिक सत्य प्रतीत होता है । महावंघो का इ प्रसंग का 
सारा वणन विकृत हश्रा हुश्रा बिदित होता है । 





१. पकोक ३२७, ३२८ । 
३. चतुर्थ परिच्छेद, ऽॐोक १ । 





इकत्तीसवां अध्याय 
्रवन्ति का राजवंश 


धरारम्भिक- सदसरवाहु श्न के कुल मे अवन्ति श्रौर वीतिहोत्र राज्य देर 
तक रहे । भगवान्‌ बुद्ध से लगभग ३०० वपे पहले मगध में वरहदरथ-वंश का रन्त 
हृशरा । उसी समय श्रवन्ति के पुरातन-वंश की भी समाप्ि हुई । 

कु पुरातन राजा-यदि कथासरिततागर की कथाएं निरी कल्पना ्ी नहीं 
है तो उनमे वित उज्जयन के कु राजानो का इतिहास मे कभी थोड़ा बहुत पता 
लगेगा ही । वे राज्ञा ये-श्रादित्यसेन१, विक्रमसेनर, पुर्यसेन3, धर्मध्वज, 
वीरदेव", रोर कमसेनऽ तथा उस का पुत्र सुपेण७ । 

इनमे से बहू से राजञा सेन नामान्त बाले है । रागे भी जयसेन श्रोर महासेन 
सेनान्त नाम बाले ही है । 

राजधानी श्रवन्ति की राजान उञ जयिनी थो । पद्मावती, भोगवती श्रौर 
दिरण्यवती इसी के पुरातन नाम थे ।< 


ष्व ¢ 
चण्ड प्र्योत=महासेन के पूवज 
भगवान्‌ बुद्ध के काल में श्रवन्ति का राजा प्रसिद्ध महासेन था । उघके पूजो 
का वान कथासरित्सागर में मिलता है ।* उसमे सन्देह करने का स्थान नहीं । फया- 


सरित्सागर फी कई वंशावल्यां सत्य प्रमाणित हो रदी है । 
१. भहेन्द्रवर्म- कथासरित्सागर में इससे वंशारम्भ किया गया है । 





१, ३।४।६९-१०६॥ २. ६।४।७२॥ 

३, ६।१।९७॥ १२।१२।५॥ ४. १२।१८।३॥ 

५. १२।१६।७॥ ६. १२।३५।१०॥ 

७. १२।६६।१४५॥ ८. कथासरित्सागर १२।१६।६॥ 
९. २।६।३३-।॥ 


२५६ भारतवपं का इतिषटा् 


२. जयसेन-यद महेनद्रवमे का पुत्र था। जेन प्रन्थार मद्षिषेण॒ ने नाग- 
कुमार चरित नामक एक का्य ग्रन्थ लिखा था । उसमे लिखा है 9 श्रवन्तिदेशान्त- 
गेत उज्जयिनी में एकं जयसेन नाम का राजा था। उसक्गी स्त्रो जयश्री थी । उनकी 
श्प्रतिमरूपा कन्या मेनकी थी ।१ क्या दोनो जयसेन एक ही थे ! 

संस्छृत विनयपिटक के श्रनुसार नयसेन का दूसरा नाम श्रनन्तनेमि हो 
सकता है । वहां अ्नन्तनेमि दी महासेन का पिता कहा गया है । 


३, चण्ड महासेन~प्र्योत 


यह बड़ा उग्रकर्मा राजा था। इसकी प्रधान महिषो श्रङ्गारवती थी । इन दोनों 
के दो पुत्र श्नौर एक कन्या थी । वे थे गोपालक, पालक श्रौर वासवदत्ता । 


वीणा वासवदत्ता ओर महासेन के समकालीन 
वीणावासवेदत्ता (१) नामक नाटक मे ज्िखा है महाराज मष्टासेन अपने 
मन्तरी-प्रबर भरतरोहकर से वासवदत्ता के विवराह-विषय में वार्तालाप करता दै। 


उस समय करई राजानो क नाम वर.निमित्त स्मरण ए जाते है । संभ्रहवे सवया 
उनमें से कर एेतिहासिक नाम हों । वे नाम श्रागे लिखे जते है-- 


१. अश्मकराज-सूनु सञज्ञय 

२. माधुर-राज जयवर्मा 

३. काशीपति विष्णुसेन 

४. मागध दशेक 

५, श््गेश्वर भवरथ 

६. मल्स्याधिपति शतमन्यु 

७, सिन्धुराज सुबाहु 

८. पाञ्चाल-राज श्रारुणि 

६. वत्सराज उदयन । इससे वासवदत्ता न्याही गई । 

इनमे से श्रारि, दशक श्रौर उद्यन तो निश्चय हो रेतिदािक व्यक्ति दै । 
शेष के विषय में श्रभी कु नही कहा जा सकता । 





१, <. ए. {0818 (कालाग कत एणप्यत, कूर १११। 


२. कथासरित्सागर मे भौ मन्त्री भरर का नाम मिलता है ।१९।२।२३॥ 


इरुतोसवां भध्याय--अवन्ति का राजवंश २.५५ 


४, पालक--६० वष 


बड़ा भाई गोपालक प्रायः उदयन के पास दी रहा करता था।' श्रतः चण्ड 
कौ मृत्यु पर पालक राजा वना।१ त्रैलोक्य प्रजञपरि पांचषीं शताब्दी ईसा के श्रन्तिम 
भाग का ग्रन्थ है । इससे पश्चात्‌ का नो नदीं है ।२ उसमे लिखा है कि वीरनिर्वाणा 
के समय ही पालक राजा बना था-- 


जं कारे चीरजिणो णिस्तेयस संपदं समावण्णो । 

तक्काले अभिसित्तो पालय णामो अवंतिसुदो ॥६५॥ 

यही बात इसके पश्चात्‌ के श्रनेक जैन भरन्थों मे भी लिखी है ।3 

आचायं पिश्यन -कोटल्या्थशाघ्च की टीकार््रो से ज्ञात होता है कि पालक 
का नीति-गुर पिशुन नाम का आचार्यं था । विष्रगुप्र उप पिशुन-सम्बन्धी एक घटना 
का ₹ल्लेख करता है ।* इस से श्रागे वह पिशुन-पुत्र का धी स्मरण करता है । 


५. अवन्तिवधन=कमार 


पालक का पुत्रे कुमार श्रवन्तिवधेन था । क्या इस कुमार का सम्बन्ध हषै- 
चरित मे वत मार कुमारसेन से हो सकता है ! दषचरित मे लिखा ६ै- 

महाकालमहे च महामां घषविक्रयवाद वातलं वेतालः तालजङ्घो जघान 
जघन्यजं प्रद्योतस्य पौणकिं कुमारं कुमारसेनम्‌ ।५ 

यहां पोाक्रि पाठ खटकता है । यदि पौरा पाठ शुद्ध है, तो यह कुमारसेन 
पालक का कोई जघन्यज माई ह होगा । 

राज्य--बहुत संभव है छि पाल श्रोर कुमार दोनों का राज्यकाल ६० वषै 
हो । जेन-र््थो के पाठ से प्रतीत होता है कि पालक के ६० वष के राज्य के पश्चात्‌ 
ह वंश समाप्त हो गया ।९ इन ६० वष मे कमार का काल भी गिना गया होगा । 





१. कथासरित्सागर १६।२।१३॥ 

२. (१८६1०६९ ग 530७त1६ 12००७८त 015 ४9 प्रार्थ 1.4], 1926, प° उषा. 
३. पशम टिप्यणो का स्थान ही देखो । 

४. अर्थना, भावि से भष्याय ९५ । 

५. षष्ठ उच्छास, प° ९९७। 

६. तर्च सटी षरिसाणां पागस्य रज्जं । विविधतीथंकश्प, ४० ३८। 


२५८ आरतवषं का इतिहास 


खच्छकटिक नाटक का साक्ष्य- संसृत साहित्य मे शूद्रक-रचित मृच्छकटिक 
नाटक बहुत प्रसिद्ध है । कीथ श्रादि पाश्चात्य लेको का मत है कि यदपि इस नाटक 
का काल निरिचत नहीं हो सकता, तथापि संभवतः यह कालिदास से पूर्वै का हो ।१ 
हमारा विचार है # यह नाटक शुद्ग-काल मे लिखा गया था । इस ॐ प्रमाण शुङ्ग 
श्रध्याय मे दंगे । मृच्छकटिक चारदत्त नाटक का रूपान्तर ही है। चारदत्त श्चादि 
नाटक किसी राजसिंह राजा के काल में किखे गए थे। संमव है, वह राजसिंह नर्द 
म से को हो । चारुदत्त के कर श्रंक श्रभी तक श्रप्राप्य है । मृच्छकटिक मेवे श्रक 
मिलते दै । उन श्र॑कों मे पालक नाम के एक राजा क़ा बहुधा उल्लेख मिलता है ।२ 
बं पालक को दुराचार कुनप श्रौर बलमन्त्रहीन" श्रादि भी लिखा है ।९ 

इन कारणों से हमारा श्रनुमान है फि मृच्छकटिक नाट मे षित पालक 
महासेन का पुत्र पालक ही था। बहत संभव है कि उस का पुत्र कुमार स्वतन्त्र राजा 
न बन सका हो, श्रौर पालक फे पीले ही श्नवन्ति का राज्य विज्ञया कुल मे चला गया 
हो । श्रायेक उसी विजया-कुल का पहला राजा हो सशता है । 

विजया इल 

लोक्य भ्जञपनि के श्रनुसार पालक के पवात्‌ विभयाकुल के राजाधो न 
१५५ वषै तक राज्य छया ।७ 

विविधतीयेकल्प श्चादि दृसरे जेन मन्थो में नन्दो का राज्य १५५ वषै डा 
लिखा दै ।^ सम्भव है कि ये नन्द्‌ उज्जयिनी के नन्द्‌ ह शौर इन्दं का कुल विजया 
कुल कहाता हो । 

अंशमान- अथशा श्रर उस की टीकां मे श्रवन्तिर्यो के राजा श्रंशुमान्‌ 
श्रौर उस के श्रनुजौवी धोटमुख श्राचायं का खत्लेख दै । हम नही जानते फ यह 
अंशुमान चण्ड-प्र्योत से प्ले हुश्रा अथवा पश्चात्‌ ।९ 





„ 76 9बणञाता( [कात 0४ 4. ए. सल), 1924, पृ० १३१। 


„ ४।२४॥ के पश्रात्‌ , ६।१॥ के पश्नात्‌ , ६।१६॥ के पश्रात्‌ , ९।५॥ ढे पथत्‌। 
, १०।१६॥ के पश्रात्‌ | ४, १०।४०]] 
„ १०।४८॥ ६. देखो १०।५१,५२॥ 


. पणवप्ण विजवंख भवा । गाथा ९६। 
~ पणपण्णं सयं नंदाणं । बिविघतीयंकल्प, पू* १८ । 
„ मथशास्र, भादि से भभ्याय ९५ । 


2 & @ ल ५ ५ = 


वत्तीसवां अध्याय 


२७, वटपराज उदयन =नाद्तमुदर ' 


प्रसिद्धि--उदयन संस्कृत साहित्य का एक विख्यात व्यक्तिं ६ै। बाण श्चौर 
कालिदास, गुणाढ्य श्रोर भास तथा विष्एु-गुप्र कौटल्य ने इस की कीतिं गाई ३ । 

मातूकुल- स्वप्र-नाटक में उद्यन को वैदेही -पुत्र लिखा है ।3 इस सम्बन्ध मे 
निश्रलिखित बात विचारणीय है । पुराणो की राज-वंशावलियों के श्रनुसार उद्यन के 
पिति का नाम शतानीक था।* मञ्ुश्रीमूलकल्प का भी यदी मत है ।५ प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायया में भी रेषा ही उल्लेख है ।६ उद्यन-पिता शतानीक भारत-युद्ध फे पश्चात्‌ 
पौरव-कुल का शतानीकं द्वितीय था । महाभारत श्रादिपवं ६०।६५॥ के श्रनुसार 
शतानीक प्रथम ने एकं वेदेदी से विवाह किया था । शतानीक द्विदीय का भी किसी 
वदे से विवाह होना एक विलक्तणा समता है । संभव है कि इतिहासानभिज्ञ किसी 
साधारण परिडित ने महाभारत के लेख के कारण, शतानीकं प्रथम शरोर द्वितीय का 
भेदे जाने बिना स्वप्रनाटक कौ किसी मूल-पतिलिपि मे कभी रेखा पाठ कर दिया शो । 
स्वप्-नाटक का मूल-पाठ वस्तुतः कु श्नन्य हो । इस अवस्था मे उद्यन का मात्र कुल 
कृच भ्रनिश्चित सा ही है । 


१, परवन्धकोश, प° ८६ । 

२. उद्यनमिवानन्दितिवस्सकुढम्‌ । कादम्बरी पूर्वा । 

३. सडश्षमेतद्‌ वेदेशोपु्रस्य । गणपति दस्त्र का संस्करण, सन्‌ १९२४, ए* १२९ । 

४. ततोऽपरष्शतानीकः । तस्माश्ोदयनः । विष्णु ४।२१।१४,१५॥ 

५. इछोक १४६ । 

६. उदयनः" ˆ“ ` | शतानीकस्य पु्रः । ` ˆ“  घलानीकस्य नक्ता । गण ° का संस्करण 
सर्‌ १९२०; एू* ५६। 





२६९० मारतवषं का इतिहास 


परन्तु प्रवन्धकोश फे कर्ता का मत टै कि शतानीक की पत्नी चेटका 
की कन्या मृगावती थी । उसी का पुत्र उद्यन था ।१ एक चेटक वैशाली का राजञा 
था । बह तीयैकर महावीर का उत्गष् श्रमयोपासक था ।` वैशाली प्रदेश विदेहो मे 
भी गिना जाता रहा है । इस प्रकार शतानीकं द्वितीय का विवाह भी वैदेही-कन्या से 
हृश्रा मानना पडेगा । 

कथा सरित्सागर आदि मे भूल--क० स० सा०उ शौर बृहत्कथा-मञ्ञरी* 
मे उदयन को सस्रानीक का पुत्र श्नौर शतानीक का पौत्र लिखा है । इन्दं ्न्थो के 
श्रनुसार सदलरानीक का षिवाह श्रयोध्या-नरेश कृतवर्मा कौ कन्या सृगावनी से हुश्रा 
था। यह षात सत्यहो सकती है कि मृगावती टी उद्यन छो माताष्टो । श्रभी 
प्रवन्धकोश के श्राधार पर लिखा गया टै फि चेटकराज्न फी कन्या मृगावती शतानीक 
द्वितीय की पत्नी थी। परन्तु यह मृगावती श्रयोध्यापति कृतवर्मा कौ कन्या नही हे 
सकती । कृतवर्मा कौ कन्या शतानीक-प्रथम-पत्र सहल्ानीक की पन्नी होगी । 

इस भूल का कारण-तृषत्कथाश्लोकसंप्रह मे उद्यन के पिता का नाम 
शतानीक ही लिखा है ।“ क० स० सा० का वृत्तान्त बहुत खरिडित प्रतीत होता है । 
उस वृत्तान्त मे शतानीक प्रथम श्रौर द्वितीय का भेद न रहने से ही सव गड़बड़ हई 
ह। सोमदेव शरोर केमन्द्र ने दोनों शतानीको को एक कर दिया है । वृहत्छथाश्लो$- 
संग्रह से स्पष्ट ज्ञात शता कि उदयन के पिता ढी मृत्यु पर ही पान्नाल-राज 
श्रारुणि ने उद्यन का वहत सा राज्य स्तगत करिया । इस के विपरीत क० स० सा० 
कै श्रनुसार सहस्रानीक सस्त्रीक हिमगिरि को चला गया ।5 प्रतिज्ञा यौगन्धरायण फे 
श्रुखार उदयन कौ माता धर पर हौ रदी थी। श्रत: यह्‌ निश्चित ट फ दोनों 
शतानीको का ए मानना इस भ्रम का कारणा हु है । 

प्रतिज्ञा यौगन्धरायया का मत मान कर कहना पड़ेगा किं पुराणों का वसुदान 
ही संभवतः प्रतिज्ञा का सदखानीक था । 

श्राता-महाराज उद्यन के तीन भाई थे ।७ 





१. प्रबन्ध १९दां, प्र ८६। 
श ५ 
२. आचाय हिमवान्‌ की येरावरी, ना० भ्र पर भाग ११, अंक १, पू० ८६। 
३. २।१।११,२९॥ ४. २।३।१८॥ 
५, ५।८९,९१॥ ६. २।२।१७॥ 
७, खन्ति तस्व त्रपो भातरः । बौणा वासबदका, पू» ४६ । 


बत्तीसवां भध्याय--वस्सराज उद्यन = नादससुद्र २६१ 


मत्स्य की भविष्य वाणी -- उदयन श्रौर उस के प्रतापी पुत्र के मम्बन्ध मे 
मत्स्य पुरायामे लिवाहैरिवे दोनों भरतवंश के श्रन्त में होगे।१ यह लेख एक 
रेसे स्थान मे है कि जहां इस के होने की श्रत्यन्त कम संभावना हो सकती है । इम 
लिए यह्‌ वृत्तान्त सत्य ही है । 

राज्याभिषेक--श्रारुणि के श्माक्रमणा फे पश्चात्‌ ही उद्यन अ्रभिपिक्तं हुश्चा 
होगा । तव उस कौ श्रायु २०~र४ षके अन्दर ही होगी । उस समय वह 
श्रविवादिन होगा । 

पक समस्या -बोद्ध-अन्धों के श्रनुसार अजातशत्रु के राज्य के श्राठते वषै 
मे भगवान्‌ बुद्ध का महा-निर्वाय्‌ हृच्रा । अजातशन् का राज्यकाल लगभग २८ वै 
था। तत्पश्चात्‌ दशक राजा हुश्रा । दशेक के राज्यकाल मे पद्‌ मावती का विवाह 
उद्यन से हृश्रा । उधर वोदध-प्न्थो मे उदयन को नथागत-ुद्ध का समकालीन लिखा 
है । ध्यनसांग भी लिष्वता है कि कौशाम्ब्ो के राजा उद्यन ने भगवान्‌ बुद्ध की एक 
मूतिं बनवाई थी ।२ ह्युनसांग के लेख से स्पष्ट होता है भि बुद्ध कौ मृत्यु से बहुत 
पहले बह मूर्ति स्थापित कराई गई थी । 

मज्मिम-निकाय के श्रनुसार जव्र कोसल-राज प्रसेनजित्‌ की श्नायु ८० वषै फी 
थी, तत्र भगवान्‌ बुद्ध की श्रायु भी ८० वषै की थी ।* नदीं दिना भगवान्‌ बुद्ध का 
भहानिर्वाणा हुश्रा । कथा० स० सा० में लिया है कि जिस समय प्रसेनजित्‌ जरा से 
पार्ड था,४ उस समय उद्यन का वासवदत्ता श्रौर पद्मावती से विवाह हो चुका था ।“ 
यी नहीं ्रपितु उद्यन-पुत्र नरवाहन दत्त भी जन्म चुका था ।५ तव दर्शक मगध का 
राजा नौ हो सकता । क्योकि बुद्ध-महानिर्वाया के २० वषै पश्चात्‌ दशक राजा 
इभा । तभी पद्मावती का उद्यन से विवा हुश्रा । 

स्वप्र-नाटकं से प्रतीत होता है कि वासवदत्ता फे विवा के तीन, चार वषे 
पश्चात्‌ कौ उदयन का पद्रावती से विवाह हुश्रा होगा । रेस स्थिति में संस्छृत-पन्थों 
का बोद्ध प्रन्थो से भारी विरोध पडता है । हम श्वम नहीं कह सकते कि किन पर्न 
का साक्तय श्रधिक मच्च का है । 


१. ततो भरतवंशान्ते भूवा वस्सनृपाश्मजः ।४।१९। 

२. हिन्दी भनुवाद्‌, कौ शाम्बो-वर्णन, १० २५५। 

३. २।४।९॥ १० ३६९ ४. ६।५।४०॥ पू° १३८ । 
५. ६।५।६४-६६॥ ए० १३९ 


२६२ भारतवषं का इता 


आरुणि का आक्रमण -उद्यन के राज्य संभालते ही वत्स एक घोटा सा 
राज्य रह गया था ।१ उस के समीप ही पाञ्चाल राज्य था। वहां का राजा श्रारुणि 
था।२ वह उद्यन का कोई सम्बन्धी ही या।3 राजा शतानीकं क मृत्यु होते ही 
उस ने उद्यन पर श्नाक्रमणा क्रिया । वत्स का मन्त्रीमरुडल श्रौर महामात्रवर्ग दिवंगत 
महाराज की श्रौध्वदेहिक-किया मं संलग्न था । सत्र लोग शोकमस्त थे । वे राज्य कौ 
रक्ता से कु असावधान थे ।* श्रारुि ने वत्सो का कुच प्रदेश हस्तगत कर ज्लिया । 

मन्तरी-मण्डल--उद्यन का मन्त्री-मरुडल बड़ प्रबल था । राज्य का सारा 
काम मन्त्री-मर्डल की देखरेलमे ही होना था । राज्य के गम्भीरतम विषयों म 
इख कौ योजनाएं श्रव्याहत थीं । योगन्धरायग महामात्य था । हर्तित" श्रथवा 
वषेरक्तितः भी एक मन्त्री था । ऋषम एक श्रौर मन्त्रो था ।७ प्रसिद्ध रुमरवान्‌ था 
सेनापति ।< राजसखा तथा पुरोहित वसन्तक था ।< 

यौगन्धरायण॒ का चरित्र प्रधानामात्य योगन्धरायया सच्चरित्र, नीति- 
निपुण, शास्त्रवित्‌ श्रोर शूरवीर था। उपक्रौ गति श्रन्तःपुर तकं थी । राज्यहित के 
लिए बह महाराणी तक को श्रपनी नीति पर चलाता था। 

इन सव के श्रतिरिक्त छोटा सेनापति कात्यायन था ।२ हंसक चद्यन का 


उपाध्याय था ।१० हरिवर्मा कोशाम्धी का नगराध्यत्त था।११ 
~~ ~ -- 


9. मनाग्जनपद्‌ । वृ्स्थादरोकसंग्रह ४।१५॥ 

२. घ दुराष्मा पान्चाजहत$ः"““ ` -भारुणिः । ताप्चवरघठराज, भह ६, पर* ७४। 
स्वग्रनाटक ५।१३ ॥ के पश्चात्‌ । 

३. समानवंश्या ननु राज्ञे रिपवः । गोणा बाप्वदस। ए० ४६ । 

४. भुतमेवायंपत्रेण प्रोषिते जगतीपतौ । 
विल्ञाय नगरीं श्रन्यां यत्तदारणिना कृतम्‌ ॥ इहस्कथाऽरोक संग्रह ७।९८॥ 

५, भमिनवगुष, (14551031 8051६ [(लशणा९, ए 31. द जवनाक्लीक्रत क, 

सन्‌ १९३५, ए° ५५० प्र उदूष्त । 

६. तापसवरसराज, ० ४। ७. बहरकथाइठोक ऽ ग्रह ४।२०॥ 

८. क० स° सा* १।२।४३,४४॥ ¶० २५। 

९. कौमुदौ महोत्सव पू ४ । वीण।० धर २२। 

१०, बीणा० पू* ४४ | प्रतिज्ञा ढे प्रया मे हस नाम मिषता है, पर उस के 
स्षाथ उपाध्याय बिहोषध नही है | ११, वीणा० ० ४५। 


वत्तीसवां भध्याय-- रसराज उदयन = नादसमुद्र २६२ 


नागवनयाध्रा-राजा उदयन गजविदया मे अति निपुण था । उसे हाथी पक- 
डने का व्यसन सा था । वह श्रपनी घोषयनी वीया बजाकर उनङी उदणडता दूरकर 
के उन्हे पकड लेता था । राज्याभिषेकं के कु काल पश्चात्‌ वह एकवार यमुनातीरवतीं 
नागवन मे गया 1 बन-प्रवेश के समय वह सुन्दरपाटल› नामक घोडे पर श्रारुद्‌ 
था । उस साथ उप्का सेनापति कात्यायन था । थोडे से सेनिक भी उसके 
साथथे। 

चण्ड महासेन करा षड्यन््र-- महासेन उस समय उञ्जयन का महाबलशालौ 
महाराज था । उसका प्रधानामात्य भरतरोहक था । भरतरोहक ने श्रपने सखा मन्त्री 
शालङ्कायन को नागवन में भेजकर छल से वत्सराज को बन्दी कर लिया ।२ वत्सराज 
की इस श्चापत्ति का उल्लेख श्राचायै विष्णुराप्त ने भी क्रिया है ।३ 


यासबदन्ता से विबाह--बन्दी उद्यन उज्जेन लाया गया । महासेन करौ 
महाराणी श्रङ्गारवती थी ।* मासेन श्रौर शङ्गारवती की एक कन्या वासवदत्ता थी । 
उद्यन वासवदत्ता का वीणा-शिक्तक बनाया गया । चदयन श्रौर वासवदत्ता मेँ 
्रम-प्रणय हो गया । यौगन्धरायया की बुद्धि के कारण महाराज उद्यन वासवदत्ता 
को ले भागा । योगन्धरायणा श्रपने स्वामी शरोर वासवदत्ता सदित अपनी राजधानी 
मे सङशल पर्हुच गया ।* कौशाम्बी मे ही उदेयन श्रौर वासवदत्ता का विवाह-संस्कार 











१, कौ० मण प° ४ | वीणा० प्रु* २१। 
२, नागवनविहारशीटज्च मायामातङ्गात्‌ निगंता मष्ामेनसेनिका वस्सपरतिं न्ययंसिषुः । 
इषेचरित, षष्ठ उष्टरास पर ६९१ । 
३, दृटा हि जौवता पुनरापतति्ंथा सुपात्रोद्यनाभ्याम्‌ । आदि से अध्याय १२८ । 
४, स्वम्र पृ० १२। क० सं°सा० पर* २३। धम्मपद्‌ रोक २१-२९ शी एक 
टीका म क्खि। है कि--वासुता राना पोत की भगिनौ थी । उसने 
कोखाम्बी के राजा उदेन को विवाहा । बौद्ध प्रन्यो ने इतिहास फो कितना नष्ट 
किया है उसका यह प्क उदाहरण है । 
५. उके्यामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ॥ शृच्छकटिकः ४।२६॥ 
कान्तां हरति करेण्वा वासददन्तामिवोदयनः ॥ 
आय॑ श्यामि हृत बादतादितक माण, ९०७) प° ४० | 


२९४ मारतवषं का इतिष्ास 


श्रा । महाराज चण्ड प्रथोत ने भौ श्रपने ज्येष्ठ पुत्र गोपाल को श्रनेक उपहार- 
सित इस विवाहोत्सव मेँ भाग लेने को मेत्न दिया । 

राजमाता--उस समय तक रा्नमाता श्रभी जोवित थीं | 

पद्मावती से विवाह --वासवरदत्ता से विवाह हो जाने पर उद्यत का प्त 
राजनीतिक दृष्ट से प्रबल होने लगा । श्वर चरड महासेन उषका पक्तपाती बन गया। 
योगन्थरायया इत प्रबलता मे श्नन्य सहयोग भो चाहता था । इसने महाराणौ 
वासवदत्ता को एक शर्रुनपूबे त्याग कने ३ लिए उद्यत कर किया । भला कोन 
साधारणा सी स्त्री भी श्रपनी सपत्नो लाना चादेगी । वासवदत्ता ने श्रपने राज्य- 
विस्तार फ लिए यह सब स्वीकार किया । 

उन दिनं मगध का शासन महाराज दशंकके हाथमेयथा । उसकी एक 
श्रत्यन्त रूपवती बहन थी । नाम था उस का पद्मावती ।२ यौगन्धरायया की नीति 
कै कारण पश्मावतौ का विवाह उद्यन से हो गया । 


आरुणि पर आक्रमण --उदयन श्रपने राज्य का कम ध्यान करता था । 
पाश्नाल राज श्रारुणि वसो का बहुत भाग हथिया चुश्ा था ।3 मन्त्रीमरडल रणि 
से बदला लेना चाहता था । चण्ड प्रोत श्रौर दशक उद्यन के सम्बन्धी बन चुके 
थे । मन्त्रमर्डल के श्रनुरोध से उन दोनों ने सेनाएं मेजीं ।* पाञ्चाल पर श्राकमय्‌ 
कर दिया गया । श्रारुणि बन्दी हुश्रा । वत्सो का खोया हृश्रा प्रदेश ही नहीं प्रत्युत 
नया प्रदेश भी उनके राज्य मे मिलाया गया । 


आनन्द्‌ का उद्यन को उपदेश्ष-पाली विनयपिटक मे लिखा है शि 
श्रानन्द्‌ का उद्यन से वार्ताज्ञाप हृद्या था ।५ चद्यन की रानिया ने भी श्रानन्द से 
भेट कौ थी। यह घटना इस पाञ्चाल श्राक्रमणा के शीत्र पश्चत्‌ हौ हई होगी । 
सभी चद्यन की दोनो रानियां विद्यमान होगी । तब भगवान्‌ बद्ध के मकषा-निरवाण को 
करई वष हो चुके होगे । 

उव्यन-पुत्र बहीनर--उदयन का पुत्र वहीनर था । उसका वयंन भागे होगा । 


-----~ 





१. बहर्कथाइशोकसप्रह ५।८६,८९। प्रतिज्ञा ए० १८। 

२. स्वभ्न ° ) ४, ११६। तापस वस्सराज अह ३, प° ३९॥ 
३. तापस वस्सराज 11२॥ ४, स्वम ए० ११६ 
५. हिन्दी भनुवाद, १० ५४६। 


बत्तीसवां अध्याय-- वस्सरान उद्यन = नादसयुद्र २९५ 


एक भ्रष्ट वंशावली चालुक्य वंशीय राजराज अपरनाम विष्रगुवधन का 
एक ताम्रपत्र मिलता है ।१ इस राजा का श्रभिपेक्‌ वषं ६४४ था। उस ताम्रपत्र पर 
लिखा ै-- 

ततो जनमेजयः ततः क्ेमुकः ततो नरवाहनः ततः शतानीकः तस्माद्‌ 


उद्यनः। 
इससे ज्ञात होता है कि कई दानपत्रों के लिखने बाले कितने असावधान थे । 


"~~~ 


¶. [पतान्प ^ पतपण्य, एण. र, एर ५०--५५ | 


 तेतीसबां अध्याय 


भगवान्‌ बुद्ध से सम्रा्‌ नन्द पर्यन्त 


उद्यन पुत्र वदीनर 

२८. घहीनर-पुराणा मे शे बीर राजा कषा ह। कथासरित्सागर शादि 
मे इसकी वीरता ौ श्रनेक कथाएं लिखी ह । नही कह सकते छि शनम से कितनी 
रेतिष्टासिक होगी । व्याकरण महाभाष्य रौर काशिका वृत्ति म एक वार्तिक पदा है ।१ 
उसके अनुसार वहोनर का पुत्र वेहीनरि था। कं वैयाकरणा इसी सम्बन्ध में कहते 
है कि विहीनर का पुत्र वैदीनरि था । क्या इ वार्तिक मे उद्यन-पुत्र बहीनर का संकेत 
हो सकता है । 

इसी वहीनर को कथासरित्सागर श्चादि मे नरवाहन नाम से स्मरण किया है । 
बही नरवाश्न के मन्त्रीमण्डल के सदस्यो के नाम भी लिखे है ।२ 

२६. दण्डपाणि--इसका तो नाममात्र शौ अवशिष्ट र। 

३०. निरामिश्र-दण्डपाणि के पश्चात्‌ निरामित्र राजञा हुभा । 

३१. क्षेमक-श्रजन चौर श्भिमन्यु के वंश मे यह अन्तिम राजा था। 
पुराणों से रेखा ज्ञात होता है कि इसका अन्त सम्राट्‌ नन्द दवारा इभा होगा । सत्याये 
प्रकाश के चनुसार क्तेमक का धन्त उसके प्रधान विभवा दारा हृशा । 

कोसल-वंश 

२३, शुद्रक--बोदध भरनो मे लिखा है कि प्रसेनजित्‌ का एक पुत्र विद्रदम 
था। सेनापति दीव चारायण कौ सहायता से शसने राज्य हस्सगत कर लिया । 
प्रसेनजित्‌ अजातशत्रु से खषटायता लेने गया शौर राजगृह के बाहर ही परलोक 
सिधारा । सम्भव है कि विद्धडम के हौन-कमे के कारण ही पुराणों मे इते घु्रक 
लिखा गया हो । 

१. बहीनरसयेदशनम्‌ ।०।६।१।। 


२. कयासरिष्छागर '४।१।५५-५०॥१।८।११४-१११॥ 


१ 





तेतीसवां भष्याय--भगवान्‌ बुद्ध षे सम्रार्‌ नन्द पर्यन्त २९७ 


२४. कुलक--दुद्रक के पश्चात्‌ कुलक राजा बना । 
२५. सुरथ--इसक्रा नाममात्र ही मिलता है । 
२६. सुमित्र-भारत-युद्ध मे अभिमन्यु से मारे जाने बाले ब्हुद्रल के व॑शमे 
सुभित्र अन्तिम राजा था । सुमित्र पर इच्वाङ-वंश इस फलि-युग मे समाप्च हुभ्रा । 
मागध-वंश 
© अ 
७, दश्चक=सिंहवर्मा--२५ वष 
द्शेक नाम पुराणो श्रोर स्वप्र नाटक श्रादि मे मिलता है । सिंहवर्मा नाम 
कथासरित्सागर में है ।* कथासरित्सागर मे चरन्य दो स्थानों पर इख दव्वर्मा भौर 
पद्माव्रती के पिता का नाम प्रयोत लिखा है ।२ संभव है, कभी यहाँ प्रा्योत पाठ हो । 
यदि यह्‌ बात सत्य दो, तो बिम्बिसार या ्जातशत्र का नाम प्र्योत भी होगा। 
देशक अज्ञातशत्र॒ का पुत्र या भाई दही था। 
८, उद्यी=उदायी=उदायिभद्र--३३ वर्षं 
कुखुमपुर अथवा पाटलिपुत्र नगर का निर्माण-पुराणों मे लिखा है फि 
उद्यौ ने श्रपने राज्य के चतुथै वषे में गङ्गा के दक्तिण-कूल पर युम नाम का एक 
श्रेष्ठ पुर बनवाया । यही कृसुमपुर पाटलिपुत्र के नाम से भी विख्यात हृश्रा । इख 
पाटलिपुत्र के नाश को भी एक कहानी गणरत्नमहोदधि मे मिलती दै । वहां लिखा है 
कि पुरगा नाम कौ किसी राक्तसी ने श पुर को खा लिया था । इघ कहानी का भूल 
सखोज्ना चा्िए ।3 
९. नन्दिवर्धन--४० वषे 
वो साधारण राजा-महावंसो मे उदायिमदक फे पश्चात्‌ श्रनुरुद्धक शौर 
मुरुड नामक दो राजार्थो का उक्ञेख है ।* इन दोनों का राज्यकाल् वहां श्राठ वषं 
लिखा है । बहुत संमव टै फ नन्दिवर्धन के चालीस वषो मे ये श्राठ वषै सम्मिलित 
2, 


१, ३।५।५८॥|पू०७२। 

२. ३।१।१९, २०। ए ० ४८। तथा ६।५।१६॥ प° ५३९। 

१. परगा नाम काचिद्‌ राकी तया म्वितं पाटवं तस्याः विबाखः पौरगौ- 
पमिस्यन्यः । गणररनमहोदणि, ९० १७६ । 

४. महावंसो ४।३॥ 


२६८ भारतवषं का इतिहास 


शी शे । पुराणो मे प्रधान राजार््रों का ही वयन है, अतः इनका उल्लेख छोड दिया 
गया होगा । श्रंगुत्तर मे भी पाटलिपुत्र के मुरुड राजा की एकं कथा लिली है । उख की 
स्त्री महाथी। 

नन्दिवर्धन = अशोक अथवा अशोकमुख्य--ुद्ध-परिनिरवाण $ पश्चात्‌ 
१७ वषे तक श्रजातशतर ने राज्य किया । तदनन्तर दशेक ने २५ वषै श्रौर दायी ने 
३३ वषे राज्य किया । इन सब के मिला कर ७६ वषै बीते । तब संभवतः दो अप्षिदर 
राजा हुए । उन का राज्य ८ वषे का था । उन के पश्चात्‌ नन्दिवधैन राजा हश । 
मञुशरीमूलकल्प का मत है कि बुद्ध-परिनिर्वाण के १०० वषे पश्चात शसुमपुर मे 
अशोक नाम का राजा था।* श्रतः पुराणों का नन्दिवर्धन मूलकल्प फा अशोक दै । 

कालाशोक-महावंसो मे इसे हौ कालाशोक नाम से स्मरणा फिया है । वहा 
यद भी लिखा है कि कालाशोक राजा के दशा वै व्यतीत होने पर बुद्ध-परिनिवा 
कोसौ वषै हृश्ाथा।५ कालाशोक के दे वपै के अन्त से गिनी गई बौद्ध वष- 
गाना चाषे ठोक न हो, पर इतना प्रतीत होता है फि नन्दिवर्धन ही बौद्ध-भन्थो का 
फालाशोक था । 

द्वितीय बोद्ध-सभा-नन्दिवधेन या अशोक के काल मे ही दूसरी गौद्र-खमा 
वैशाली में लगी । 

१०. महानन्दी-४३ वष 

रोषुनाग-वंश का यह श्रन्तिम राजा था। यदि मन्जुश्रीमूलकल्प के शृततान्त 
को सत्य माना जाए तो महानन्दी ही विशोकं होगा ।‹ परन्तु यह शरततान्त पूरा ठीक 
नहं का जा सकता । 

म्ानन्दी-पुश्र महापद्म-महानन्दौ की एक शूद्रा स्त्री थी ।७ चस से इ 
का महापद्म नामक एक पुत्र हृभा। वही सर्वत्त्रान्तछृत महापद्म था । स का वणन 
अगले भ्ध्याय के पश्चात्‌ होगा । 





१, छगुत्तर ३।५७-६३॥ 

२. मन्लशरीमूकक्प शलोक ३५५ । ३. मन्नुभ्रौ १३। 

४. अन्जुशीमूलकरप ३५३-३५५ । ५. महावंसो ४।८॥ 

६. इडोक ४१६। ७. मश्स्य २७०।१८॥ वायु ९९।४२६॥ 


चोर्तसिवां अध्याय 
श्रन्य प्रसिद्ध राजवंश 


भरारम्भिक वक्तव्य-सम्राद्‌ नन्द्‌ के पूर्ववर्तीं श्रौर भारत-युद्ध के परवर्ती 
पौरव, रेच्वाक श्रौर मागध-वंशो का वोन हो चुका । पुराणो मे इसी काल् के दूसरे 
प्रसिद्ध राजवंशों के राजां की गयाना भी लिखी है । ३ श्रत्यन्त उपयोगी है । 
उसका वणेन निम्रलिखित है- 


१. पाव्राल २७ राजा 

२. कारोय २४ राजा 

३. देश्य २८ राजा 

४. कालिङ्ग ३२ राजा 

५. अश्मक २५ राजञा 

£. मेथिल रए राजा 

७. शूरसन २३२ राजा 

८. वीतिषोत्र २० राजा 
इन का श्रव करमशः वयौन किया जाता है । 
१, पाञ्चाल 


पाच्चाल धृष्टकेतु का वोन पृ० १७८ पर हो चुका दै । संभवतः भारत-यद्ध क 
पश्चात्‌ वही षाच्रालों का राजा था। पाल्चालों का श्रगला इति्ास अभी तक 
श्रन्धकार मे ही है। बत्स-राज उदयन के काल में आरुणि पान्चाल-राज था । 
पाञ्चार्लो का अधिक वणेन अभी तक मे नहीं मिला । 
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२, चौबीस कारोय राजा 


१. खुणेबमां इसी की कन्या वपुष्टमा पौरव जनमेजय तृतीय की धर्म- 
पन्नीथी।१ 

२. जयवममां-इस का रङ्ञेव श्रविमारक नाटक मे है।२ वह संभवतः 
वपुष्टमा का भाई होगा । भविमारक नाटक की घटना के समय उसज्ना पिता यज्ञ 
व्यापार मेँ तत्पर था ।3 जयवर्मां की मात। का नाम सुदशेना था ।४ 

३. अश्वसेन-यह राजञा तीर्यैकर पाश्वनाथ का पिता था ।५ इसक्षा काल 
भगवान्‌ वद्ध से बहत पले था । श्राधुनिकं पाश्चात्य रेतिहासि बुद्ध से २५० वष 
पहले तो इते मानते ही है । 

४. विष्णुसेन - यदि धीणा वासवदत्ता का कथन सत्य माना जाय तो यह 
राजा उदयन का समकालीन था ।5 

५. महासेन--इसश्न उन्ञेल कौटल्य श्रथेशाख्० कामन्दक नीविशाक्ष" भौर 
हषैचरित. मे मिलता है। 

६. जयसेन--इसका स्मरण वात्स्यायन कामसूत्र मे छिया गया टै ।१० यह 
भपने श्राशचध्यत्त से मारा गया था ।१० 

वतेमान भविष्य पुराणा मे दो काशी-राजा्ं की श्रोर संकेत किया गया १। 
ये दोन श्रानन्दापुर की किसी स्त्री से मारे गए थे ।११ संभव है क यह्‌ संकेत महासेन 


१. देलो पथं ए०२३४। २, तीसरा तथा ठडा मंड । २. भविमारङ़ नाटक छटा भंड । 
४. भविमारक नाटक, छठा भंङ्‌ आरंभ तथा ६।१३॥ ङे पात्‌ । 
५. विविधती्कस्प, १० ७२ । 8. देखो पूवं १० २५६। 
०. छाज्नाम्‌ मधुनेति विपेण पयस्य देवी काशिराजम्‌ । भादि से भण्याय २०। 
८. छाजान्‌ विषेण संयोऽय मुनेति विरोम्य तम्‌ । 
देवी तु कारिराजेनरं निजघान रहोगतम्‌ ॥ ७।५२॥ 
९. मञ्मोदित मघुरकषंरििः छानेः सुरमा पत्रराज्या्थं महासेनं शरिराञं जघान । 
पष्ठ उष्टा ए ९९७। 
१०. कादिराजं जयसेनम्‌ अश्वाध्यक्षः जघान इति । डामसूत्र भभ्पाय २७। 
११. दौ कारिरायौ वै बन्द्धौ चानन्दापुरयोपिता । 
बिष भ्युश्य पंचत्वमानीतौ पूजिता ।भविष्य पुराण ८।५९॥ 








चौतीसवां भध्याय--अन्य प्रसिद्ध राजवदय २७१ 


न्नर जयसेनकी शरोर ही हो। जयसेन भिस श्रश्वाध्यत्त से मारा गया था, वह इस 
स्त्रीसे मिलाहो सक्ताहै। 

ू्वक्त राजाश्रों मे वरमा श्रोर सेनान्त वाले नाम ह । सुवगोवर्मा नाम तो 
महाभारत मे ह, तः उल के साथ ही जयवर्मा के मानने मेँ कोई श्रापत्ति नदीं । शरश्च. 
सेन, महासेन श्रौर जयतेन नाम भौ भ्रामाणिक प्न्थो के श्राधार पर लिखे गए है । 
इन नामों के साटश्य से वीणावासवदत्ता का विष्णुसेन भौ ठीक हो सकता है । 

३. ह्यो के श्रठाइघ राजान्नं मे से श्रभी हम किसी एक का नाम भी नदीं 
जान सके । 


४, कलिखो के बत्तीस राजा 


भारत-युद्ध-कालीन कालिङ्ग राजानो का बगोन प° २०्८ श्रौर २०६ पर हो 
चुका है । ठन के उत्तरवता निम्नलिखित राजां का वृत्त ही ज्ञात हो सका ै- 

१. भद्रसेन-यह श्रपने भाई वीरसेन से मारा गया । इस का उल्ेव विष्णुराप् 
श्रोर हष श्रादिने करियादै।१ 

२. बीरसेन- भद्रसेन को मार कर वीरसेन दी राजा हो गया होगा । 

२. अनङ्ग--यह राजा श्रपने सामन्तो के बालको को संताप देता था । इस पर 
कुपित प्रजार््रो ने इसे मार दिया । इस का उल्लेख सोमदेव ने भपने यशस्तिलक में 
श्ियाहै।२ 





१. (क) देवीगृहे खीनो हि नाता भद्रसेनं जघान । मथंशास्त्र, आदि से भप्याय २०। 
इस पर रीका म लिला है-- 
कशिङ्गेश्वरस्य भद्रसेनस्य घोदयंः वीरसेनः । 
(ल) कामन्दक नीतिशास्त्र ७।५१॥ इस पर टीका भौ देखिए । 
(ग) स्तरीविश्वातिनश्च महादेवीगरहगडभितिभाक्‌ भाता मद्रसेनस्य भभवन्‌ भूश्यवे 
कालिङ्गस्य वीरसेनः । हष॑चरित, १० ६९५ । 
(ष) आात्रा देषीभ्रयुच्छेन मद्रसेनो निपातितः । भविष्य पुराण ८।५८॥ 
२. कणिषु भनङ्को नाम नृपतिः दिवाीतितेनाधिपस्येन खामन्तसन्तानं संतापयन्‌ 
संभूय प्रकुपिताम्यः प्रहृतिम्यः किठेकखोष्ठा रोधं बधमबाप । पदास्तिकक- 
माश्वाख ३, ¶* ४३१ । 
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४. दधिवा्टन- महिषी पद्मावती । जेन तीथकर महावीर का सम्षालीन 
था।१ इस की कन्या चन्दनबाला थी । चन्दनवाला महावीर जी की उपासिश्ना थी । 

५. करकण्डु--दधिवाहन का पुत्र था । 

लेन भावाय हिमवान्‌ कै नाम से ापौ गई येरावली मे कलिङ्ग के कई 
राजार््रो का उल्लेख है ।२ यथा-सुज्लोचन, शोभनराय श्नादि ।२ सुलोचन महावीर 
स्वामी का समकालीन था ।२ द्धिवाहन भी महावीर स्वामी के काल मे या । इन दोनों 
मे सस्य-पत्त का निय श्रमी नहीं हो सकता । 

५, पच्चीस अरमक राजा 


१. अश्मकसू सञ्जय--वौणावासवदत्ता क श्नुसार वद वत्सराज उदयन 
का समकालीन था ।3 

२. शरभ-इस फे मारे जाने की वार्ता हषैचरित मे वरत ह।* 

६. अटाईस मैथिल राजा 

१. गणपति-यह कोई िदेदराज था । इघ के पुत्र को शतु ने यचम-रोग- 

पीडित कर दिया था ।५ 
७, तेईस शूरसेन राजा 

१. कीरतिषेण-इस का वयन कोुदी-महोत्सव नाटक भे मिलता ै।९ इस 

की रेतिहासिक सत्यता कौ अभी श्रोर जांच भी श्रपेक्तित है । 


२, जयवमां -इस का इनल्लेख वीणावासवदत्ता मे है ।७ इस की रेतिहािक 
तथ्यता भी श्रभी जांच योग्य है । 
शस से भागे पुरार्णो मे बीस वीतिहोत्र लिखे है । उन के सम्बन्ध मे भी हम 


कु नहीं जान सके । 





१. विविधती्थकढप, चम्पापुरीकल्प, प° ६५। 

२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, माग ११, अंह +, ¶० ८४ । 

३. वीणा १० ९। ४. ष उष्टराख) पर ६९२ । 
५, इषं चरित, ए ९९५ । ६. कौ० मर पू० ८। 

५, देखो पूवं प° २५६। 


पेतीसवां अध्याय 
नन्द्‌ राञ्य-- १०० वर्ष 


सम्राट्‌ महापिद्म-महानन्द्‌ नन्द्‌ ` 


महापद्म = उग्रसेन~-त्रन्तिम शेपुनाग-राज महानन्दी की एक शद्रा स्त्री 
थी। उस स्त्री से महानन्दी काएक्र पुत्र हृश्रा । पुरार्णो मे उसका नाम महापद्म 
प्रसिद्ध है । महापा का श्रे है- त्यन्त धनशाली । यह सत्य है किं उसके पास 
श्रगाध धन-राशि एकत्र हो गई । इसी लिए भागवत मे उसे महापद्मपति भी लिखा 
है ।२ विष्रगु शौर भागवत मे उसे नन्द्‌ भी कदा है । कलियुगराजवृत्तान्त मे उसे 
धननन्द लिखा है । संभवतः बहुत धनी होने से वह धननन्द्‌ कदाया । महाबोधिवंश 
में श्रन्तिम नन्द्‌ धन नाम बाला था। 

उग्रसेन भी महापद्म का एक नाम था । मञ्जुश्रीमूलकल्प में महानन्दी 
श्रथवा विशोक के पश्चात्‌ शूरसेन श्रोर नन्द्‌ दो राजञा्रों के नाम है ।* बहुत संभव 
है कि मञ्जुभ्री का शूरसेन ही उग्रसेन या महापद्म श्रौर नन्द्‌ श्नन्तिम नन्द हो । 
महापद्म का उग्रसेन नाम युक्त ही है । एक तो उसको सेना प्र होगी । दृखरे, सम कहते 
है-तत्रिय द्वारा शूदरा-पत्र को ।५ पुराणों के श्नुसार महापद्म शृद्रापुत्रथाह्ो। 


१. महापद्मामिषेकातत यावज्जन्म परीक्षितः । मरस्य २७३।५०॥ 
महहानन्दामिपेकात्त यावञ्जन्म परोश्चितः । ब्रह्माण्ड ३।५४।२४२॥ 
यावरपरिक्षितो जन्म यावन्‌ नन्दाभिपेचनम्‌ । विष्णु ४।२४।४१॥ 

२, स्कन्द्‌ १२।२।९॥ ३. महावोधिवश्च 1 

४. मूखकल्प दोक ४१७, ४२२। 

+. प्रः श्ूदासुते क्षत्रात्‌ । विश्वप्रकाश को ० १२९। 
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महानन्दी भौर महापद्म- महानन्दी का पुत्र ही महापद्म नन्द था। यष 
पुराणो का मत है। भ्राज से लगम १३०० वषै पूवे का श्राचायै दण्डी भ यही 
मानता था । उसका समप्र प्न्य श्रवन्तिसुन्दगी कथा श्रभी नहीं मिला । उस भ्रन्थ के 
सार का प्रारम्भिक भाग श्रबभी प्राप्त है। उमे लिखा है कि विशाला श्रथात्‌ 
उजञ्जेन में महानन्दी राज करता था । उस का पुत्र महापद्म हुभा ।१ यह्‌ बात दण्डी 
से बहुत पले प्रसिद्ध हो चुकी होग । श्रतः इस कौ रेतिषासिक तथ्यता मान्य ्ी दै । 

श्रवन्तिसुन्द्रीकथासार से प्रतीत होता है किं महानन्दी का राज्य श्रवन्ति 
परभी ष्टो गयाथा। 

नन्दौ का बिपुल धननन्द कौ प्रचुर धनराशि का वोन कर ग्रन्थो में 
मिलता है । सुदराराक्तस नाटक मे नन्दो को- नवनतरतिशतद्रग्यकोरीश्वर लिखा 
है ।२ कथासरित्सागर मे भी नन्द को ६६ कोटि का श्वधीश्वर लिखा ह ।3 ुदराराक्तस 
च्रौर क० स० सा० के श्री सेज्ञात होता दै कि नन्द्‌ के धन फे सम्बन्ध मे कभी 
ये श्रु श्रति प्रसिद्ध रद होगे । 

कामन्दकीय नीतिसार का एक पुरातन टीकाकार भी जो श्रपने को कामन्द्क 
का सहपाठी श्रोर श्राचायं विष्णुगुप्त का शिष्य लिखता है, यही मत प्रकाशित करता 
रै- नन्द इति नवनवतिकोरीश्वरः ।* 

अपने विपुल धन के कारण ही नन्द्‌ सर्वाथसिद्धि भी काया ।५ 


सवकषतरान्तङृत 


पुराणो मं महापद्च को दूमरा मागैव परशुराम लिषा है । जिस प्रकार परशु- 
रामनेचत्रिय-नाः क्रिया था, उमी प्रकार महापद्म ने पाच्नाल शूरसेन, कलिङ्ग 
शादि राना ऋ नाश गया । वह च्छत्र, श्रतिबल, श्रनुलल्धित-शासन सम्राट्‌ था। 
बतेमान भारतीय मानो का आरम्भ --च्रनेक वतमान भारतीय मान नन्द 
के क्रालमेंदही पुनः निर्णीति हुए थे । काशिका-वृत्तिमं इस बान का संकेत मिलता 





१. अवन्तिसुन्द्रीकथास्तार ४।१७-२०॥ 

२. युक्राराक्षस २।२७॥ 

३. नवाधिखाया नवतेः कोटोनामधिपो हि सः ॥१।४।९५॥ 
४, ( 21४]0६प€ ° ५127 ‰{55. एू० ११० २ 


५. मुद्राराक्नस नाटक की दुण्डराजोय टीका का उपोद्धात, इलोक २४ 


पैतीसवां ध्याय--नन्द्‌ राज्य-- १०० वपं २५५ 


ह।१ श्रायुर्वद के ्न्थो मे मागध शरोर कालिङ्ग नाम के दो मान श्रनि प्रसिद्ध दै।२ 
बहुत संभव है कि श्रायुर्वेद्‌ का मागध मान नन्द्‌-काल मेही पुनः निर्णीत श्रा हो। 

4 हाऽ = (वाता धा)८ऽ--यूनानी लेखको क अनुसार सिकन्दर 
के काल मे मगध कासम्राट्‌ अघ्रम्मीस श्रधवा क्सन्द्रमौख था । अध्यापक राय 
चौधरी के श्नुसार पदला रूप ओग्रसेन्य का एक संभव रूपान्तर ह] सकता दै ।* 
यूनानी लेखक जस्टिन के श्ननुसार सिकन्दर के कालमें एक राज्ञा नन्द्रुम या नन्द्रूस 
था।* अरब विचारना चादिए फि क्या यह समता सत्य है । उसके लिए निन्न 
लिखित नामों पर दृष्टि डालनी चादिए-- 


॥१.1 1 तक्षशिला 
009 078|.21 चुद्रक 
९3111701 तत्रि 


इन तीनों नामों मे यूनानी # देवनागरी का क्ष है । अतः ६07871८ 
तत्रमित के समीप परहुचता है । इसी प्रकार ९1277075 अप्रमित से मिलता दै। 
इन दोनों नामों को उग्रसेन महापदनन्द से मिलाना भूल ही है । अव रहा नन्टुम या 
नन्दुख । जस्टिन ने उस के स्थान का निर्देश नदीं किया । नहीं कह सक्रते वह कदां 
काराजाथा। 

नव-नन्द्‌ प्रयोग की प्राचीनता--भागवत श्रोर विष्णु मे नव-नन्द्‌ शब्द 
प्रयुक्त हरा है । मत्स्य, वायु शरोर ब्रह्माण्ड मे महापद्य श्रोर उस के आठ पुरो का 
उन्ञेल है । महावंसो मे नव नन्द्‌ श्रथवा नव भातरः प्रयोग मिलता है ।+ इन प्रयोगो 
से जाना जाताहैकिनन्दनोदहीदोगे। 








१, नन्दोपक्रमाणि मानानि ।२।४।२१॥ नन्देन किर प्रथमं मानानि तानि । 
वामनीय छिङ्गानुशासन कारिका ५। 

२. श्टवलमानं मागधं सुश्रृतमानं काछिङ्गमिति । चरक पर चक्रपाणि की टोका, 
कल्पस्थान १२।९५७॥ 

३ ?. र. 4.1. चतुथं संस्करण ) प° १९५। 

४, [0561005 ० 45०1३, म, प्र ०1६८०5१ , 1925, ए. उता. 
यशं छस्टिन का मृरु-ढेल अनुवाद सषित उद्‌त दै । 

५. ५।१५॥ 


२७६ मारतवषं का इतिष्ाछच 


नन्द पद्‌ का अथं नो हो गया- नन्दो के नो होने का सातय ज्यौतिष 
रन्थो मे भी मिलता है । उन प्रन्थों मे तो नन्द्‌ काश्रथे ही नौ बन गया है । सातवीं 
शतान्दी श्रथवा उस से पहले होने वाला प्रह्मगुप्र अपने खरुडला्यक मे नन्द्‌ पद से 
नघ-संख्या का ग्रहणा करता है 1 श्रतः जायसवाल श्रादि लेखक “नव शब्द्‌ से जो 
“नया? श्रथै कल्पित करते है, बह युक्तिसंगत नही है । 

क्या भास नन्दकाल्लीन था-मक्कवि भास उदयन का उत्तरवतीं था । भाष 
का स्वम नाटक उद्यन-सम्बन्धी है । वह खउदयन कौ कई घटनाश्रों ॐ पश्चात्‌ ही 
लिखा गया होगा । भास शूद्रक का पूवैवत्तीं है । यद्‌ सवेखम्मत है कि शूद्रक का शृच्छ- 
कटिक भास के चारुदत्त का ही रूपान्तर है । शूद्रक सम्भवतः श्रग्निमित्र था । इस का 
प्रमाण श्रग्निमिन के वन समय दिया जायगा । श्रतः भास श्रग्निमित्र से पूरं हश्रा 
होगा। भास तो विष्णुगुप्-कौटल्य का भी पूवी प्रतीत होता है । कौटल्य ्रपने 
श्रथेशास्त् मे दो श्लोक उदूधृत करता है ।२ इन मे से दूसरा श्लोक भासकृत प्रतिज्ञ 
यौगन्धराय-नाटक कौ उपलब्ध प्रतिय मे मिलता है ।3 बहुत संभव है कि पष्टला 
शलोक इस नाटक फी संपूौ प्रतिय मे कभी विद्यमान रा हे । शतः श्रपने बतेमान 
ज्ञान से हम कह सकते है किं भास कौटल्य का पूवेवतीं था । 

भास श्रपने नाटक के कई भरत-वाकरयो मे लिखता है कर हिमालय रौर 
विन्ध्य के मध्य कौ सागरपयैन्ता एकातपत्रं भूमि को हमारा रालसिह शासित 
करे ।* उद्यन के पश्चात्‌ श्रौर कौटल्य से पहले इतनी भूमि को शासित करने वाला 
राजा नन्द्‌ ही हश्राहै। स्मरण रखना चादिए छि भास फे भरनुसार राजसि 
पकातपचराङ्का महि का सम्राट्‌ था। पुराणो के अनुसार महापद्मपति नन्द्‌ ही 
पकच्छक्ा पृथिवी का श्रनुलञेपित शासक था ।“ वही एकच्छत्र सम्राट्‌ था ।६ भास ने 
ठीक पुराण-सदश प्रयोग ही बता है । यह समानता बताती है श भास नन्द्‌-काल्ीन था। 

नन्दौ का राज्य-काल-पुरा्यो के ्रनुसार महापद्म नन्द श्रोर उस फे पुत्र 
१०० वै तक पृथ्वी को भोगते रहे । महापद्म ८प वधे तक पृध्वी पर रहा श्रौर उस के 





१, षडगनन्दैः । संण्डलाचक अधिकार प्रथम, परलोक ४ । इस का भयं है--९७६। 
२, अर्थशास्त्र अधिकरण १०, अध्याय ३ । 

३. प्रतिल्ला यौ० ४।२॥ ४. दूत-वाक्ष्य । सवप्नन।ट ङ । बारचरित । 
५, विष्णु ४।२४।०२॥ भौर भागवत १२।२।९--१२॥ 

६. महस्य, वायु, ब्रह्माण्ड । 





वि 
पतीसवां जध्याय-- नन्द्‌ राञ्य--१०० वप २७७ 


अठ पुत्र १२ वष तक । यदि यह वान सत्य मान ला जाए तो कदना पडेगा कि नन्द्‌ 
ने बड़ी ह्वोटी श्रायु मे राज्य संभाला होगा, अथवा महापद्य से पटले कुद श्रोर 
श्रल्पकालीन राज्ञा हुए होगे पुराणों मे उन का वणन नहीं किया गया । संभव है 
महापद्य की कुल श्रायु ८ठ वधै की हो । महावंसो मे न्दो की राज्यावधि २२ वषे 
की मानी गई दै । महातो का लेख ठीक प्रतीत-नहीं होता । मञ्जुश्री म शुरसेन 
का राज्य १७ वरप) च्रौर नन्द्‌ की श्रायु ६६ वपर को लिखी है । 


इस सम्बन्ध मेँ खारबेल का रिलालेख--खारवेल के शिलालेख मे लिखा 
है कि नन्द्‌ के ३०० या १०३ वरै पश्चान्‌ खारवेल् के राज्य का पांचवां वषै था ।* 
खारवेल ने श्रषने राज्य के १२बें वषं मे मगधराज बरृहस्पतिमित्र को नीचा दिखाया ।* 
अर्थात्‌ नन्द के ३०७ या ११० वं पश्चात्‌ मगध का राजा बरहस्पतिमित्र धा । हम 
श्रागे चल कर मो्यै-प्रकरण मे बताएंगे कि नन्दो का रर वधै काराञ्य मानने से 
३०० या १०३ क दोनों श्रंक श्रशुद्ध हो आते हे । श्रतः यह निश्चित दै कि नन्द्‌-राज्य 
२२ से बहुत भधिक वषे तक रहा । 

महापद्म की सन्तति- पुराणों मे नन्द्‌ के एक पुत्र काही नाम लिखा गथा 
है। वह पुत्र था सुमाल्य या सुकलप । रेष सात पूत्रो कै नाम पुराणो मे नहीं दै । 
महागोधिवंश मे नन्द्‌ के श्रो ष्टौ पुत्रोंकेनाम दिए । वे नाम है-पण्डुक, 
पर्ड्गति, भूतपाल, राषटूपाल, गोविशांक, दशसिद्धक, केव श्रर धन । इनमे से 
राषटूपाल नाम बोद्ध साहित्य मे बढ़ प्रसिद्ध है ।५ किसो राष्टरपाल पर श्रश्वपोष ने 
एकर नारक भी लिखा था ।६ नहीं कह सकते राष्टरपाल छितने ये । 

मन्त्री शकटाल-जेन श्नुश्ति के श्रनुसार ्रन्तिम या नवम नन्द का 
मन्त्री शकटाल था । उस के स्थुलमद्र भोर भ्रियक दो पुत्र थे । उस कौ यक्ता रादि 
सात कन्या थी ।७ 





१, इरोक ४२१। २. इखोक ४३६ । 

„ णवा पताञाग८2) केण्माप्ला ४, सितम्बर १९३८) प* ४७६ । 
. पूवं निर्दिष्ट स्थान, पू* ४७९। 

. अश्वघोष का सौन्द्रनन्द्‌ १६।८९॥ 

. बादन्याय प° ६७ । 

~ विषिधतीथंकस्य, ४० ९९। 


५४ 


व 


@ ॐ 6 


२७८ आरतषपं का इतिदास 

राक्षस ओर यक्रनास- युद्राराक्तस श्रौर दुर्टिरान के श्रनुसार ये मी स्वाथ 
सिद्धि नन्द के ुलामात्य थे । 

नन्दौ का नादा- नन्दो का नाशक ब्राह्मण कौटल्य अथत्रा चाणक्य था । 
उसी चाणक्य ने किसी उपाय से महापद्य को मारा । अलङ्कार-लेखक भामह लिखता 
ह कि चाणक्य एक रात्रि नन्द्-कीड़ागृह मे प्रवि हरा ।१ संभव ह बह इते मारने 
कै ्भिप्रायसे ही वहां गया हो। 

सुदित मत्स्य पुराण फे पाठ से ज्ञात होता है कि नन्दो के उन्मूलन मे कौटल्य 
को बारह वषै लगे ।२ 

भारत-युद्ध से १६०० वर्ष-पुराणो के अनुसार परि्ित्‌ फे जन्म से 
महापद्म के श्रमिपेक तक १५०० वष बीते । १०० वप नन्दो का राज्य रहा । इस 
रकार भारत-यद्ध से नन्दो की समाम्ति तक ल १६०० वषे बीते । 


१, २।१२॥ 
२. शद्धरिष्बति कौटिल्यः समेदरावक्षभिः सुतान्‌ । २७२।२२॥ 


छत्तीसवां अध्याय 
मोर्य राञ्य 


मोय-शासन का काल-परिमाण- मत्स्य १, वायुर, ओर विष्णुः, श्नादि 
पुराणो मे मो्यौ का राज्य-काल १३७ वै लिव है । यह संख्या बहुत संदिग्ध है। 
यदि वायु शरोर मत्स्य मे दी गई प्रत्येक मोय-राजा कौ राज्य वधे-संख्या जोडी जाए 
तो बह १३७ से कहीं श्रधिक बनती है । श्रतः पहले इन दोनों पुराणों के अनुसार 
प्रत्येक मौय राज्ञा का राञ्य-काल-मान नीचे दिया जाता है । साथ हौ साथ कलतियुग- 
राजवततान्त की गणना भी दी जाती है-- 


मुद्रित वायु पा०्काट्वायु पा० मत्स्य मत्स्य कलि-राज्रत्तान्त 
चन्द्रगुप्र २४ चन्द्रगुप्र २४ .--- --- चन्द्रगुप्त ३४ चन्द्रगुप्र २३४ 
भद्रसार २५ नन्दसार २५ ....- ~ भद्रसार र बिन्दुसार रत 


श्रशोक ३६ अशोक ३६ श्रशोक ३६ च्रशोक ३६ अरशोकवधेन ३६ 
करनाल ८ कुलाल ८ “~. कनाल ८ सुपाश्वे ८ 
बन्धुपालित ८ बन्धुपालित ८... ~ दशरथ ८ बन्धुपालित ८ 
इन्द्रपालित १० नपा १ न्रा १० इन्द्रपालित १७ इन्द्रपालित ७० 
दशरथ ८ दशरथ ८ दषैवधैन ८ 

सम्प्रति £ सम्प्रति £ सम्प्रति & सङ्गत ६ 
... ..... ~ शालिशूक १३ ... -.- --“ ~ शालिशूक १३ शालिशूक १३ 
देववर्मां ७ देवधरमां ७ .... .. -- सोमशर्मा ७ देववर्मां ७ 
शतधर ८ शतंधनु ८ शतधन्वा £ शतधन्वा ६ शतधनु ८ 
वृद्ध ७ बृहद्रथ ८७ बृहद्रथ ७० ब्रहद्रथ ७० बृहद्रथ त्स 











१३३ २३१ १३९ २४७ ३०९ 


~~~ `` `` 


१. २७२।२६॥ २. ९९।३३६॥ ३. ४।२४।३२॥ 


२८० भारतवषं का इतिहास 


पू लिखित गणनाओं पर विचार-मुद्रित वायु के पाठ मे तीन नाम 
निश्चित ही रह गए दै । हम भिन्न भिन्न प्रमाणो से जानते हे कि दशरथ, सम्भरि श्रौर 
शालिशू% मगध के सम्राट्‌ थे । श्रतः मुद्ित-वायु का निन्नलिखित पाठ वदत भ्रष्ट हो 
चुका है- 

हत्येते नव भूपा ये भोक्ष्यन्ति च वसुंधराम्‌ । 
सप्तत्रिशच्छतं पूरणं तेभ्यः शुङ्गान्‌ गमिष्यति ॥ 

प्रतीत होता है शि कमी वायु मेभी १२ ही रान्ना गिनाए गए थे श्रोर उना 
राज्य-काल श्रधिक लिला था । इनद्रपालित का राज्य-काल जिन शदो मे इस पुराण 
म मिलता है, वे शब्द बहुत रष् होगष है । पार्चिटर का € वायु ऋ। पाठ ठो इन्द्र 
पालित ॐ पर्याय नाम पर ह टूटा दै । इसी से स्पष्ट ज्ञात होता ६ कि मद्रित-पाढ 
विश्वसनीय नहीं । बृहद्रथ का राज्य- ल ७ नहीं ७० वषै ही होगा । उपो कुल श्रायु 
८० वषे की होगी । € वायु मे संभवतः उस्न श्रायु-मान ही दिया गया है । इस प्रकार 
€ वायु कै श्रनुलार मौ मोरया का राज्यङा्ञ २०० वषे से श्रधिकही था। पा्िटर 
के मत्स्य के पाठ बहुत टट हुए हे । वहां कुल ६ राजा के नाम श्रौर राज्य-वष 
मिलते है । उनका योग १३६ व है । शतः मोयै-कृल के सारे राजश का जड़ इव 
से की भिक होगा । नारायण-शास््ी के मत्स्य, का पाठ अधिक युक्त प्रतीत 
होता है । कछियुग राजवृ्ताम्तः मे दशरथ नाम ट्‌ गया है रौर सम््रति के स्यान 
म सङ्गत एक मूल ही हुं दै । कलि० मे भी इन्द्रपालित के वषौ कौ गणाना ही संदिग्ध 
है । परन्तु € वायु का पाठ दृशोनः सप्त वषांणि इसी संख्या का संकेत रै । भसतु 
इम कह सकते है कि मौय का राज्यकाल १३७ ॐ बहुत श्रधिक वषं तक रहा । 
वतेमान देतिहासिक ने मोये-काल का बधे-मान लिखने मे इब भूल हौ की है । 

इस विषय मे कई लेखक यह कते है ि पुरार्णो के सारे मोवं राजा 
पाटिपुत्र के राजतिहासन पर नहीं बेठे । श्रतः उन का काल मो-साम्राज्य काल मेँ 
नदीं गिनना चाहिए । पुराणो म उन्दी के शासन-काल को निकाल कर १३७ वष- 
संख्या की गई टै । य बात भी ठीक नहीं । भागे चल कर यह स्पष्ट ज्ञात हो जावगा 
कि ये सव राजा पाटलिपुत्र के ह रान्ना थे । अतः पुराणो कौ १३७ संख्या भूल-मात्र 
ही दै। 

१. {7116 19६5 9 11462018, ए० ५४ ) ५७। 

२, (76 1०६5 ० 01 ग्६३त१2, वू० ५७ 


छत्तीसवां नध्याय-मौयं राज्य २८१ 


नारायण श्ास्ो के पाठ -ऊ३े लेखक नारायण शस्त्री के पार्ठो पर सन्देह 
करते है । हमारा रेता विश्वास नहीं है । इन पाठो पर सन्देह करने का कोई कारया 
नहीं । € वायु के पाठ नारायण शस्त्रो के पाठो का समथेन करते है । श्रतः इन पाठो 
पर पूरा बिचार करना चादिए। 


१. सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य -२४ वरै 


नाम-ुद्रारात्तस मे चन्द्रश्री नाम मिलताटै। इस नाम का प्राकृत रूप 
चन्दसिरि, ही वहां दै। इसी नाटक मे चाणाभ्य उसे वृषल विरुर्‌ से ही पुरता 
है ।२ चन््रुप्र का पराक्रन रूपान्तर चन्द्उत्त भी मुदराराक्तस मे प्रयुक्त हश्ा है ।3 

कुल चन्दरगुपर से श्रारम्भ होने बाला कुल मारतीय इतिदास मे मोर्य-कुल 
नामसे प्रसिद्ध दै । युद्राराक्तत का कर्ता व्रिशाखदत्त मानता है कि चन्द्रगुपर नन्द्‌- 
कुलान्तगैत ही था ।* इसे ज्ञात होता है छि चन्दरगुपर नन्द की छ्रिसी पत्नी फे दी 
वंश-क्रम में होगा । मुद्राराक्तप का दीकाकरार दुरिढराज लिखता है कि नन्द की मुरा 
नाम की एक पत्ती थी । बही दृषलात्मज्ा थी ।५ चन्द्रगुप्त का पिता मोयै था । उसे 
भी पृषल कहते होगे । सुद्रारात्तस मे चन्द्रगुप्त को मौयेपुत्र लिखा टै । इस प्रकार 
दुर्ढिरान श्चौर बिशाखदत्त के श्रनुभार चन्द्रगुप्त महापद्म का पौत्र था । विष्णु 
पुराण का टीकराक्रार रत्नगर्भ लिखता है कि नन्द्‌ की मुरा नामक पत्नी षा 
पुत्र चन्द्रगु् था।० इती मुरा के कारण चन्दरगुप्र का हृल मौय कुल कषाया दै । 

मौय नाम की एक हीनक्र्मा जाति भी थी । उस जाति के लोग मूर्तियां दिखा 
कर घन एकत्र क्रिया करते थे । पातञ्जल महाभाष्य मे उन का रल्लेख है ।८ संमवहै 





१. १।१९॥ के पश्चात्‌ दो बार । तथा १।२०॥ के पश्रात्‌। 
२. १।१९॥ के पश्वात्‌। देखो विश्वप्रकाश कोश--इषलः कथितः शदे चन्दरगुे च 
वाजिनि । प° १५६, इल्मेड ९०। ३, षष्ठा । 

४. नन्द्य एवायमिति । ४।७॥ के पश्चात्‌ । नन्दान्वयारम्बिना.....-. -.-मौर्येण 
५।५॥ सुदराराश्च मे मख्यकेतु भमात्य राक्षत से कहता है-मौर्योऽषौ स्वामिपूत्रः ।५।१९४ 
अर्थात्‌ मौय॑ चन्द्रगुस भाप के स्वामी नन्द्‌ का पतर है । 

५, उपोद्धात धस्मक २७ । ६. २।६॥ 

७. न्दस्येव पस्न्न्तरस्य सुराषंजञस्य पुत्रं मौयार्णा प्रयमस्‌ । ४।२४।२८॥ 

८. मौ्यैः हिरण्या्िभिः भर्वाः प्रकल्पिताः । ५।३।९९॥ 


२८२ भारतवषं का तिष्व 


वह जाति शूद्र श्रौर पत्रयो के मेल का परिणाम हो । मुरा वसी जाति की हो श्रौर 
इसी कारण उस का एेसा नाम मी हो । कामन्दटीय नीतिार की टीका में चन्द्रगुप्र 
को भौयंकुलग्रसून लिखा है । बोद्ध-पंथों मे इसो मोवं या मोये इल का वैन है । 

3$871010601105 = $87070101105--यह्‌ नाम यूनानी प्न्थोँ मे मिलता 
है। इस नाम का राजा परिबोथर श्रथवा पाटलिपुत्र मे राऽ्य करता था। बह 
भ्रस्सी = प्राच्य-राज था । इस में कोई सन्देद नहीं 9 9210700०11४5 नाम चन्द्रगप् 
काही रूपान्तर ै। पंजाव्र कौ सुप्रसिद्ध नदी चन्द्रभागा के नाम फे कई पाठान्तर 
यूनानी भरनो मे मिलते है, यथा-521102)2], ^!त70]9118605, (02119072, 
९211918. तथा चन्द्रावती नदी को भो यूनानी 52012 ४2615 श्रथवा 
4100781; लिखते थे । श्रवः इस वात के मानने म कोई विवाद्‌ नहीं कि 537 
०९०।।प5 चन्द्रणुप्र का ही योन-रूपान्तर होगा | 9211070601॥05 का एक रूपान्तर 
47107000८ए5 भी कका जाता है । यह भी चन्दरगुपर का ही श्रपभरंश ज्ञात पड़ता है। 
परन्तु ^.0700015 सिन्धु नद्‌ के समीप रहता था ।3 वतेमान एतिहासिक का 
मत दै फ यही ^0700०।०५ पी से पाटलिपुत्र का महाराज बना। 

‰,7011706}180९5 = {7 ०८}०0<ऽ--यूनानी लेको ॐ श्रुसार इख 
नाम का राजा 57070001105 का पुत्र था । परन्तु चन्द्रगुपर मौय का इस नामका 
कोई पुत्र नदीं था । एक भर भी सन्देह-जनक बात है । मगस्थनीज्ञ के अरनुतार 
5870701 ०\०5 से अधिक बलशाली राजा 7005 था ।* यह वचन सन्दिग्ध 
शरोर माव-शून्य है । न जाने यह ०7०5 कौन था ! 

एेसी श्रवस्या में वतमान एेतिक्सिकों का समस्त लेख पटृकर भी हम यह 
निश्चय नहीं कर सके कर यूनानी लेखको का 5370०0०।८०5 ही भारतीय इतिकस 
का लन्दरगु मौय था । इस विषय पर शाधिकं विचार कौ श्रावश्यक्ृता दै । यह विचित्र 
बात टै कि चन््रगु्र के नाम के साय विस्णुगुप्, कौटल्य या चाणक्य का नाम यूनानी 








¶, ©०॥०]०६०८ ग ^] फा 185. एू० ११०। 

२. टास्मी का भादल, ¶* ८९) ९०॥ 

३, 175611011005 9 5०}.8, प्रणाटऽत)), 1925, 0. 329४. 

४, }/168251116065 525 {181 )€ 01160 ५;5}{€0 68१70१०॥०॥१०७ 61 1०651 


ण्ड रण प्ल [फताश्छञ, अत्‌ ए००5, 511] दाशा दता) €, पतला 1णकीभ, 
िन्प०त16, 1926, ए* १२, १३। 


छचोसवां जध्याय--मौयं राज्य २८३ 


सादित्य में श्रभी तक कहीं तीं भिला । विष्णुगुप्र के बिना चन्दरगुप्र का उल्ञेख बहुत 
ही श्धूराहै। 

महाप्दूमके पुत्रों के मरण श्रोर चन्द्रगुप्त के राज्य-लाम ऋ वृत्तान्त 
श्रवन्तिसुन्द्री कथासार के चतुथे पच्च्डिदमे मी हं। 

विष्णुगुप्र = चाणक्य कामन्द कीय नौ तिसार के प्रारंभिक श्लोक से विदित 
होता है कि विष्युगुप्र न विशाल वश्यो के वंश मं जन्म लिया था। वह बड़ा विभ्रुन 
तेजघ्वी, चदुेदवित्‌ श्रौर श्रथेशास्त्र का श्रपार परणिडित था । सुद्रारक्तस के टीकाकार 
दुरिढिरान् का मत है कि द्विजोत्तम चाणक्य नीतिशाप्त्-परणेता चयाक का पुत्र था।" 

ह श्नौशनसी नीति श्रौर ज्योतिः शास्त्र का पारग था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर 

विष्एुरुपर को एक ज्योतिष-लेखक के ल्पे स्मरण करता है ।२ वराहमिहिर का 
व्याख्याकार उत्पल बृहञ्जानक की टीका मे विष्णुरुप्र के भरनेक श्लोक उदूधृत करता 
है ।3 बिष्णुगुपर-चाणक्य कै ज्योतिष्‌-शास्त्र सम्बन्धी जो श्लोक सत्पल ने उदुधृत 
किए है, उनमें विम्ुराप्र यवनो के ज्योतिष का वणन करता है । ये यवन भारतीय- 
सीमा पर रहने वाले यवन ही होगे । 

कोटल्य--कामन्दकीय नीतिसार को एक पुरानी टीका का रल्लेख प्र० २५४ 
पर हो चुका रै । उसमे लिखा है-कुटिंट उच्यते तं धान्यभूतं लांति .....- “इति 
कुटिलाः कुःभीधान्याः...-..--कु टि लानामपत्यं ... ...... कौटिल्य इत्युक्तः । 
शर्थात्‌ कुभीधान्य ब्राह्मणो का पुत्र कौटिल्य था । जेन श्राचायै हेमचन्द्र सूरी भी 
श्रमिधान चिन्तामणि की श्रपनी टीका मे कोटल्य शब्द्‌ की एेसी दी व्युत्पत्ति दिख 
लावा है-कटो घटस्तं लान्ति कुटिलाः कुभीधान्याः तेषामपत्यं कौटिल्यः । 
प्रतीत होता है कि कामन्दक्ीय नीतिसार की टीका को देखकर ही हेमचन्द्र ने श्रपनी 
बयुत्पत्ति लिखी थी । इन दोनो व्युत्पत्तरयो से ज्ञात होता है कि कौटिल्य श्रोर कौटल्य 
दोनो ही ठीक नाम है । हेमचन्द्र का मुद्रितपाठ श्रशुद्ध है । सुद्राराक्तस नाटक से हम 
जानते है कि कौटिल्य स्वयं भी श्रत्यन्त सरलता का जीवन व्यतीत करता था। 





१. उपोद्धात श्लोक ४७, ४८ । बहुत संभव है किं चाणक्य-नीति का मूल-प्णेता 
चणक ही शो । यह पन्थ जथा से सर्वथा मि है। 

. आयुदायं विष्णुगुसोऽपि चेवं देवस्वामी षिद्धसेनश्च चक्रे । शृहज्जातक ७।७॥ 
तथा देस बृहज्जातक २१।३॥ 

. बृहज्जातक २१।२॥ की टीका । 


१1 


५५ 


२८४ भरतवं शा इतिहास 


विष्णुगुघ्त के नाम-प्याय-यादवरकाश, पुरुषोत्तम ओर देमघन्द्र॒ पने 
अपने कोशो मे क्िखते है-- 


षिष्णुगुप्तस्तु कौरिल्यश्चाणकषयो द्वामिशो.ऽश॒लः। 
वात्स्यायनो मल्लनागः पक्षिलस्वामिनाधपि ॥२।७।२३॥ 


वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुपो घराणकः । 
द्राविलः पक्षिल स्वामी मल्लनागो.ऽगुलोऽपि च ॥१५६॥ १ 


घात्स्यायने भश्ञनागः कौरिल्यश्चरकरात्मजः। 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुपोऽङुलश्च सः ॥२ 
यं तीनो ही कोशको के मुद्रित पाठ कुठ कुच श्रशुद्ध हुए है । इन से ज्ञात 
होता टै  विष्ुरुप्र, कौटल्य श्रौर चाणक्य तो एष व्यक्ति के नाम अवश्य थे। 
इष मे श्रन्य प्रमाणा भी है । वार्स्यायन श्रौर मक्ञनाग भी एक ही व्यक्ति के नाम ये । 
छबन्धु कौ वासवदत्ता से यह स्पष्ट प्रतीत शता है-कामसुत्रधिन्यास श्व ्षनाग- 
घटित कान्तारसामोद्‌ः ।3 भष रदी बात विष्ुगुप्त श्रोर मल्लनाग की समानता 
की।* इस सम्बन्ध म विचारा जा सकता है कि कामन्दकीय का पुराना दीकाकार 
लिखता है कि विष्रुगुप्त-न्याय-कौटिर्य.वात्स्यायन श्रोर गौतमीय स्मृति भाष्य, इन 
चार भरन्यां के कारणा षटुत प्रसिद्ध था। यदि यह्‌ बात सत्य सिद्ध हे जाए, तो 
मानना पदेगा कि विष्रुरुप्त रौर वात्स्यायन म्ननाग एक हो भ्यक्ति के नाम थे । 
न्यायसूत्र के वात्स्यायन भाष्य मे जिस प्रकार शान्दीक्तिषठो का लक्षणा लिला 
गया दै, स से भासत है कि ्रयशासत्रकार ही संभवतः वात्स्यायन गोत्रनाम का 
न्यायभाभ्यक्रार था ।५ उप ने श्रयशासत्र पहले लिखा श्रौर न्याय-मा्य पौ रचा । 
इस बात को पाश्चात्य लेखक न मानेगे । यदि यह सिद्धान्त निर्यात हो आए, 
छो बतेमान पाश्चात्य लेखकों श्नौर उन का श्नुकरया करने बाले एतरेशीय लोर्गो के 
~~~ 
४. भूमिकाण्ड, बराह्मणाप्याय । २, म्वंकाण्ड ५१७। 
३. हष्णमाचाप का संसरण, ० १०२ । । 
४. मष्टो नवनन्दोष्ठेदने स चातौ नाग मषठनागः। हेमखदर को अमिघान चिन्तामणि, 
म्य॑काण्ड, पोकः ५१७ | 
५. देखो पूं ₹* २०। 


छती सवं भध्याय-मौय राज्य २८५ 


नेक सिद्धान्त जजेरित हो जाएंगे । परन्तु इस वातत के बाधक प्रमाणो खाहम कोई 
गुरुत्व नही मानते । 

क्या विष्णुगुप्त असद्ाय था-गोतमीय धमेसूत्र का एक पुराना भाष्यकार 
श्रसदाय हो चुका रै । उस ने मानव श्रौर नारद स्मृतियो पर मी श्रपने माप्य रचे थे। 
कामन्दृक्ीय नीतिसारं का पुगतन टीकाकार लिखना है कि विष्णुगुप्त ने गौतमीय 
स्मृति भाष्य रच। । क्या श्रदराय विष्णुगुप्त दी था ¶ विष्णुगुप्त को फामन्दकीयमे 
पकाकी, लिला है । एकाकी शरोर श्रसहाय पर्याय शब्द्‌ है । व्याकरण भाष्यकार 
पतद्लि लिखता हे-पकाकिभिः श्ुद्रफजितमिति । असहायैरित्य्थः ।२ श्रत 
संमब हो सक्ताहै छिकोटल्य का एकं नाम श्रसहाय भी रहा हो । पूर्वोदुधून कोशस्थ 
श्लोर््ो के कुच पद्‌ श्रति संदिग्य है । क्या वहां श्रसहाय पाठ भौ जुड्‌ सकेगा? यदि 
ये जटिल समस्याएं सुलभ ग, नो भारतीय इतिहास का कलेवर परिवर्तित 
हो जायगा । 

पुरुषोत्तम की भाषावृत्ति मे ल्िखा है- चणको.ऽभिजनो यस्य सः चाणक्यः ।* 
अर्थात्‌ चणा प्राम मे जन्म लेने से बह चाणक्य हश्रा । हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पै मे 
लिखा है कि चणक उस का अभिजन था । उस का पिता चयि श्मोर माता चयोश्वरी 
थी ।* बोद्ध मन्थर पुरुषोत्तम देमचन्द्र का पूैवतीं दै । प्रतीत होता दै कि जेन श्चोर 
बोद्ध सम्प्रदाय मे य अवश्य प्रसिद्ध रदा होगा ओ चाणक्य का सम्बन्ध चणक 
प्रामसेभीथा। 

दीर्धजीवी कोटल्य--मन्जु्रीमूलशल्प मे लिखा है कि चाणक्य दीधेनोवी 
था । वह्‌ तीन राज्य पयैन्त जीता रहा ।५ 

लिद्धदस्त राजनीतिश्च--फनौरल्य स्वयं लिलता है कि उख ने राज्ञनीवि का 
साक्तात्‌ श्रनुभव क्रिया था- 

सर्वशास्धाण्ययुक्रम्य भ्रयोगसुपलभ्य च । 
क्ोटल्येन नरेन्द्रं शासनस्य दिधिः ङतः ॥ 

राजनीति-प्रयोग का उते पूरा श्रवसर मिला या । 

शाजपि चाणक्य- मत्स्य पुराया मे किसी राजपिं चाणक्य का स्मरश क्रिया 


नि अअक गणी 
१, १।५॥ २. महामाप्य १।।।२४।।५।२।५२॥ 


३. सूत्र ७।६।९२॥ ४. ८।१४॥ 
५. इटोक ४५४-४५६ । ३. आदि से अध्याय ३१। 


२८६ भारतवष॑ं का इतिष्टास 


गया है ।१ वह न्रा-तटम्थ शुक्तीथै पर रहता हुश्रा सिद्धि को प्राप्त हुश्रा था। 
राजिं चायाक्रय विष्णुगुप्त चाणक्य से शरन्यनम प्रतीत होना है । 

परिशिष्ट पवै श्रादि जेन प्रन्थो ॐ श्रनुस्वार दीधे आयु भोग कर चिन्दुसार 
के राज्य फे प्रारंभ में ही चाणक्य का देदान्त हो गया। इसे सुचन्धुने उीकी 
क्ुटिया में जला दिया । 

चन्द्रगुप्त की मुन्यु-मञ्जु्रीमूलकल्प के श्रनुमार चन्द्रगुप्त का न्त 
विषल्फोट से हुश्रा। उनने श्रधेरात्रि के समय बालङ बिन्दुसार को पना उत्तरा- 
धिक्कारो बना दिया।२ जेन प्रन्थो के भ्नुसार सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त श्राचायं भद्रबाहु के 
साथ तीथे-यात्रा क क्तिए चला गया । उस समय एक बड़ दुरित हशर । चन्द्रगुप्त ने 
तपस्या करते करते वतमान मूर ्रन्तगेत श्रवया बेलगोल मे श्रपने प्रा त्यागे । 
इन दोनों मर्तो मे से कौन सा सत्य है, यद श्रमी नदीं का जा सकता। 

२, सम्राट्‌ विन्दुार--२५ वर्ष 

बालक बिन्दुसार सघ्रा्‌ बना-मूलङल्प के श्रनुसार राज्य प्राप्त करते 
खमय बिन्दुसार श्रभी बाल ही था । जेन मन्थो का भौ यदी मत है । 

नाम-महाशय शाह ने लिखा है कि देवचन्द्र की राजावलिकथा मे सिंहसेन 
श्रौर श्वेताम््र जेन के श्रा्नाय ग्रन्थ मे अमित्रकेतु भी इसी बिन्दुसार के नाम 
मिलते है । 3 हमे ये दोनों जेन प्रन्थ नीं मिल सङ, श्रत: इस लेख फो सत्यला हम 
नहीं जांच सके । 

राज्य--बिन्दुसार के राज्य-काल की राजनीतिक घटना हमे संष्छृत अर्थो 
मे नहीं मिलीं । 

मन्त्री सुचन्धु-हेमचन्दर क परिशिष्टपवे से ज्ञात होता है कि बिन्दुसार का 
मन्त्री सुबन्धु भी था । दण्डी की श्रवन्तिुन्दरीकथा से पता चलता है कि सुबन्धु 
को बिन्दुसार ने बन्दी भी किया था- सुबन्धुः किल निष्कान्तो बिन्दुसारस्य 
बन्धनात्‌ ।* मञ्जुशरी मे दुषटमन्त्री पद से इस का संकेत किया गया है ।५ 





१. १९२।१४॥ २. शोक ४४१, ४४२ । 
ह. ^पतला१ [त3, ४०7, ४४. 1. अभ्‌, 07008, 1939. ए २०४ | 
४. भार्म इफोक ६। 


५, विन्ुसारसमाश्यातं शट दुष्टमन्त्िणम्‌ |४४२। 


छत्तीसवां अध्याय- मों राज्य २८७ 


सुबन्धु ओर चन्द्रधकाश--कान्यालङद्कार सूत्र की वृत्तिम भर वामनक्िसी 
पृराहन श्लोक को इदुधृन करता है फ चन्द्रगुप्त का पुत्र युता चन्द्रभक्राश त्रिद्रानो 
का ्र्रयदाता राज्ाथा।१ इत पर वद्‌ श्रपनो वृत्ति मे लिषता है कि श्लोककार 
सु्नधु क मन्त्री यनाए जाने पर प्रकाश डालता दै । कृतर हस्तलेसवो मे सुवंधु के स्थान 
पर वसुबन्धु पाठ भी द । यदि सुबन्धु पाठ ही दीक हो, तो कहना पड़ेगा मि विन्दु- 
सार का एक नाम चन्द्रमकाश मी था । इसके त्रिपरीत यदि वसुबन्धु पाठ ठीक मिद्ध 
हश, तो मानना पड़ेगा कि वामन-निर्ट रलोक गुरवश के क्रिसो चनदरगुप् का निर्देश 
करता दै] 

आचा माठ्चेत--रिञ्वती पेतिहासिक तारानाथ के श्रनुसार बोद्ध-श्ाचाये 
मातरचेत बिन्दुसार क कालमेथा।२ मन्जुध्रीसे ज्ञान होना है कि मातृचीन राज 
बृत्ति यति था ।3 मूलकल्प से यह भी पत्ता चलता है कि वह चन्द्रगुप्त या विन्दुसार 
श्यादिकाही समकालीन था।४ 

चिन्दुलार की मूर्यु-मञजुधरो मूलकल्प के अनुसार विन्दुसार ७० वपे तफ 
राज्य करता रहा ।* बहत संभव है कि विन्दुसार की श्रायु ७० वषे डी हो । 

३. अश्लोक=अङशोकवधन --२६ वर्ष 

नाम-बिविधतीयैकल्प में श्रशोकृश्री नाम मिल्लवा है ।७ कलियुग राज- 
ृततन्त श्रौर विष्णु पुराण में अरशोकवधेन नाम दै । वायु, मत्स्य श्रोर दिन्याव- 
दानमे श्रशोक नामहीहै। 

अशोक का राज्यामिषेक-महावंसो के च्रनुसार श्रशोक का श्रभिपे$-काल 
बद्ध-निर्वाण के २१८ वष पश्चात्‌ हुश्रा - 

चिन्दुलारखुता आसं सतं पको च विस्सुता । 
असोको आसि तेसु तु पृञ्षतेजो वलिद्धिको ॥१६॥ < 
१, सोऽयं संप्रति चन्दरगु्तनयश्ननद्रभकाशे युवा । जातो भपतिराश्रथः कृतधियां 
द्ट। कृतारथश्रमः 1 
आश्रयः दतधियाम्‌ दृष्यस्य सुबन्धुषाचिव्यो पक्षे पषरत्वात्‌ । 

२ 1०० ^णपवण्डा४, सितम्बर १९०३) एू* ३७५ | 

३. कोक ९३५, ९३६ । ४. श्रो ४७९, ४८० । 

५, ऊर्याद्‌ वर्षाणि स्ति ॥४४९॥ ६. विष्णु ४।२४।१०॥ 

७, पाटङिुत्रनगरकश्प) ९०६९ । ८. महावंसो पञ्चम परिष्ठेदं । 





२८८ भरतवषं का इति्टाख 


जिननिम्बारतो पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो । 
साहवारसं  वस्ससतद्यमेव धिचानियं ॥२१॥ 


पौँचवीं टी शताब्दी के बौद्ध लेखन म यक्षी गणना प्रसिद्ध रही होगी । 
वस्तुतः यह गणना ठीक नं है । बुद्ध का परिनिर्वाण श्रजातशत्र क भ्रा वषै मे 
हृश्ा था । उस काल से लेकर श्शोक के राज्यारम्भ तक ३०७ वषे बीते थे । पुराणों 
का यी मत है । मञ्जुशरीमूलकल्प मे यद्यपि को निश्चित वषे-संख्य। नशी दी गद, पर 
कै संख्याश्रो के जोडुने से कुल वषे संरा २१८ से श्रपिङ प्रतीत होती टै । 

खारवेल का रिलालेख-युद्र-निर्वाया से श्रशोर के राज्यामिषेर तक 
२१८ वष हुए, इस मत का खण्डन खारवेल ॐ शिलाले से भी होता है । जायसवाल 
श्रादि रेतिष्टासिक खारवे को पुष्यमित्र करा समकालीन मानते है । हमारा विचार है 
है कि खार शालिशु 5 = बृहस्पति का समङ़ालि$ था । २१८ वषै का मत इन 
दोनो विचारो के विपरीत पड़ता दै । इष लिए जो वषै-गणना हम उपर देते भये है, 
वही युक्तियुक्त प्रतीव होती है । 

राय चोधरी की भूल--चौधरो महाशय ने बुदर-परिनिर्बाण ४८६ पूवं शसा में 

माना है १ तथा निन्दुसार का राज्यान्त २७ पूर ईसा मे । इस प्रकार बुदर-परि- 
निर्वाण से बिन्दुसार के श्रन्त तक उन्दोने २१२३ वषै माने है । श्रशोङ फा अभिषे$ 
ष वषे पश्चात्‌ दुश्रा। इससे ज्ञात होता है फ चौधरी जी ने महावंसो की गणना 
सत्य समो दै । है यह गणना खारेल के प्रामाणिक शिलाले के विरद्र । थतः 
चौधरी महाशय का प्रयास सफल नदीं हुश्रा । 

प्रियदशीं राजा-श्रशो$ एक सम्राद्‌ था । बह राजञा नही, प्रत्युत महाराजा- 
धिराज् या । श्राश्चये है कि प्रियदशीं के शिलाले मे बह श्रपने श्राप को सर्वत्र राजा 
ही कहता है 1. डा० भरुडारकर का मत है रि उ समय दङ़ बड़ी उपाधिया प्रयोग 
मे नहीं श्राती थी ।२ खारवेल के शिलाले मे तो महाराजेन प्रयोग विद्यमान है।3 
स्मरण रखना चादिए कि भण्डारकर श्रोर जायषवाल श्रादि लेखश्नो के भनुसार 
सखारवेल भौर भ्रशोक का न्तर लगमग ५० वषै का ही था । प्रियद्शीं रोर शोक 





१. ९.६. ^. 1. चतुय संस्करण, ¶* १८६ । 
२. ५5०५, व° ९ | 


३, 19०41४४ तरभण्णन्न 0ण्नाधया४, सितम्बर १९६८, १ ५६।। 


छत्तीसवां भध्याय-- मौयं राञ्य २८९ 


नाम को एकता मस्करी से प्राप्त एक छ्ोदे शिलालेख से सवैथा प्रमाणित हो 
चुकोटै। 

प्रियदर्शी की धर्मलिपियां एक काल मे ही लिखी गर्ई-प्रियदरशी श्रशोक 
कौ धरमैलिपियां एक ही काल मे लिली गई । चौदह धर्मक्लिपियो का क्रम श्राजञात्र 
कौ घोषणा के क्रम के श्रनुक्रूल नदी है। शिलालेरखयो पर उत्तर-कालीन घोषया 
पहले उत्कीण कौ गई है श्रौर पहली घोषणा बहुत पीये । इस से स्पष्ट ज्ञात होता 
है किये धर्मलिपियां एक ही काल मे खुदवाई गई । हो सकता हैकि प्रियदशीं 
श्रशोक के पीट या रस के श्रन्तिम दिनों मे उत्ीणं हुई हो । 

सम्राट्‌ अशोक--दिव्यावदान मे लिखा दै--जव मेने शतशो कानाश कर 
के रलो समेत यहं परथिवो प्राप्न की, जिस के समुद्र ही श्रावरण है शरोर जिसके 
ऊपर शासन करने वाला श्रन्य को$ नहीं ।२ अशोक के सम्राट्‌ होने का यह ज्वलन्त 
प्रमाणा दै । 

राज्य-काल--पुरा्णो के श्रनुसार श्रशोक का राज्य ३६ वधै तक रहा । 


४. कुणाल--८ वर्ष 


नाम-विष्एु के श्रनुसार कुणाल ही सुयशा प्रतीत होता है । धर्म-बुद्धि होने 
से णाल सुयशा नाम से पुकारा जाने लगा होगा । कलियुगराजवृत्तान्त का सुपाश्व 
इस सुयशा का ही विङृत रूप प्रतीत होता दै। 

सम्राट्‌ कुणाल- पुराणो श्नौर वौदधभरन्थो में कुणाल को श्रशोक का 
उत्तराधिकारी माना हे । कातन्त्र-उणादि का वृत्तिकार दुगैसिह्य लिखता है-- कुणालः 
नगररषकः मगधरक्षकश्च 13 श्रतः कुणाल को मौय साम्राज्य का एक सम्राट्‌ न 
मानना उचित नदीं । 

नेषदीन कुणाल-ोद्ध श्रौर जैन कथारश्रों के श्रनुसार श्रशोक कै राज्यकाल 
मेही कृगाल श्चन्धा कर दिया गया था । 

कुणाल श्राढ वषे ही राजा रहा । नेत्रहीन होने के कारण दी संभवतः कुणाल 
ने राज्य त्याग दिया । 

१, ^5०1८० ४# 72. ए. ?11904911:31, सन्‌ १९३२, ए० ५ । 

२, मौयं सात्राज्य का इतिशाव, के० सस्यढेतु, प° ५०१ । देखो दिम्यावदान 

` ०३८६ ३. इणादि १।४४॥ 


२९१ भारतवर्षं का इतिहास 
५, दश्रथ=बन्धुपारित--८ वर्ष 


दशरथ णाल का पुत्र शोगा । पुराणों की तुलना से परता लगता ह कि वही 
बन्धुपालित नाम से प्रल्यात हुश्ा । थपने सम्प्रति श्रादि भाया शी रक्षा करने के 
कारणा वह बन्धुपालित दुश्चा । 

दशरथ के दिलालेख--गया के पास एक नागान पदाड़ी है । उख पहाड़ी 
पर कु गुफां ह । चन मे से तीन पर दशरथ के चोर छे दानूचक लेख है । 


६, इनद्रपाणित--१० या १७ वर्ष 


इनद्रपालित नाम पर पुराण-पाठ श्रत्यधिक भ्रष्ट हूए है । न इस का राज्यकाल 
श्रौर न अन्य कोई वात निश्चित हो सकी है । जयचन्द्र जी ने इन्द्रपालित को ही 
सम्प्रति माना ट। यह बात हमे नक्ष ज॑बी । 


७, सम्प्रति-९ वर्प 


सम्प्रति महाराज कृणाल का सव से घोट पत्र होगा ।१ जब दशरथ श्रौर 
इन्दरपाित राज्य कर चु तो सम्प्रति की बारी धा६। 
जेन. सम्नाद्‌-जेन मन्थ मे सम्प्रति की बड़ी महिमा गाई गई है । ३8 
शतरुञ्चय-तीयै का एक प्रधान बद्धारकर्ता था।२ बह त्रिखरड भरताधिप भ्रोर नायै 
देशो मे भी श्रमगाविहाो का प्रवतैक एक महाराज था ।3 उसी के श्रादेश सेजेन 
साघु ्नाये देशो म गए ।* 
आयं सुस्त - हिमवान्‌ फ थेरावली मे लिखा है कि सम्प्रति छो नध 
की दीक्ता देने षाला श्राये सुहस्त था ।५ 
=-= 
9, नारस्य सम्पदि नाम पुत्रो युवराज्ये प्रवत॑ते । दिम्पावदान, पू ४३० । 
२, संम्तर्विकरमादिस्यः सातवाहनवाग्मटौ । पादणिाम्रदसाश् तस्पोडधारहृताः 
स्छृताः ॥२५॥ विविघतीथंङुख्प प° २ | 
३. इणाढस्तस्सूनुस्‌ त्रिलण्डमरताधिपः परमाह््तोऽनाय॑ेशेष्वपि परषितभमण- 
विहारः सम््तिम्ाराजश्नामवत्‌ | विविधतीथंकल्प, १० ६९। 
४, चायं हेमचन्द्र का परिशि्टपषं १ १।९१॥ 
५. नागरीपरचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक १, ¶० ८४ | 





छत्तीप्तवां भध्याय--मौवं राज्य २९१ 


सम्प्रति के उत्तरवर्ती सम्राट्‌ 


दिव्यावदान ओर पुराणो की तुलना 


ौ्ै-वंशीय राजन्न की पुराणस्थ सूची पहले प्र० २७६ पर दी गई है । 
दिन्यावदान मे भी सम्पदि-संप्रति श्रोर उस के उत्तरवतीं राजाश्रां की सूची उपलब्ध 
दोती 8 । नीचे इन दोनों सृचियों की तुलना की जाती है- 


पुराण दिभ्यावदानः 
संप्रति संपदि 
शालिशूक बृहस्पति 
देवधर्मा वृषपेन 
शतधन्वा पुष्यधर्मा 
बृहद्रथ पुष्यमित्र 


इन सूचियों मं दिन्यावदान का पुष्यमित्र ही मौये-कुल का अन्तिम राजा था । 

दिन्यावदान मे स्पष्ट लिखा है कि पुष्यमित्र के मारे जाने पर मोयैवंश का उच्छेद हु्रा-- 
पुष्यमि्रो राजा प्रघातितस्तदा मोयंवंशस्समुच्छिक्नः ।२ 

श्रवः हम कह सक्ते है कि पुष्यमित्र श्रोर बृद्रथ एक हौ थे । दिव्यावदान के 
नाम बहु शष्ट हो गए प्रतीत होते हे । दिन्यावदान में अन्यत्र भी नाम ष्ट हृए ह ।3 
दिन्यावदान की बहद्थ शौर पुष्यमित्र की समता को न सममः कर ही राय चौधरी 
ने लिखा है--एप्७ो$#ता3 ९४३5 1176811४ १६६०९०१९ {णि 116 
112 पा $३७.४ 


८. शािद्चुक=बृहस्पति--१३ व 


गार्गी-संहिता में शालिक गार्गी -संहिता नाम का ज्योतिःशास्त्र का एक 
पुरातन पन्थ है । वह श्रमी श्रयुद्रित है । उस में युगपुराण नाम का एक श्रघ्याय है। 
वतैमान काल मे वह अध्याय बहत विङृत हो चुका दै । तथापि उसमे दी हृ रेतिदासिक 








१, दिग्यावदान पू* ४३३ । २. दिभ्यावदान प° ४३४ । 
३. देखो हमारा वैदिक वाठमय का इिषास, प्रथम माग, ० ७९। 
४. २. प्र. ^. 1. चतुथं सं ° ए ३०७ 


४ 
२९२ भआरतवष का इतिशास 


वटनाएं सममे श्रा जानी दै । उस मे लिला है ज़ शालिशूक के काल मे यवनो न 
शाकल, पद्चाल श्रौर मधुरा को जीत कर मगध पर श्राक्रमण॒ किया ।+ 

ध्ममीत-यवन-गागींसंदिता के श्रनुसार मथुरा भौर मगध श्रादि पर 
श्राक्रमण करने वाले यवन-राज का नाम धमैमीत था । हम विद्वानों के इष विचार 
से सहमत ह कि वह [06701715 होगा । पर वह कौन सा [01111715 था, इस 
पर श्रधिकर विचार श्रपेत्तित दै । 

कलिग-राज खारवेल-भ्राठवे वषै मे लारवेल ने राजगृह पर सेना-भार 
डाला । उस के फल-स्वरूप यवनराज् मथुरा को लौट गया ।२ 

वहत संभव हे § शा्िशूऊ-बस्पति ने खारवेल को श्रपनी सहायता के लिए 
बलाया हो । गागं संहिता मे लिखा है @ि श्रपने घर में युद्ध हो जाने के कारण यवन 
राज मगध से क्लोट गया । उस के लौटने के समय ही लारवेल वहां प्हुचा हे । 

शृदस्पतिमिघ्र ओर खारेल-श्रपने बारह वप॑भे खारवेल ने मगधराज 
बहस्पतिमित्र फो श्चपने पे पर सुङाया । 

सारवेल ने बृस्पति कौ सहायता कौ । इदस्पतिमित्र ने चार वषै तक वुप्पी 
साधी होगी । उस ने सहायता के उपलक्य मे कर नहीं दिया होगा । चार वषै पश्चात्‌ 
खारवेल ने उस प्र चटाई की भौर उसे श्रपमानित किया । 

खारवेल फा बृहस्पतिमिश्र कौन था-खारवेल के पांचवे वषै मे नन्द्राज 
की नहर फो बने ३०० ( या १०३ ) वषै बीत चुके थे । लारवेल का बृहस्पतिमित्र 
या तो शालिगूऊ-बस्पति है, श्रथवा पुष्यमित्र । किंग की उस नह्र के 
बननेसे इन दोनो मे से किसी के काल तक ३०० वै बीते होगे । यदि शालिशूक 
ही बृस्पतिमित्र है, तो इनद्रपलित के राज्य का एक लम्बा काल मानना पडेगा । 
यह्‌ बात श्रमी समम में नहीं ्राती । यह भी संभव हो सकता है कि लारवेलश 
नन्दराज नन्दिविधेन या महानन्दी मे से कोई एक हो । नन्द्राज से खारवेल तक का 
काल १०३ वषे सममना नितान्त भूत है । 

पश्च्विम का शातकर-खारवेल के शिलालेख मे कलिङ्ग की परिचम दिशा 
भ राज्य करने बाले शातकणि का चे है। उष का प्रधान नगर असिक ! 
कृष्यावेया नदी पर था । खारवेल ने अरसिक पर आक्रमण ख्या था। 


१. 1 5. 0. २. सितम्बर, सन्‌ १९२८ पू ४०२। 
३. [ताव प्राजमातया (ण्ण्लः), सितम्बर १ ९४८) १, ४९५। 





छत्तीसवां अध्याय- मौर्य राज्य २९३ 


शालिक का रित -गाग-संदिता मे शानिशूरु का चरित्र निम्नलिषित 
शब्दों मे दिया गया दै- 
ऋतुक्षा कमेसुतः शाल्िशुक्तो भविष्यति। 
स राजा कमंसूनो दुष्टात्मा प्रियविन्रहः। 
स्वराष्रमदने घोरं धर्मवादी अधार्मिंकः॥ 
स ज्येषठभ्रातरं साधुं केतति प्रथितं गुणैः। 
स्थापयिष्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम्‌ ॥ 
इन श्लोकों से ज्ञात होता टै कि शालिशू र बड़] दुष, धरमेष्वनी श्रोर श्रधार्मिक 
था। वह्‌ श्रपने प्रिय-मन्त्रिमरुडल श्रादि से भी फलद करता रहता था । उस ने शअ्रपने 
ज्येष्ठ भ्राता विजय को मारा ? 


९. देववर्मा -देवधर्मा-सोमशर्मा -वृषपेन-७ वर्ष 


इस का राज्य भी स्थिर नहीं होगा । शालिशूर के काल में ही मोयै-साम्राज्य 
चहुत खणड खरड हो चुङा था । देवनर्मा के काल में राज्य संभला प्रतीव नहीं होता । 


१०. शतधन्वा =पुष्यधर्मा--८ वर्ष 
यह राज्य भी पूवै-राज्य के समान श्रस्थिर दी रका होगा । 
११. बृहद्रथ न=पुष्यमित्र {--७० वष 


बद्ध के राज्यकाल त मोये शक्ति पर्याप्र ्तीण हो चुङी थी । उदद्रयका 
राज्यद्योटासा ही रह गया होगा । उसे किसी ने तंग नहीं क्रिया । 
बृहद्रथ बहुत वृद्ध हुआ-पापिटर के ईै-वायु हस्तलेख के श्रनुसार ब्हद्रथ 
का राज्यश्नाल ८७ वपे का था । मत्स्य श्रादि फे श्ननुसार बह ७० वरै त राज्य करता 
रहा । संभव है फ बृहद्रथ कौ कुल भायु ८° वषै की हो । कलियुगराजडततान्त मे 
लिखा है कि पुष्यमित्र ने श्रतीव बद्ध बृहद्रथ को मारा- 
पुम्यमिघ्रस्य सेनानीमंावलपराक्रमः । 
अतीव च्ृद्धं राजानं समुदुत्य इषद्रथम्‌ ॥' 


१. 10€ ‰19्ऽ ग 11१६०4४०, परू० ७७ | 


२९४ भारतवषं का इतिहा 


यहां यदि पुष्यमिधस्य पाठ ठीक माना जाये तो कहना पदेगा कि दिव्यावदान 
का पुष्यमित्र पाठ भी ठीक है । पर यदि पुष्यमित्रस्तु पाठ हो तो पहली पंक्ति शुङ्ग 
पुष्यमित्र की भोर लगेगौ रौर पुष्यमित्र का विरोषणा सेनानी होगा । 

शुङ्ग पुष्यमिश्र सेनानी ने बरहद्रथ को मारा- भटर वाण लिखता टै कि 
सेनापवि पुष्यमित्र ने सेना-दशेन के व्याज से बृद्रय स्वामी को मार दिया ।१ पुराणों 
मे भो यष्टी लिखा है कि सेनानी पुष्यमित्र ने बरहद्रथ को मार दिया।२ 





१, ्रादुवंडं च वछदशंनम्यपदेशदशविताशेषतेन्यः सेनानीः अनाव मौयं बृहदथं 
पिपेष पुष्यमित्रः स्वामिनम्‌ । षष्ठ उच्छवास, ¶० ६९२ । 
३. वायु ९९।१२७॥ 


सेतीसवां अध्याय 
शुङ्ग साम्राज्य 
वैदिक-संस्कृति का पुनरुद्धार 


कालावधि-राय चोधरी का मत है किं पुष्यमित्र लग भग १८७ पूत ई॑सा 
मं मगघ-सम्राद्‌ बना ।+ उसक्रा कुल लग भग ७५ पूवै ईसा तक राज्य करता रहा ।२ 
श्र्थात्‌ शुङ्ग का राज्य ११२ वष तक रहा । यही मत स्मिथ श्रादि लेखको का भी 
है। इस मत का श्राधार पारजिटर की पुराणस्य शुङ्ग-राज्य-काल गणना है । यह 
सत्य है ि वायुः ब्रह्माण्ड * श्रौर विष्णु" मे शुंगा की कुल राज्य-वपै खल्या ११२ 
ही है परन्तु मत्स्य मे यह संख्या ३०० दी गर है । पार्जिटर का मत है कि मत्स्य 
का--शतं पूणं शते दवे च भ्रष्ट पाठ है । इस कै स्थान मे वायु का शतं पूणं दृश बे 
च पाठ दीक है। भाग्यवश वायु, बरह्मारड श्नौर मत्स्य में प्रत्येक शुङ्ग राजा का 
राज्य-मान दिया गया है । उख के अनुसार शुङ्ग राज्यकाल का विस्तार निम्नलिखित 
प्रकार से दै-- 








१, ण्डका कहते आ ग व०्णा 151 8. ©., एकवा भील 9 ल्प 
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२.८. .^. 1 ¶* ३३२ 

३. ९९।३४२॥ ४. ३।७४।१५६॥ ५, ४।२४।२३७॥ 


३९६ आरतवबषं का इतिहास 


वायु ब्रह्माण्ड मत्स्य 
पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र ६० पुष्यमित्र ३६ 

श्रभ्निमित्र ८ पुष्यमित्रयुत ८ ^ 
तज्ज्येष्ठ ७ सुज्येष्ठ॒ ७ वसुज्येष्ठ ७ 
सुमित्र १० वसुमित्र १० वसुमित्र १० 
श्रन्धक २ भद्र २ श्रन्तक २ 
पुलिन्दकं ३ पुलिन्द ३ पुलिन्दक ३ 

घोषधुत ३ घोष ३ 

विक्रमित्र ! वजमित्र ७ वञ्जमित्र 
भागवत ३२ भागवत ३२ भागवत ३२ 
क्तेममूमि ९० देवभूमि १० देवभूमि १० 
१३५ १४२ १०० 


इन गणना मे से ब्रह्माण्ड कौ गणना ही ्रषिकं पू है । वायु में श्राठं 
राजा का राज्यकराल नहीं है । मत्स्य मे दो राजाश्रों के नाम श्रौर उन का राज्यकाल 
वथा श्राठे राजा का गाज्यक्षाल नहीं है । चतः कुच पुराणों ने जो ११२ का जोद्‌ 
दिया ह, बह संदिग्ध है । नारायण शाली ने मत्स्य श्रौर कलियुगराजवृततान्त से 
प्रत्येक शुङ्ग-राजा का जो राज्यकाल् दिया है चस का योग ३०० वषे ही वनता है । 
रेसी श्रवस्था मे हम इतना कई सक्ते है कि शुङ्गा का राज्यकाल ११२ वषै नही, 
प्रत्युत इस से अधिक्‌ था। 

१. पुष्यमित्र- राज्य ६० वर्ष 


कृल- पुराणा मे पुष्यमित्र को शृङ्ग लिखा है । महस्य पुराणा फे एक पाठ से 

ज्ञात होता है कि शुङ्ग पूवै-मारत फा कोई जनपद्‌ था ।१ संमव हो सकता है कि 

पुष्यमित्र वहीं का रहने बाला हो । पाणिनि लिखता है कि फी शुङ्ग नाम फे दो छषि 

थे । उनमे से भारद्ाज शुङ्ग फो सन्तति शौद्ग कहाई भोर दूसरे की सन्तति 

शोगि ।? बहदारख्यङ़ उपनिषद्‌ भरर वंश ब्रामण शादि मे रोक्ग-पुत्रः भौर शोज्गा- 
स 


१. मागघाश्च महाप्रामा सुण्डाः शङ्गास्तयैव च ॥ सुद्या मष्ठा विदेहाश्च माख्वाः 
काश्िशोसराः ।१६२।६६,६७॥ २. भष्टभ्याषी ४।१।११९॥ 
३. ० ड° ६।४।.१॥ शष प्रयोग ङे छिए्‌ भष्टाभ्यायी ४।२।१३९॥ का गण देखो । 


संतीसवां भध्याय--शु्ग साम्राज्य २९७ 


यनि श्रादि दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते टै । मत्स्य पुराण मे शोगश्रादि लोग 
द्थामुष्यायण्‌ गोत्र वाले कषे गए है ।9 
पुष्यमित्र का इन से सम्बन्ध नदीं था --यदि पुष्यमित्र का इन दोनो यसे 
किसी से भी कोई सम्बन्ध होता तो वह शोङ्ग या शो्गिः कहाता । परन्तु काया वह 
शुङ्ग दी । अतः यह निश्चिन होना है कि उस का इन से सम्बन्ध नही था। बह तो शृङ्ग 
जनपद का ही होगा । राय चौधरी श्रादि लेखको ने इस बात पर ध्यान नहीं द्विया । 
पार्मिटर ने शौह्ग भी एड पुराण-पाठ माना दै २ उस के पाठान्तसो मं बहुधा शुङ्ग 
पाठ भौ मिलता है। श्रत: उस का शोङ्ग पाठ ठोक नहीं । 
पुष्यमित्र काश्यप था हरिवंश में निम्नलिखिन दो श्लोक है- 
ओद्धिजो भविता कश्चित्सेनानीः काश्यपो द्विजः । 
अश्वमेधं कलियुगे पुनः प्रत्याहरिप्यति ॥४०॥ 
तद्यगे तत्कुलीनश्च राजसूयमपि क्रतुम्‌ । 
आहरिष्यति राजेन्द्र शवेतग्रहमिवान्तकः ॥४१॥ > 
पहले श्लो का सेनानी पुष्यमित्र दी प्रतीत होता है । बह काश्यप द्विज था । 
उस ने चिरकाल से बन्द्‌ हुए अश्वमेय को पुनः किया । उसी के कुल मे करिसीने 
राजसूय यज्ञ भी शिया । 
वेम्वबिक अग्निभित्र-मालविकाग्निमित्र नाटकं में श्ग्निमित्रे श्रपने श्राप 
को वैम्बिक कुल का कहतादहै।* संभव टै उसकी माता का नाम बिम्बा हो। 
पातञ्जल महाभाष्य मे बम्बकि प्रयोग मिलता दै । यह प्रयोग कात्यायन के वार्तिक 
के श्ननुसार दै- खुधात्‌-व्यासख ` िम्बानाम्‌ इति वक्तव्यम्‌ 1“. "" वेस्बकषिः ।५ 
कात्यायन पुष्यमित्र से पहले हो चुका था। अतः उख के ध्यानम बिम्ब का ङ्च 
श्न्य ही श्रै था। वैम्बकि नौर वैम्बिक प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकारके दै । 
अश्वमेध- अभी लिखा गया है कि सेनानी काश्यप ने श्रश्वमेध यज्ञ का कलि 
मे चद्धार श्रिया । पुष्यमित्र के किसी सम्बन्धी के शिलाले में लिखा दै- 





५, १९६।५२॥ 

२. 09251165 ०1 € 211 ^€, एू०३४। 

३. हरिवंश पवं ३, प्याय २ ॥ ४. ४।१४॥ 
५. ४।१।९५॥| 


२९८ भारतवर्षं का इतिहास 


कोसलाधिपेन द्िरश्वमेधयाजिनः सेनापतेः पुप्यमिषरस्य षष्ठेन 
कोरिकीपुत्रोण '"" १० ॥१ 
श्र्थात्‌ पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किए। 
सेनापति पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा वसुमित्र की रका मे विचर रदा था। 
वमुमित्र क साथ शतराजपुत्र थे । वलुमितर भेष्ठ धन्वी था । सिन्धु के दक्तिण-रोध 
पर यवर्नो ने यज्ञ-रश्च को रोका । दोनो सेनां का महान्‌ संमदे हुश्रा । वसुमित्र 
विजयी हृश्रा । यह वयौन मालविकाभ्नमित्र नाटक के पांचवे क मे है । महाभाष्य मे 
एक प्रयोग है-अभ्यवहारयति सेन्धवान्‌ ।२ शर्थात्‌ सेन्धवों को नष्ट करता है } 
क्या यह वलुमित्र को सेन्धव-विज्य का संकेत है १ 
इस यज्ञ के समय यदि बघुमित्र २० वषे का हो, तो चभ्निमिन्र लगभग ४० वषै 
काहोगा चनौर पुष्यमित्र लगभग ६० वषै का होगा । कालिदास के अनुसार शश्वमेष 
के समय श्रमनिमित्र वैदिशस्थ था 3 श्रश्वमेधयज्ञ मे उघ का निरन्तर राजधानी मे 
उपस्थित न होना बताता है कि पुष्यमित्र को नव-भ्राप्त राज्य क रत्ता ॐ लिए अत्यन्त 
सावधान रहना पडता था । 
मञ्लभ्री का गोमिमुस्य-मञ्जुभरी मे लिखा है कि उख युगाधम काले 
राजा गोभिमुल्य होगा । वहे कशमीरदवार तक विहारो फो नष्ट करेगा भौर शीलखभ्पन्न 
भिल्ुर्भों को मार देगा । उस की मृत्यु उत्तर दिशा मे होगी ।* तिब्बत के रेति्ापिक 
तारानाथ ने भी किला है कि पुष्यमित्र ने मध्यदेश से लेकर जालन्धर की सीमा तक 
के सव बोद्ध मठ नष्ट कर दिए । श्रतः मूलकल्प का गोमिमुख्य चौर तारानाथ का 
पुष्यमित्र एके ही भ्य्ति थे । गोमिन्‌ शब्द्‌ पूज्याथं मे मिलता है । पुष्यमित्र ब्राह्मण 
था । श्रतः वही गोमिमुख्य था । मूलकल्प में ्ौ फिसी अन्तिम नन्द्‌ को नीचमुस्य 
लिला है ।९ वह निस्सन्देह शूद्र होगा । 
राज्य-बिस्तार- पुष्यमित्र का राज्य मगध से करमीरदवार क अवश्य था। 
राज्य-काल- पुराणों मे पुष्यमित्र का राज्यकाल्ञ ६० या ३६ वषै लिला है । 
~ 
१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वैषाख क्तवत्‌ १९८१ । 
२, \।१।४४॥ । ६. ५।१४॥ डे पात्‌ । 
४. मूरूकल्प इोक ५६०-५६३ । 
५. चान्दभ्याकरण-- गोमिन्‌ पूज्ये ।४।२।१४४।। ६, इ्ोड ४२४ । 


1 
संतीसवां भध्याय- शुङ्ग साम्राज्य २९९ 


्रैलोक्य प्र्ञप्ि नामक पुरातन जेन परन्थमे क्तिखा हे कि पुष्यभित्रने ३० वर्ष तक 
श्रवन्ति में राज्य क्रिया | विविधनीयकल्पमे भी पेसा ही लेख है ।२ संमति 
पुष्यमित्र ने श्रवन्ति-प्रदेश पीले से हस्तगत किया हो । 

व्याकरण महाभाष्य में पुष्यमित्र का उज्ञेल-- महाभाष्य के पुष्यमित्र 
सम्बन्धी वचन नीचे उदुधृन करिए जाते है-- 

१. रासभा ।.. ... ...1 पष्यभित्रसमा चन्प्रगुपप्तमा ।१।१।६८॥ 

२. पुष्यमित्र यजते याजका याजयन्तीति । तत्र भवितन्यं पुभ्यमित्रो 

याजयते याजका यजन्तीति । २।१।२६॥ 

३. इह पुप्यमित्रं याजयामः ।३।२।१२३॥ 

४. महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषुः पु्यमाणवाः। एष प्रयोग उपपन्नो भवति । 

इन में से पहला वचन पुष्यमित्र की राजसभा का स्मरण कराता है । दृसरेमे 
पुष्यमित्र के किसी यज्ञ का वन दै । तीसरे मे पतञ्जलि कहता है कि हम पुष्यमित्र 
का यज्ञ करार है। चौयेमे पुष्यमित्र के कुटुम्ब का एक दृश्य है । चौथा वचन 
पतञ्जलि का स्वनिर्मित प्रतीत होता है । 

वेदिक संस्कृति का पुनर्जीवन--शुङ्ग-राजा ब्राह्मण ये । उन का वेदिक- 
जीवन में विश्वास था । उन के काल में संस्कत पुनः देश-माषा बनी । तव संस्कृत 
कवियों का बड़ा आद्र हुश्रा होगा । पतञ्जलि एसा महान्‌ व्यक्ति श्ग-राज के श्राश्रय 
फे कारणा ही इतना श्रनुपम ्रन्थ लिख सका । 


२, अग्निमित्र--८ वरप ? 


क्या अध्रिमि्न ्ी शूद्रक था-्तोरस्वामी क्रिंसी पुरातन कोश के कई 
श्लोक चदधत करता है।3 न मे से एक श्लोक का प्रथम पाद्‌ है-शुद्कस्‌ 
त्व्चिमित्राख्यः। श्रर्थत्‌ शूद्रक श्रभनिमित्र काही नाम है । भव इस कथन की सत्यता 
देखनी चाद्िए । 

मृच्छकटिक प्रकरण श्रौर पदयपराभरृतक भाण कवि शूद्रक विरचित दँ । उन 
दोन पन्था से निभ्नलिखित बाते ज्ञात होती है 





१, तोसं वंसासु पुस्समित्तम्मि ॥९६॥ २. तीसं पूसमित्तस्स । १०२८ । 
:. अमरकोश रीका २।८।२॥ 


५१ 
मारतवर का इतिहास 


१. शूद्रक रेव था । 
२, वह द्विजमुख्यतम था। 
३, वह्‌ श्रगाध-बल था । वह समर-ग्यसनी था । 
४. वहु ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वेशि कला श्रौर हस्तिशित्ता मे निपुण था । 
५. चस ने परम समुदय से श्चश्चमेध यज्ञ किया । 
६. उस की श्रायु १०० वषे श्रौर १० दिन यी । 
७, वह्‌ क्तितिपाज्त था । 
८, वह अपने पुत्र को राजा बना कर स्वयं श्रन्नि मे प्रविष्ट हु । 
६. उस के काल में कातन्त्र व्याकरण का प्रचार हो रहा था १ 
१०. उस क समय कोई मोयं-कुमार जीवित था ।२ 
११. बह चाणक्य कै पश्चात्‌ हश्रा ।3 
१२. वह मूलदेव कौ शठता को जानता था ।* 
इन में से श्रधिकांश बाते श्रग्निमित्र शुङ्ग मे घटती है । वही द्विजुख्यतम 


क्तितिपाल था । उसी ने श्रपने पिता फे समान श्रश्वमेध-यज्ञ किया होगा । हा, उख के 
दिनों मे कातन्त्र के प्रचार को बात खटकती है । परन्तु जव तक श्रान्ध-इतिष्टास की 
सारी समस्या सुलमः न जाए, तब तक इस विषय मे मी कुल नही कदा जा सकता । 
एक शातकथि शालिशूक का समकालिक क्लिखा जा चुका दै । संभव है, वह एक 
शरान्धराज हो । बिविधतीथृल्प से ज्ञात होता दै  सकल-कला-कलापज्ञ मूलदेव 
मौ्यो का श्रचिर-उत्तरव्तीं व्यक्ति ही था । संभव हो सकता है फि वह शुङ्ग के 
प्रारम्भिक दिनों मेही हृश्रा हो । इन सव बातो को ध्यान मे रख कर का जा सशता 
है कि शूद्रक श्र श्रगिनिमित्र के एक होने की बहुत संभावना है । 


बाण ओर शूद्रक नदी कई सकते ‰ बाणा से स्मरण किया गय। शूद्रक 


अप्मिमिन्न ही था याको श्न्य शुद्रक ।५ 





१,१०प्रार ° ८। 


२. पर प्रा ए० १८ । मौयंङुमार से षुरना करो मौय॑सचिव की । मादि 
काम्निमिश्र १।७॥ 


३. शूष्ठकरटिक १।३९॥ ४. पर प्रा० ¶०७। 
५. इस्घारिकरचिम्च रहसि क्षसविवमेव दृरीचकार चकोरनाथं शुद्रकदूखः चन्दरकेत 
जीवितात्‌ । ष्ठ इच्छा, प ६९५ । 


सैतीसवां अध्याय-- शुङ्ग साग्राञ्य ३०१ 


शद्रक-बध वाला शरक रमर ोश १।६।६॥ की टौका सवस्तर मं शृद्रक-वध 
नामक किसी प्रत्य का प्रमाणा दिया गया हे । शुद्रक-उथ बाला शूद्रक ममिमित्र नहीं 
हो सृता । बह कथा अधिकनर काल्पनिक ही थो । 

एक वड़ा बलशाली शरक राजतरंगिणी म उद्चिखित है ।१ 

राजशेखर श्रपनी काभ्यमीमांसा मे--वाषुदेव, सातवाहन, शद्रक च्नोर 
सा्टसाङ्क को राजञा श्रोर कवि दोनो मानता है । ये राजा कवि-समाज अर्थात्‌ ब्रह्म 
सभा के बिधाताथे।र 

राज्ञधानी विदिद्ा--श॒ङ्गो ने पाटलिपुत्र के साथसाथविदिशाकोभी 
श्रपनी एक राजधानी बना लिया था । मालविकाभ्नमित्र नाटक से पता लगताटै डि 
श्मतनिमित्र कभी विदिशामें भी रहा करता था। 

शुङ्खा के श्रन्त तक विदिशा उन के श्रधिदारमेंरही। उनके श्रन्त पर 
विदिशा का राजा शिशुनन्दी था। यह्‌ वात पुसो मे अत्यन्त स्पषटरूपसे 
लिखी है ।3 

महाराणी-- कालिदास के लेख कै श्नुसार श्भ्निमित्र की प्रथान-स्तरी 
धारिणौ थी । 

राज्यकाल--पुराणों मे श्रम्निमित्र का राज्यकाल ८ वै का लिखा है । 
त्रैलोक्य ्रजञपनि के श्रनुसार सुमित्र शरोर श्रभ्निमित्र का राज्य ६० वषैकाथा।४ 
विविधतीथैकप के श्रनुसार वलमित्र श्नौर भानुमित्न का काल ६० वषैकाथा।५ ये 
दोनो नाम वसुमित्र श्रौर श्रग्निमित्र के स्थान परदही है । श्रतः ज्ञात होता है र जेन 
पद्धति क श्रनुनार इन तोन राजार्भो का काल ६० वधेकाथा । पुराणों मे इन का 
काल ३६4८ + ७+ १० = ६१ वषै श्रथवा ६० +८+७ + १० = ८५ वषट । जेन 
श्रनुश्ति श्रोर पुराणो कौ तुलना से पुराणों कौ ६१ वप की गणाना त्याज्य ठक्रती है । 


३, वसुज्येष्ठ -७ वर्थ 


संभव द कि वसुज्येषठ सुमित्र का वड़ा भाई हो । इस का वृत्तान्त श्रज्ञात ही 
ह । जेठमित्र नामांफित डुल सदराएं व मी पराप हँ ।६ 





१, ३।३४६॥ २, काम्यमी्माख। १।१०॥ 
३, 790511९8 ० ५८ 1९५]; ६९, प° ४९ । ४. वसुमित्त भग्निमित्ता सटी ।५७॥ 
५, पृ०९। ६, ०05 9 ^०८१९०६ [णता #1187, ० ७४। 


३०२ भरतवं का इतिहास 


४. वसुमित्र-१० वर्ष 
वसुमित्र का थोड़ा सा उल्ञेव पहले हो चुका है। दषैवरित मे श्स कौ श्रथवा 
च्खके किसी माई सुमित्र की मृत्यु का वोन ै- 
अतिदयितलास्यस्य च दोलूषमध्यमध्यास्य मूर्धानम्‌ असिनल्लतया 
शृणालमिव अलुनात अग्निमिन्नात्मजस्य सुमित्रस्य मिदेः, 
अर्थात्‌ मित्रदेव ने भअतिनृत्यप्रिय अग्निमित्रुत्र सुमित्र का सिर सङ्घ से काट 
दिया । षा का पाठ यदि सुमित्र ही था, तो वह वसुमित्र का कोई घोटा भाई होगा । 


५, अन्धक मद्रक -अन्तक--२ वर्ष 
विषु पुराण मे इसे ही उदङ्क लिखा है ।२ इन मे से कोई एक हौ नाम ठीक 


होगा श्रथवा सारे ही नाम किसी एक मूल का पाठान्तर हो सकते है । इस का 
नाममात्र ही अवशिष्ट है । 


६. पुटिन्दक-- वष 

पलिन्द्क से भागवत तक के विषय में हम श्रधिक नहीं जान सके । कुर 
शिलालेख भागवत श्रादि के घम्बन्ध के कदे जाते है, पर उन के विषय मे निरिचित 
ज्ञान अभी षकं नहीं हो सका। 

१०. देवभूमि--१० वर्ष 

वायु मे इते क्ञेममूमि श्रौर विष्णु मे देवभूति भी क्तिखा है । वह एक व्यसनी 
राजा था ।> देवभूति नाम का समथैन भटर बाणा भी करता है- 

अतिल्ीसङ्गरतम्‌ अनङ्गपरवशं शङ्खम्‌ अमात्यो बसदेवो देवभूतिदासी- 
दिशा देवीव्यञ्चनया वीतजीवितम्‌ अकारयत ।* 

बाणा के लेख से भी ज्ञात होता है  देवभूति एक व्यसनी राजञा था । 
कक्ियुगराजशृत्तन्त मे भी देवभूति के मारे जाने कौ घटना का विस्तृत वन ह । 

अमात्य घुदेव-देवभूति विदिश मे ही रहने लग पड़ा था । उस ने राज्य- 
मार काण्वशाखीय अमात्य वसुदेव पर घलोड्‌ दिया था । भ्यसनी ने के कारणा 


१. षष्ठ उष्टरास, ¶* ६९१ । २. ४।२४।३५॥ 
३. शक्गरालानं भ्यसनिनं । विष्णु ५।२४।३९॥ ४. षष्ठ उष्टवास, ए० ६९६॥ 


सतीसर्वां भध्याय- शुङ्ग साम्राज्य ३०६ 


देवभूति ने वसुदेव कौ कल्या पर ही बलात्कार करना चाहा । बह सती मर गई । 
इस घटना को सुन कर वसुदेव बड़ा दुखी हुधा । उस ने देवभूति को उखकी दासी 
कल्या द्वारा ही मरवा दिया । 

वसुदेव ने शुङ्ग-ल का सवथा नाश नदीं शरिया । शुङ्ग-कुल का सवेनाश भान्ध 
सीमुक ने काव-वंश के नाश के साथ किया। 


अटतीसगां अध्याय 


यवन-समस्या 


हम पहले भी १० १५७, १५८ पर यवनों के सम्बन्ध मे एक संक्तिप लेख लिख 
चुके है । इस से उत्तरकाल की भारतीय-इतिहास कौ यवन-समस्या भी इव कम 
जटिल नही । इस लिए इस विषय पर पाश्चात्य श्रोर भारतीय-पोराणिक-मत का 
रल्नेख नीचे किया जाता है । 

पाश्चात्य मत- स्मिथ श्रौर रेपखन श्रादि पाश्चात्य रेतिहासिकों का मत दै 
किः पंजाब के परिचमोत्तर के सब यवन-राज्य सिकन्दर के पंजाब श्चक्रमणा के पश्चात्‌ 
बने । सिकन्दर मोये चन्द्रुप्र के मगघ-सम्राट्‌ बनने से चार यापांच बषे पहले 
पंजाब में श्राया । उस के पश्चात्‌ जो यवन-राज्य पजा कौ सीमा पर स्थापित हुए, 
खन्द बन्दर ने नष्ट कर दिया । तदनन्तर मौयै-साम्राज्य के क्लोगा होने पर श्रौर 
शुङगो के काल मे पंजाव थोर उस के सीमा-परेशो मे पुनः यवन-सत्ता प्रबल हुई । 
उसी समय मनेन्दर = 11९270९1 श्रादि प्रसिद्ध राजा हए । मनेन्दर ने तो शाकल = 
स्यालकोट में श्रपनी राजधानी स्थापित कौ । 

भारतीय-मत का सार-श्राचायं पायिनि नन्द फाल श्रथवा उस से पले 
ही हृश्रा। उसके प्र॑थ पर वार्तिक लिखने बाला कात्यायन संभवतः नन्द्‌ काल मे 
दृश्या । संस्कत प्रथो मे नन्दकाल्त का एक वररुचि बहुत प्रसिद्ध ६ । नही कह सकते कि 
बही वररुचि दाक्तिगात्य-कात्यामन था श्रथवा उस से विभिन्न कोई व्यक्ति ।१ शस्तु, 
पाणिनि यवनो से परिचित था । पाश्चात्य लेखक इसी भय ते पाणिनि का काल 


१. षदि कथासरित्‌ सागर, भवन्तियुन्दरीकथासार भौर मम्सुभरीमूल्प का 
बररुचि दाक्षिणात्य हो सिद्ध इमा, तो कना पदेगा कि उस के कास्यायन होने 
का पढ प्रमाण षद्‌ दुभा । 





यवन-समस्या ३०५ 


सिकन्दर के पश्चात्‌ रखना चाहते ठै । यह उन की सवथा भूल है । कात्यायन स्पष्ट 
करता दै फ पाणिनि के सूत्र का श्रमिभ्राय यवनो की क्लिपि से है।° 

श्रव आई मोरय-राल की वात । महामन्त्री विष्णुगुपर ज्रपने एक ज्योनिष- 
परथ में यवनो के मत का निर्दश करता है ।२ अशोक के तेरदवे शिलालेख मे यवन- 
राजान्नं के नाम उपल्तन्ध होते है । रशो मोय का एक सामन्त यवनराज तुषास्फ 
था ।3 शालिशूर मोये के काल में यवनरानन धमेमोत ने मगध पर श्राक्रमया किया ।४ 
इस के पश्चात्‌ पुष्यमित्र फे समय मे उस के पोत्र वसुमित्र ने सिन्धु -तीर पर यवनं 
को परास्त शिया । पुष्यमित्र का याज्ञिक पतञनलि मध्यमिका ओर साकेत पर क्रि्ठी 
यबन-्क्रमण का पता देता है ।* 

पुराणो मे पञजात् के यवन राजा की संख्या भ्राठ लिखी है । ये सव राजा 
शपक्ाल से पहले श्रौर श्रान्धर-काल के श्रन्तिम दिनों मे हुए । पुराणो के लेखानुसार 
लो वे शुङ्ग-ाल के बहुत उत्तरव्ीं थे । इन ्राठ यत्रन-राजाश्रों का शालिशूक भादि 
के काल के यवन-राजाश्रों से कोई ्रंललावद्ध सम्बन्ध प्रतीत नदीं हेता । पुराणो के 
श्रनुसार सिङृन्द्र का श्राक्रमया यदि बह ३२६ ईसा पूवे के समीप ही है तो भान्धकाल 
मेषी रखना पड़ेगा । 

इन दोनो मतो का सार पाश्चात्य लेखकों का कहना है कि पुराणों मे 
शुङ्गकाल के परवती राजाश्रों का वणन ठोक नहीं हग । बस इतना लिख कर 
पाश्चात्य ने भारतीय इतिहास की एक श्रपनी दी ल्परेखा बनाली है । हम ने इन 
सप्र मरतो का श्रध्ययन किया है, परन्तु हम श्रमी तक किसी स्थिर निय पर नदीं . 
प्च पा९। पाशचा्त्यो ने श्रद्धा जोडने ऋ यन्न तो श्या है, पर उस मे तूटियां बहुत 
री है । वह मत सन्तोष-प्रद्‌ नहीं है । पुरार्णो के बरिश्वसनीय संस्करण श्रभी श्रनुपलन्ध 
ह| यह त्रुटि बहुत श्रखरत है । परन्तु पुराणमन सहस। परे नं फे जा सक्ता । 
यदि श्नान्ध-वंश का काल गुपरवंश से पहले जोडना पड़ा, जेसा करि श्त्यन्त संभव 
दिखा देता दै, तो सब पाश्वात्य-किच।र त्याज्य हो जायेगे। रतः हम सामभी कौ खोज 
मेलगे दै रौर इ प्रय के भावी संस्करर्णो में ्रपना निश्चित मत प्रकाशित करेगे । 





१, अष्टाध्यायी ४।१।४९॥ इष पर्‌ वार्तिक उदाहइरण- यवनानी छिपिः। 

२. उरपख की इृष्जातक-रीका २१।१॥ 

६. देको गिरिनार का शदरदामा का शिराेल् । ४. देखो, पूवं ० २९२ । 
५. भरुणद्यवनः साकेतम्‌ । भरुनयश्रनो मघ्वमिकाम्‌ । महामाप्य ३।२।१११॥ 


उनतालीसवां अध्याय 
शुद्ध-भत्य श्रथता काण्व साम्राञ्य 


बहु-घर्ट पुराण-पाठ--काएव-वंशीय राजां के वणेन का पुराण्‌-पाठ अत्यन्त 
र्ट हो गया है। कारव राजा संख्या मे चार थे । पार्जिटर के पुराण-पाठ के ्रनुसार 
उन का राज्यकाल ४५ वषै का था । नारायण शाब्ली क श्रनुसार उन्होने ८५ वषै 
राज्य किया । हमे इन दोनों ही पाठो मे दोष दिखाई देते है । परन्तु श्रन्तिम निय 
के लिए श्रभी सामग्री का श्रभाव है । 
पुराणों के अनुसार काएव राजा धार्मिक श्रोर प्रणत-सामन्त थे । 
१. वसुदेव--९ वषं १ 
शरन्तिम शुङ्ग-राज देवभूमि का प्रधानामात्य वसुदेव था। वह काण्व-शाखीय 
ब्राह्मणा था । इसी कारण उस का वंश काएव-वंश कहाया । देवभूमि का उत्पाटन करने 
कै पश्चात्‌ वह दी पाटलिपुत्र के राजर्सिहासन पर वैटा । उस के काल में भी वैदिक 
संस्कृति का प्रसार रहा होगा । संस्कृत ही राज-माषा होगी । 
२. भूमिमित्र--१४ अथवा २४ वष 
वायु शरोर ब्रह्मा मेँ इस का राज्यकाल २४ व का लिखा है । अन्यतर मलस्य 
श्रादि में इस का राज्यकाल १४ वषै का ही है । 
३, नारायण--१२ वष 
इस का राज्य सवत्र ही १२ वषै का लिखा है । 
४, सुरर्मा--१० वष पु 
सुशं श्रन्तिम कारव राजा था । यह राजा श्रपने भूत्य आन्धजातीय सिपक 
से मारागया। 


चालीसवां अध्याय 
श्रान्ध-प्ाम्राञ्य 


इनके पूवेवतीं आन्ध--अन्ध्र एक अति प्राचीन जाति थी । अन्धो का नाम 
पेतरेय ब्राह्मण मे मिलता है ।* प्रियदर्शी के तेरहवे शिलालेख मे मी अन्ध देश का 
नाम मिलता है । खारेल-कालिद्ध के प्रसिद्ध शिलालेख मे असिक-नगर के किसी 
बलशाली राजा सातकर्णिं = शातक्णिं का वणेन है । अपने राज्य के दूसरे वधे मे 
खारवेल ने उस पर चढ़ाई की । शातकणि आन्धों की एक उपाधिमात्र थी । खारवेल 
का समकालीन शातकणि काएव-साम्राज्य के विध्वंस से पहले हो चुका था । यद्यपि 
हम ने मौयै शरोर शुङ्ग-राज्य का काल स्मिय श्रौर राय चोधरी दि के स्वीकृत-काल 
से अधिक लम्बरा माना है, तथापि उन के माने हए कालक्रम के अनुसार भी खारवेल 
श्रान्र-राज्य-सं्थापक् सिमुक से पले हो चुक्रा थरा । राय चौधरी आदि के श्रनुसार 
इन वंशो के राज्य-काल का जोड़ निन्नलिग्ित है-- 

मौय राज्य १२६ वषै 

शुङ्ग राज्य ११२ » 

काण्व राज्य ४१) 

कुल जोड़ २६३ वषै 

इस प्रकार इन लेखकों क ्रनुसार काए्व-राज्य का ध्य॑ंस नन्द्राज्य के २६३ वष 
पश्चात्‌ हु्रा । श्रव यदि नन्दं के राज्य के सात वषै रहने पर किंसी नन्द ने कलिङ्ग- 
विनय की हो तो काणव-राज्य के श्नन्त तक उस घटना को ३०० वषै होगे । खारवेल 


१, फे० व्रा ७।१८॥ 





२. [741 11;ऽषण ब (णना !ला1५, सितम्बर सन्‌ १९३८) ए० ४६६ । 


३०८ भारतबष का इतिहास 


नन्द के कलिद्ग-विजय क ३०० या १०३ वषे पश्चात्‌ हुच्ा था । परन्तु तब मगध पर 
इृहस्पतिमित्र नाम का कोई राजा नहीं था 1 अतः राय चौधरी आदि की सारी 
कल्पना असत्य ह । 
हमारा मत है कि खाखेल का शातकि इस श्रान्ध-राज्य से बहुत पहले का 
शातकि था। 
मस्लनाग ओर शातकर्णि- वात्स्यायन के कामसूत्र मे लिखा है-- 
करतर्या कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनो महादेवं मलयवती (जघान्‌) १ 
कामसूप् के क्रत्व के विषय मे अभी शरनेक वाते विवादास्पद है । यदि मल्लनाग 
वात्स्यायन विष्रुगुप् नही, तो यह कतल शतकिं शरान्ध ही होगा, अन्यथा यह्‌ 
शातकरणि मोयै-राज्य से पहले का कोई शातक्णि होगा ।२ कामसूत्र के टीकाकार का 
मत है कि--कुन्तलविषये जातत्वात्‌ तत्समाख्यः । अर्थात्‌ ऊन्तल देश मे उत्पन्न होने 
से बह न्तल काया । इस मत को मान कर यह कहा जा सकता है कि कामसूत्र का 
शातकणि संभवतः आन्धर-वंशीय न हो । ये सब समस्याएं संस्कृत-वाङ्मय के श्रधिक 
मिलने पर पूरित होगी । 
कथासरित्सागर ओर सखातवाहन-बंश--कथासरित्‌ सागर मे दीपकणिं का 
पुत्र सातवाहन लिखा गया है ।› सातवाहन नाम की व्युत्पत्ति पर वहां एक कथा भी 
लिखी है । वह काल्पनिक -कथा ही है । संभव हो सकता है कि यह सातवाहन इस 
आन्ध-वेश के श्रारम्भ से पहले का हो । 
आन्ध-वंश के विषय में पुराण.मत- पार्थिटर लिलता है*-- 
वायु, ब्रहमारड, भागवत शरोर विष्णु सब तीस ( श्राधर ) राजा कहते है, परन्तु 
वे तीस के नाम नही लिखते । वायु के हस्तलेखों मे १७, १८ श्रौर १६ नाम है । १- 
वायु, जो सब से पूं है, २५ नाम लिखता है । बरहमाएड मे १७ ही नाम है । भागवत मे 
२३ शरोर विष्णु मे २४, शरथवा दो हस्तलेखों मे २२ शरोर २३ ही नाम ह । मत्स्य 
कहता है कि १६ राजा ये, परेतु इस के तीन दस्तलेख ( €" ) वस्तुतः ३० नाम 
लिलते द शरोर दूसरों मे संख्या २८ से २१ तक है ।... तीस ही निस्सन्देह ठीक 
संख्या है । 





१. वसश भषिकरण, सातां भध्याय । २. देस्वो पूवं पृष्ठ २८२ । 
३. ङम्बक १, तरंग ६। 
४, {07951165 9 {1€ हव] + पृ०३६। 


च।ऊासवां नभ्याय--मन्ध्र-साम्राञ्य ३०९ 


राय चोधसी आदि की भूल- भ्रषट-पुराण-पाठो को न सममः कर राय चोधरी 
ने लिखा है--प८ ५1] लापा | ३७६21] ८ ६41४४725 
274 ५४७३11१३) ३॥५्‌ ५८५0४... काएवायन चरर सुरमा दो नही थे + 
यहां पुराण-पाठ शष्ट हरा है । यदी मूल पार्जिटर की भी धी । राय चोधरी ने पार्जिटर 
का अनुकरण ही किया है । पुनः रामकृष्ण गोपाल भरडारकर का अनुकरण करते 
हए राय चोधरी इस आन्ध-वंश को अन्ध-भूत्य -वंश लिखता है ।२ इन देतिहासिकों 
कोज्ञात नहीं करि गुप्र आदि वंश त्ान्र-भृत्य-वंशा थे । यह वंश ऋं्र-भृत्य वंश नहीं 
था । विष्णु का पाठ धोड़ा सा टटा है, अतः भरांतिकारक है 13 


१, शिद्युक--२३ वप 


नाम-भेद - शिशुक*, सिन्धुक“, वलिपुच्छकः ओर सिहकस्वातिकण 
शिमुक* आदि पाठान्तर इस के नाम के मिलते है । इस संबन्ध मे कलियुगराज- 
चृत्तान्त फे निम्रलिखित श्लोक देखने योग्य है 
सेनाध्यक्षस्तु काण्वानां शातवादनवंदाजः । 
सिंहकस्वातिकर्णाख्यः रशिमुको वृषलो बली ॥ 
खमानीतैः भ्रतिष्ठानादान्धवंश्यैः स्वसेनिकेः । 
काण्वायनं सुशर्माणा निहत्य स्वामिनं निजम्‌ ॥ 
शङ्खानां चैव यच्छेषं क्षपयित्वा तदप्यसौ । 
आन्धवंश्प्रतिष्ठाता विष्यति ततो चपः ॥ 


इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सिमुक-- 


(१) शःतवाहन वंश का था । 
(२) बह सुशर्मा का सेनाध्यत्त था । 
(३) वद्‌ बूषल श्रोर बली था । 
_-_____ ~~ _ 
५, २... 1. चतुर्थं संस्करण, १० ३३६ । 
२, ८. ६. ^. 1. खतुथं सुस्करण ० ३३९। ३. ४।२४।५०॥ 
४. मत्स्य २७३।२॥ ५. घायु ९९।२४८१२४१। ब्रह्माण्ड ३।७४।६१॥ 


६. विष्णु ४।२४।४३॥ ७. कङियुगराजदृतान्त । 


२१० भारतवर्षं का इति्ास 


भागवत मे भी लिला है कि सिमुक सुशर्मा का भत्थ तथा वृषल बली था। 
विषु का बलिपुच्छक पाठ इस बली शब्द्‌ से छुं सम्बन्ध श्रवश्य रखता है । 
इस सिमुक ने श्रपने सजातीयो की सहायता से अपने स्वामी काणव-युशर्मा शो 
मार कर राज्य हस्तगत कर लिया । सिभुकं ने शुंगों के चे हए राज्यांश भी विजय 
किए। 
सिभुक के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई छृष्ण या कण्डह राजा वना । कलियुगराज- 
वृत्तान्त मे उसे ङृष्ण श्रीशातकणि कहा है । नासिक की पांड्‌-लेणा गुफाश्नों के एक 
शिलालेख मे लिखा है कि उस लेख वाली शफा सातवाहन कुल के राजा कण्ड 
के समय में बनी । 
३, श्रीमठकणि = श्रीमलशातकणि- १० वर्ष 
वायु मे इस के साय महान्‌ का विशेषणा जोड़ा है ।१ संभव है बह भारी विजेता 
हो । राज्यारोदण के समय वह पर्याप श्रायु का होगा । 
पुराणो से प्रतीत होता है किं यह शातकि कण का पुत्र था । वतैमान 
पेतिहासिक नानाघाट के शिलालेखो के नाधार पर इसे सिमुक का पुत्र मानते दै । 
जब तक पौराणिक शिक श्रौर नानाधाट के सिगक की एकता प्रमाणित न हो जाए, 
तब तक इस विषय में कुच निश्चय नदीं करिया जा सकता । 
४, पूरणोत्सङ्ग -- १८ ११ 
महान्‌ शातकणि के पश्चात्‌ पूर्णोत्सङ्ग राजा बना । 
५, स्कन्धस्तम्भी--१८ वर्ष 
६. शातकणि -५६ वष 
७, म्बोद्र -१८ वषै संल्या ६ का पुत्र 
<. आपीलक --१२ बृषे 
यह राजा लम्बोदर का पत्र था । इसकी एक दरा भी मिल गई है । बह युष 


१, ९९।३५०॥ 


चारीसवां अध्याय-- भान्धर सास्रज्य ३१) 


परगना दत्तीसगट्‌ के विलासपुर जिला के वलपुर प्राम से मिली ह । वलपुर ग्राम 
चन्दरपुर के समीप है ` वद युद्रा छत्तीसगट परगने से प्राप्त हुई है, अनः वहत 
संभव है किं कमस कम त्रापीलक्र के काल तक मगध का साम्राज्य मों कै 
श्राधिपत्यमें दी रहा हो | 


९. मेधस्वाति- १८ वष 


स्वाति नाम बाले अथवा स्वाति-अन्त नाम बलि अनेक राजा हुए होगे । इस 
प्रकार के तीन श्नौर राजा आन्ध्र वंश मे गिने गए हैँ । स्वानिनाम का एक राजकुमार 
अश्मको मे भी था । वह्‌ इन्द्राणिगुप्त-शद्रक का समकालिक ध। ।२ कई लेखक इस 
स्वाति को आन्य स्वातियों मे ते एक समभे दै । हमे यह वान ठीक नहीं ज॑चती । 


१०. स्वाति -१८ वप 
११. स्कन्दस्वाति--3 वष 
१२. मृगेनद्रसवातिकण--२ वष 
१३. इन्तल स्वातिकर्ण--८ वर्ष 
कलियुगराजवृत्तान्त में इसी का नाम कुन्तल श्ातकरिी लिखा दै । नहीं 
कह सकते कफं कामसूत्र मे वित कुन्तल शातकरी यही च्यक्ति था, अथवा कोई 
श्नन्य 13 
नारायण शाखी लिग्ता है किं कलि-राज-वर ° म कुन्तल के पश्चात्‌ एक सौम्य 
शाकी लिखा है, तथा मत्स्य के ङु पाठे मे उत पुष्पसेन भी लिखा है । शाखी 
महोदय फे अनुसार उसने १२ वपं राज्य च्या । पार्जिटर के पाठ मे यह्‌ नाम 
नहींहै । ५ . 
१४. स्वातिकण- १ वषं 


१५. पृरोमावि --३६ वप 


~~~ 

१, दरण उपिल, |. ६. ऽ. 9 {८०६३}, ८०]. 77, 1937-4. , 
00115०८५ 1939, पू० ९३ -९४। 

९. अवन्तिसुन्दरी कथ।खार ४।१७५ - । 

३. देखे, पूवं ५० ३०८ ` 


३१२ भारतवकषं का इतिहा 
वायु क श्रलुसार इस का राज्यकाल २४ वषै का था । 
१६. अरिदिकणे--२५ वषै 
इसी के नाम के अरिष्ट शातकरणि, नेमिङृष्ण आदि न्य नेक पाठान्तर 
भीदै। 
१७. हाल =हालेय--५ वषं 


संस्कृत कोश-प्न्थो मेँ हाल के सम्बन्ध में निम्नलिखित वचन मिलते है-- 
शालो हालच्रपे ।१ 
हालः स्यात्‌ सालवाहनः 1२ 
हालः स्यात्‌ सातवाहनः । सालवाहनोऽपि । 
इन वचनों से ज्ञात होता है कि कोई हाल राजा सातवाहन भी कहाता था । 
भटर बाण किसी सातवाहन कवि की कीतिं गाता है 
अविनारिनमश्राम्यमकरोत सातवाहनः । 
विशुद्धजातिभिः कोषं रत्नैरिव सुभाषितैः ॥१४॥४ 
राजशेखर पनी काव्यमीमांसा में किसी $ुन्तल-राज सातवाहन का स्मरण 
करता है ।“ संभवतः इसी सातवाहन की ब्रह्मसभा का उक्ञेख राजशेखर ने किया है ।९ 
एक हाल की गाथा-सप्रशती प्रकृत-साहित्य में सुप्रसिद्ध ही है । 
क्या हाल दो थे-राजरोखर के लेख से प्रतीत होता है कि कुन्तल-सातवाहन 
श्रान्ध-हाल से भिन्त व्यक्ति था । श्रान्ध-दाल पांच वषै ही राजा रहा । इसके विपरीत 
जिस श्ुन्तल-सातवाहन ने प्राकृत की महतौ उन्नति की, जिसकी राज-सभा के पंडित 
ने कातन्त्र व्याकरण रचा श्रोर जो स्वयं एक प्रन्थकार था, बह धिक कालतक राज्य 








१, विश्वप्रकाश कोष, पृ० १५० | 

२, क्षीरकृत अभरकोषटीका २।८।१॥ मे खद्त । 

३. भमिधान चिन्तामणि ३।६७६॥ 

४. इषेचरित-भूमिका, प्रथम उश्छ्वास । 

५, श्रयते च ङन्तरेषु सातवाइनो नाम राजा । तेन प्ाहृतमाष.मक्मन्तःपुर एव 
प्रवर्तितो नियमः । अध्याय १०। 

8. अध्याय १०। 


चालीसवां अध्याय-- आन्ध्र-साम्राज्य ३१३ 


करता रहा होगा । अतः कोशकारो का हाल यदि कुन्तल सातवाहन था, तो दाल नाम 
केकमसेकमदो राजा मानने पगे । 

जेन-ग्रन्थौ का सातवाहन प्रवन्धकोश मे दक्तिण दिशा के प्रतिप्ठानुपुर वेः 
राजा सातवाहन का उल्लेख है । वह जेनाचायं पादलिप्तक का समकालीन ध] । उस 
के समय में पाटलीपुत्र का राजा मुरुड था । यह सातवाहन आवन्तिक विक्रमादत्य 
का पूवेवत्तौ था । विक्रमादित्य के समकालिक स्कन्दिलाचायं आर सिद्धसेन-दिवाकर 
थे । स्कन्दिलि पादलिप्त कौ सन्तान मं था ।१ 

इसी सातवाहन का समकालिक द्विज शूद्रक था ।२ यह शूद्रक अप्निमित्र-शूद्रक 
से भिन्न होगा । 

एक हाल राजञा अपने कवियों को वड़ा दान देना था । उस की राजसभा की 
शोभा को विद्रे श्रीपालित वदाता था । ये वाते नवम शताब्दी के समीप के लेखक 
श्रभिनन्द्‌ के रामचरित में मिलती है ।3 


१८. मन्तरक=पत्तलक-- ४ वपे 
इस नाम क अनेक पाठान्तर पाए जाते है । 


१९. पुरीनद्रसेन=परिकपेण--२१ अथवा १२ वपं 
मत्स्य का पाठ यहां टूटा हुता प्रतीत होता है । पार्जिटर ने इस वात पर ध्यान 


नहीं दिया । 
२०. सुन्दर शञातकणि-- १ व 


इस का राज्य अत्यल्प काल का था । संभव है कि वह किसी युद्ध या रोग के 
कारण शीघ्र ही मर गया हो । 





१, प्रबन्ध कोष- प° ११--१६ । देखो, पुरातन प्र्न्यसंपरह, श्रीपादिकतसूरिरव॑घ 
पृ० ९२, ९३ । 

२. विविधतीयकप, ए० ६१ । 

३. नमः श्रीहारवर्पाय येन हाङादनन्तरम्‌ । 
श्वकोशः कविकोशानामाविर्मादाय संश्रतः ॥ पंचम सगं का भारम्भ । 
हाकेनोत्तमपूजया कविः श्रीपाटितो काठितिः--। तेदंस सगं का आरग्म । 


३१४ मारतवषं छा इतिश 


२१, चकोर शतकणि--£ मास 


यह भी श्रपने पिता के समान युद्ध आदि के कारण शीघ्र मर गया होगा । 
भद्र बाण लिखता है कर एक शूद्रक ने ्रपने दृत द्वारा किसी चकोरनाथ चन्द्रकेतु का 
उस के सचिव सहित वध करा दिया 1 क्या संभव हो सकता है करि चकोर शातकणि 
का चकोर देश से कोई सम्बन्ध हो । स्मरणं रखना चाहिए कि एक इन्तल शातकि 
पहले लिखा गया है । इन्तल भी एक देशविशेष था । इस नाम का वायु मे एक 
पाठान्तर स्वातिकणे भी है । किसी स्वाति को एक शूद्रक ने जीते जी वन्दी कर 
लिया था 1२ संख्या ६ के स्वाति नाम के एक पूवै-राजा के साथ भी हम इस घटना 
का उल्लेख कर चुके है । क्या वह घटना यहां श्रधिक संगत होगी † यदि यह 
प्रमाणित हो जाए, तो चकोर शातकणि के केवल £ मास के राज्यकाल का एक यह 
भी कारण हो सकता है ] 

चारिष्टीपुत् प्रथम--कलि० रा० वृ० के श्ननुसार यह बारिष्ठीपुत्र ( प्रथम ) 
था। इसी की युदराञ्ं को माढरिपुत्र रौर गोतमीपुत्र ने दोबारा छापा । 


२२. शिवखाति--२८ वष 


कलियुगराजवरततान्त में इते शकसेन त्रोर माढरीपु्र भी लिला है-- 
अष्टाविंशति वर्षाणि शकसेनो भविष्यति । 
यमराहुर्माढरीपुत्रं॑शिबस्वातिं महाजनाः ॥ 
ल्‌डसे = 1.५0९18 के शिलालेख १२०२ मे एक मादरीपुश्र सिरिबिर 
पुरिसदत उल्िलित है । माढरिपुत सिवलकुर की कुच सद्राएं मी उपतन्य है । इस 
की डु यु्राश्नो पर गौतमी पुत्र न श्रपनी ह्वाप भी दी है । इस से इन दोनों का कम 
निश्चित हो जाता है । 


२३, गौतमीपुत्र-२१ वष 
क० रा० ब्रृ०मेंड्से दी श्री शातकणि भी लिखा दै, श्रौर इस का राञ्यकाल 
२५ वषै कादियाहै। 


१. ससचिवमेव दृरीच।र चकोर नाथं शच ्कवूतः चन्द्रकेतुं जीवितात्‌ । षष्ठ उष्टरस, 
प° ६९५। 


२. भवन्तिसुन्दरी कथासार ४।२००॥ 


उारीसवां जध्याय-नान्ध्र-साम्राज्य ३१५ 


श्िलाठेखोँ मे गोतमीपुतजर - नासिक की पांड्‌-लेना गुफापं हूत प्रसिद्ध है । 
गुफाश्रों पर कई शिलालेख उत्कीणं करिए हुए है । उन मे स बलश्री गौतमी च्रार 
जीवसूता के शिलालेखां मे गोतमीपुत्र सम्बन्धी कई घटनाच्रों का पता लगता द । 
गोतमीपुत्र की महत्ता- बलगरी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि गोतमौ- 
पुत्र एवः महान्‌ योधा था । उसने शक, यवन, पल्लव प्रोर खखरातों = कहरातों को 
पराजित क्रिया । वह्‌ राजरञ अर्थात्‌ राजाधिराज था । 
क्षहरात नहपान ओर शक उशवदात को इस ने मारा होगा । इसी ने चन को 
अपना च्तत्रप वनाया होगा । 
गौतमीपुत्र की महादेवी = महारानी जीवसूता धी । 
विष्णुपालित-सचिव- गोतमीपुत्र के एक शिलालेख के अनुसार उस का 
एक मन्त्री विष्णुपालित = विण्डुपालित था ।१ महाराज दाल का एक कवितृप 
श्रीपालित लिखा जा चुका है ।२ इन दोनों नामों के न्तम पद्‌ की समता एकर 
वंश-बिरोष की द्योतक हो सकती है । 
२४ पुलोमावि - २८ वप 
पुराणों के अनुसार पुलोमा संख्या २३ बाले गोतमीपुत्र का सुत था । क° रा० 
वृ० के त्रनुसार इस को वारिष्टीपुत्र भी कहते थे-- 
पुलोमश्रीरातकरि दविशंद्धविता समाः। 
वारि्ठीपुत्रना्ना तु शासनेषु य उच्यते ॥ 
इस से ज्ञात होता है कि यह राजा वारि्ठीपुत्र द्वितीय था । 


२५. शिवश्री पूोमा श्चातकणि--७ वषं 


पार्जिटर के पाठ में ई-वायु श्रोर मत्स्य के ्राधार पर एक पंक्ति दी ग है । 
वह पंक्ति पाठाधिकता की योतक ह । वस्तुतः कह वहां अभीष्ट नदीं । कलि० राज वृ° 
मे इस राजा के सम्बन्ध मे वडे महत्व का एक श्लोक टै - 
शिवश्रीशातकररिख तस्य भ्राता म्टामतिः। 
भविष्यति समा राजा सपैव हि कलो युगे ॥ 
शर्थात्‌ पुलोमावि का भ्राता ही शिवश्री शातकणि था । 
सौमाग्य से एक पुलुमावि की दो सुदराएं मिली दँ । उन पर सियश्िरी 


१, पांडु-खन। गुफा शिलाङेख । २, पूवं ए ११३ । 


३१६ आरतवषं का इतिशष 


पुलुमधि श्रोर वासिष्ठीपुत्र सिवरिरी पुलुमविस लेख श्रंकित दै ।१ कंख्या २४ 
का पुलोमा श्रौर २५ का शिवशरी पुलोमा भाई ही थे । संभवतः वे एक ही माता के 
पत्र थे । श्रतः २४ संख्या वाला शिवध्रीपुलोमा भी बासिक्ठीपुत्र ही था । ये दोनों 
मुद्रां इसी की सममी जा सकती है । 
२६. शिवस्कन्ध शातकणि--३ वर्ष 
इस का राज्यकाल ई-वायु श्रोर ककियुगराजवृत्तान्त मे ही है । मतस्य के गुष्रित 
संस्करण मे इस का राज्यकाल नहीं है । वायु श्रौर ब्रह्माण्ड में यह नाम ही लुप टै । 
२७. यज्ञश्रीशातकणि - २९ अथवा १९ व 
कलि०रा०वृ० में इते गौतमीपुत्र भी लिखा है । यह नाम शिलालेखों मे भी १। 
नानाधाट के िलालेख- पूना के पचिम मे कोकन से जुनर को जाते हुए 
नानाघाट नाम का एक पावेत्य-स्थान है । बहां एकं बड़ी गुफा है । उस गुफा मेँ कमी 
£ मूर्तियां उत्कीणे थीं । वे ्रव ष हो चुकी है । उन मूर्तयो पर इर लेख भीथे जो 
श्रमी तक विद्यमान दै । इन के अतिरिक्त गुफा की दूसरी दीवारों पर भी लेख है । य 
लेख महारानी नायनिका के खुद्वाए हुए है । कई लेखकों का मत है क यह नायनिका 
महाराज यज्ञश्री की धमेपन्नी थी । 
यज्ञ्री के शिलालेख नासिक शरोर कनेरी रादि मे मिले है । उस की युदा 
काणियावाड्-गुजरात शरोर मध्य-भारत तक मे मिली है। उस का राज्य बड़ा 
विस्तृत था । 
२८. बिजयनविजयश्री शातकणि--६ वष 
२९. चण्डश्रीशातकणि-र वर्ष 
यह्‌ राजा विजयश्री का पुत्र था । वायु में इस का राज्य १० वषै का लिखा है । 
कलि” ० बरृ° के अनुसार यह भी वाशिष्ठपुत्र नाम से प्रसिद्ध॒ था । श्रतः इसे 
वाशिष्ठीपुत्र ठृतीय कना चाहिए । 
३०. पुलोमावि द्वितीय--७ वप 
यह्‌ श्रन्ध-वंश का श्रेतिम राजा था । इस के पश्चात्‌ भारत-साम्ाज्य गुप के 
पास चला गया । 


१. [0पा8] च्व ए10८द्द्वा7६5 ०६ 1॥€ ^. ५, ० 60६४], पप्र ७0द४्८ 
ऽप्लााला(, 1६0. 318, २. ९] पप. 


इुकताटीसवां अध्याय 


एक सप्तषि चर पूराहुत्रा 


पुराणो का एक लेख वड़े मद्व का है । उससे भारतीय इतिहास की अनेक 
समस्याएं श्रनायास दी सुल्तभती है । वतमान एतिहासिक ने उन श्लोकों पर पूरा 
ध्यान नहीं दिया । इसी कारण उन्दने निजी कल्पनाशनों से भारतीय इतिहास की 
यथाथ तिथिं को वहुधा दूषित कर दिया है । इस दोप के परिहाराथे हम पुराणों के 
तद्विषयक श्लोकों को नीचे उदृथृत करते हैं । 
सप्षयस्तदा प्रादुः प्रतीपे राक्ि बै शतम्‌ । 
स्विः शतैर्भाठया अन्ध्राणन्तेऽन्वयाः पुनः ॥ वायु ६६।४१८ ॥ 
सक्तर्षयस्तदा प्रांश्यु-प्रदीप्तेनाग्नि समाः| 
सप्तविंशति-भाव्यानाम्‌-आन्धाखान्तेऽन्वगात्‌ पुनः ॥ मत्स्य २७२।३६॥ 
सप्र्षयस्तदा प्राप्ताः पिभ्ये पारीक्षिते शतम्‌ । 
सप्तविरौः शतेर्भाव्या अन्धाणां तेन्वयाः पुनः ॥ ब्रह्माण्ड ३।७४।२३० ॥ 
सक्षपेयो मधायुक्ताः काले पारीक्षिते शतम्‌ । 
अधांगो सचतुर्धिशे भविष्यन्ति शातं समाः ॥ ' 
इन मे से पले दो श्लोक पार्जिटर के पाटानुसार दिए गए है । तीस ब्रह्माण्ड 
के मुद्रित पाठालुसार है श्नोर चौया वायु के सुद्रित संस्करण के अनुसार है । इनमे 
अनधराणान्ते श्रोर श्र्॑ारो पाठ संदिग्ध ह । इन संदिग्ध पाठो की उपस्थिति मं भी 
इन श्लोकों का निम्नलिखित ्रभिप्राय स्पष्र हो जाता दै । 
श्लोके का अभिप्राय - महाराज प्रतीप के राज्य में सप्र्षियों के सोसोका 


¶. मस्स्य २७३।४४।४५॥ वायु ९९।४२३॥ ब्रह्मण ३।७४।२३६ ॥ 


२१८ मारतवषं का इतिष्टास 


जो चक्र श्रारम्भ हुत्रा, बह आन्धों के अन्त तक २७०० वषे पर पृं हुता । अथवा 
सपर प्रदीप्राग्नि-देवता बाले ( कृत्तिका ) नक्तत्र मे थे । त्न्धों के श्रन्त तक उनका 
२७०० का चक्र पूरा हुमा । अथवा परिक्तिव ऊ काल में सप्रषिं पितृ-देवता वाले 
(मघा) नकतत्र मे थे । न्धं के अन्त तक उनका २७०० वषै का चक्र पूरा हुत्रा । 
अथवा परिक्तित्‌ से श्रान्ध्ान्त तक २४०० वषे पूरा हुता । 

यह्‌ हु्रा इन चारों श्लोकों का अभिप्राय । इससे एक वात सवथा निर्णीत हो 
जाती है 1 परिक्ित्‌ से अन्धान्त तक २४०० वषै ओर महाराज प्रतीप से परि्तित्‌ तक 
३०० वषै ह्र था । १० १४५ पर हम लिख चुके हैँ कर शन्तनु से भारत-युद्ध 
तक लगभग १६४ वषे हो चुके थे । इससे रागे परीक्तित्‌ तक ३६ वषै चनौर हूए । इन्द 
मिलाकर कुल २०० वषे हुए । शन्तनु से पहले प्रतीप राज्य करता था । उससेले 
कर परिक्तित्‌ तक का अन्तर लगभग ३०० वषे का ही होगा । 

वराहमिहिर आदि क अनुसार भारत-युद्ध यदि कलि के ६५२ वषे पश्चात्‌ माना 
जाए तो आनरो का अन्त ईसा-पूवै पहली शताब्दी मे कहीं हुता दोगा । यह बात दै 
भी सत्य । जायसवाल, श्रोर राय चौधरी आदि वतैमान इतिहास-लेखकों ने अपनी 
कल्पनाश्रों से आन्धकाल ईसा की चोधी शताब्दी के न्त तक माना है । भावी खोज 
इन कल्पनां को निश्चित ही पूतया श्रसत्य ठहरा देगी । हम ने उस का मागै 
खोला है श्रौर संकेतमाघ्र किया है । 

नारयण शास्री का मत-- नारायण शाखी ने कलियुगराजवत्तान्त के 
श्राधार पर भारत-युद्-काल ईसा से लगभग ३१०० वषे पहले माना है । उनका पुराण- 
पाठो का कु न्य अथै है । उन के श्रथ कौ परीक्ता के लिए पुराणों के सुसम्पाद्न 
की महती ्रावश्यकता है । 

हमारा मा्ग-हम ने मध्यम मागे का त्रतुसरण करिया है । उस का न्योरा 
निम्नलिखित है 


परिक्षित्‌ से नन्द्‌ तक १५०० वषै 
नन्द्‌ वेशा राज्य १०० ») 
मौय, शुङ्ग श्रोर काएव राज्य ३४० + 
श्रान्ध राज्य ४६० „, 


कल योग २४०० वषे 


इकतारीसरां अध्याय--एक सक्षपि चक्र पूरा इभा ३१९ 


यहां इतना ही स्मरण रखना चाहिए कि यदि मोरय रोर शुङ्ग राज्य अधिक 
लम्बे हुए, तो नारायण शाखी के पाठ सत्य के अधिकं निकट हो जागे । अन्यथा 
वतमान पाठ ही ठीक रगे । पर हर अवस्था मे यह मानना ही पड़गा करं परिपतित स 
आन्धान्त तक कम से कम २४०० वै हो चुका था । 

विष्णु ओर भागवत को समस्या--इन दोनों पुराणों मे नन्द्‌ के काल मं 
सप्तषियों का पूर्वापाटा नक्र मे होना लिखा है । यद्‌ बात पुरातन पाठ रखने वाले 
पुराणों मे नदीं है । इन पुराणों मे षीद से जोड़ी गई प्रतीत होती है। 

गिरिन्द्रशेखर बोख का मत--अभी अभी दं रायल एशियाटिक सोसायटी 
वंगाल का जमल मिला है । उस मे घोस महाशय का आन्ध्र पर एक विप्ृत ले 
ह ।१ उस मे पहले श्लोक का निम्नलिखित अथै किया गया हैर 

णाह ध € ज ८ चात, ला) ००८0०1१६ एवल 
५2705, 3 [षाव1€त 41785 ५०।] ॥2५८९ [885८0 8५259 1116 681012151'5, 
० ण्णात्‌ ०) ५1] एला 9ड्गाण {जः 27 (ला{पा1€5) 50 8) 
{16 52९९8. 

यह अनुवाद समैथा कल्पित है । प्रतीपे राक्षि का श्रुवाद्‌ महाराज प्रतीप के 
राज्यमेदहीहै। गिरिन्दररोखर ने परिक्षित्‌ से नन्द्‌ तक १०५० वप मानने कीभूलकी 
है । अतः उन का सारा लेख तरुटि-पुो रहा दै । 

आन्ध-काल काण्व-काठ के पश्चात्‌ ही जोड़ा जायगा--अनेक पेतिहामिक 
आन््र-काल को तोड़ ताड कर कई भागों मे वाटते दै । स्मिथ आदि का तोमतहैकरि 
श्रा्धरकाल काण्वो से वहत पहले ्मारम्भ हो चुका था । यह्‌ वात प्रमाण-शून्य है। 
न्ध शिशुक तो अन्तिम काण्व राजा को मार कर दही राज्ञा बनाथा । च्रतः इत 
आन्ध्र वंश का उपक्रम काण्वो के पत्चात्‌ ही हुमा था । 

आन्धौ ने अपनी राजधानी दृक्षिण मे रखी- प्रतीत दोता है कि कय ही 
काल के पश्चात्‌ श्रान्धों ने अपनी राजधानी दक्तिण मे वना ली। उन के सामन्तदही तव 
मगध का शासन करते होगे । भरन्त मे श्रान्ध शक्ति दक्षिण में ही सीमित हो गई । 
मगध श्रादि के कई प्रदेश स्वतन्धर हो गणए होगे । 

पुराणो मे आन््-वंश के अन्तिम समय के समकालीन राज्यो का भी वोन 
है । उन का निरूपणा अगले अध्याय में होगा । 


~~~ 
¶. ५01. ४. 1939, ० 1. २. १० ६६ 


वयालीसवां अध्याय 


श्रास्ध-काल के श्रन्तिम दिनों के राजवंश 


शान्ध-राज्य कौ समाप हो गई । उस की समाप पर श्नौर उस से छ पूव 
ही कई अन्य राज्य भारत कै पश्चिमोततर शरोर पूष मे भी स्थापित हुए । उन करा 


उल्लेख पुराणस्थ-श्लोको द्वारा नीचे किया जाता है-- 


८. एकादश हणा = म्लेच्छ 


आन्ध्राणां संस्थिते राज्ये तेषां भूत्यान्वये छाः । 
सपेवान्धरा भविष्यन्ति दश्ाभीरास्तथा नृपाः ॥ 
सप्त गदेमिलाश्चापि शकाशचाष्टादकेव तु। 
यवनाष्टो भविष्यन्ति तुधाराश्च चतुरश । 
त्रयोदकश्ष॒मुरुण्डाश्च हणा होकोनविदातिः॥ 


इस से भगे पुर्ण मे इन सब का राज्यकाल दिया गया है । पुराण-पाढों मे 
कहीं कदी थोड़ा सा अन्तर भी है। यह सारा विवरया नीचे स्पष्ट कर के लिला 


॥ मत्स्य वायु 
१. सात॒ श्रान्धभत्य = श्रीपामैतीय २ वषै ! ३०० वषै 


२. दश श्राभीर ६७ वषै 

३. सात गदैभिल = गदैभिन 

४, श्रटारह॒ शक ३८० वष श्रथवा १८३ वर्ष 
४. श्राठ यवन ८७ वषै 

£. चोद्ह तुषार ७०:० वृषे 

७, तेरह अुरुण्ड २०० वषै 


३०० वषे श्रथवा १०२ वषे 


वयारीसवां अध्याय -आन्ध्र-कार के अन्तिम दिनों ॐ राजवंश ३२१ 


इन में से आन्धभूत्य अथवा अ्ीपावेतीय गुप्र ही थ । उन करा वरान अगे एकर 
पथक्‌ अध्याय में होगा । दश आमीर राजा नासिक के समीप राज्य करते रे होगे । 
नासिक पाण्डु-लेना गुफाग्रों पर ्रामीर-ईश्वरसेन आदि क शिलालेष मिले है । ये 
अभीर राजा अन्तिम आन्ध्र के काल मे हुर्‌ होगे । आन्ध्र शक्ति शनैः शनैः क्षीण 
होती जाती थी श्रोर उस के स्थान पर भिन्न भिन्न आन्ध्रभृत्य अपना राज्य स्थापित 
केरते जाते थे | 

गदेमभिल राजा उजयन में थे । अन्तिम गर्दभिल को क्रिसी शक-राज ने मार 
कर उज्यन का राञ्य हस्तगन कर लिया । 


अटारह शक--३८० अथवा १८२ ? वष 


मत्स्य, वायु चोर ब्रहमाणड मे अठारह शक-राज लिखे दं । विष्णु ओर भागवत 
मे सोलह शक-भूपाल कदे गए है ।* इस विषय मे मञ्जुभ्रीमूलकल्प का पाठ भी ध्यान 
देने योग्य है-- 
शकवंश तदा चिशत्‌ मुजेशा नि वोधता ॥६११॥ 
दशाष्ट भूपतयः ख्याता साधेभूतिकमध्यमा ॥६१२॥ 
ये श्लोक यद्यपि कोई निशित चअथै नहीं बताते, तथापि अठारह शक-मुपति तो 
अनुमानित हो ही जाते हैँ । श्रत: विष्णु श्नोर भागवत का पाठ भ्रष्ट ही माना जायगा । 
भागवत के श्रनुसार शक-राजा अति-लोलुप थे । 
उ्यन के शकों के अनेक शिलालेख श्नौर सिक्के अव तक मिल चुके है । 
उन से उन का निम्नलिखित बंश-वृत्त म्स्तुत किया जा सकता है- 
यूसमोतिक 


४3 


रद्रदामा 





दमजदथी प्रथम कल्या 
वाशिष्ठीपत्र ्रीशातकर्नि से न्याह गई 


१. ततः पोडश राङा भूपतयो भवितारः । षिष्णु ४।२४।५२॥ 


३२२ भारतवषं का इतिहास 


इस वृत्त के चष्टन श्रौर रदरदामा बहूत प्रसिद्ध हे । त्रैलोक्य-प्रजञपि कौ निभ्न- 
लिखित गाथां विशेष ध्यान देने योग्य है 
णखाहणो यचारं तत्तो भच्छट्रुणा जादा ।६७॥ 
भच्छटणाण कारो दोण्णि सयां हवंति बादाला ॥६८॥ 
श्र्थात्‌-नखाहण = नखवान्‌ = नहपान राजा ने ४० वष राज्य करिया ! तत्पश्चात्‌ 
चष्टन हुमा । चष्टनों का राज्य २४२ वषं तकं रहा । इन के पश्चात्‌ गुप्त हुए । इससे 
पूवै की एक गाथा में लिला है 
णिन्वाणगदे बीरे चउसद इगिसदहटि बासविच्छेदे । 
जादो च सग णरिदो रञ्जं वस्सस्स दुसय घादाला ॥६२॥ 
अर्थात्‌-बीरनिर्ाण के ४६१ वषै के पश्चात्‌ राजा शक हुश्रा। उस का राज्य 
२४२ वषै तक रहा । गाथा ६४ के प्रारंभ मे लिखा है कि शकों के पश्चात्‌ गुप हुए । 
चष्टन ही शक थे- इन गाथाश्रों से ज्ञात होता है कि त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति के 
लिखे जाने के काल में रथात्‌ ईसा की पांचवीं शताब्दी के अन्त में दुख जैन प्रथकार 
चष्ट को ही शक सममंते थे, श्रोर उन का राज्य काल २४२ वषे का मानते थे । 
इन गाथं पर टिप्पणी लिखते हुए परलोकगत श्री हीरालाल सूद ने 
भच्छट्रणों का श्रये “70030}# 13071{9307त्‌}1735 ० 47तो172001119859 
किया था ।१ यह्‌ अथे युक्त नहीं । 
नखाहण = नखवां = नहपान -त्हरात-कुल का था । उस का जामाता 
उशवद्‌ात अपने को शक कता है । परन्तु प्रैलोक्य प्रज्ञपि-कार ने नखाहण के 
कुल को चष्टनों के शक-ङुल से सवथा प्रथक्‌ कर दिया है श्रौर पहले रला है । 
संभवतः नहपान ने अपनी कन्या का शकों से ही विवाह्‌-संबन्ध जोड़ा हो । 
नपान का शकाब्द्‌ से कोर सम्बन्धनथा 
पांडुलेना थवा त्रिरश्मिपवंत नासिक की गुफाश्रो के सात शिलालेखों मे 
नहपान के जामाता उशवदात के दान-कृत्यों का उल्नेव है श्रौर श्राठव मे अमात्य 
अयम के दान का वगौन है । इन शिलालेखों मे से छु एक पर ४१, ४२, ४५ शरोर 
४६ वषे श्रंकित है । ये वषे शकाष्द्‌ या विक्रम-संवत्‌ से पहले के है । इन्हं शकाब्द्‌ 
श्रथवा विक्रम के वषे सममना वहत मूल है । 











१, (वबोणण्ल ण §्णञा। कते हावत्तह 58, 1० 06 (दव1] 210९1००७ 
णत एला, 09 १.8. प्राव 1 ए. 4, पषण, 1926. 9. शा. 
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नहपान गौतमीपुत्र शातकणिं का समकाटिक- नपान एकर क्षटरात 
था । नासिक के एक शिलालेख मे गोतमीपुत्र को “क्तदराों का विध्वंसक लिखा 
है । इस से निश्चय होता है कि गोतमीपुत्र ने नहपान को हराया त्रोर उत मार दिया । 
गौतमीपुत्र ने ही सम्भवतः चन को त्रपना त्रप वना दिया होगा । चष्न के बहुत 
पधात्‌ रुदरदामा ने अपनी शक्ति परिवर्धित की होगी अर फिर गोतमीयुत्र के कुल के 
किसी शातकरि को परास्त करिया होगा । 

अटारह शको का काल- पुराणों मं शकों का राज्य-काल १८३ ? या ३८० 
वषे का लिखा है । त्रैलोक्य प्र्प्नि मे शक-राज्य की श्वधि २४२ वषै दीदै। ये 
श्रंक लगभग ठीक हो सकते है । परन्तु हम अभी तक नहीं कह सकते करि श्रटारह 
शक क्रमशः हुए श्रथवा दो तीन कुलो मे साथ साध ही हूए । 

प्क पुरातन शक सम्बत्‌-भारत में एक प्रसिद्ध॒ शकान्द्‌ इस समय भी 
प्रचलित है । भारतीय ज्योतिषी चिरकाल से इस का प्रयोग करते श्राए है । इस 
शकाब्द्‌ से पहले भी एक शक सम्बत्‌ भारत मे चलता था। उस का उल्लेख यवन-राज 
स्फुजिष्वज करता है । शक सम्बत्‌ ८८५ में अपनी विवृति लिखने वाला भट उत्पल 
लिखता है- 

यवनेश्वरेण स्फुजिष्वजेनान्यच्छाखं कतम्‌ । तथा च स्फुकजिष्वजः-- 

गतेन साभ्यधंशातेन युक्ताऽप्यंकेन केषां न गताब्दसंख्या । 

कालः शकानां ( १०४४ ) स विशोध्य तस्माद्तीतवर्षायुगवपेजातम्‌ ॥ 

वं स्फुजिध्वजङृतं शककालस्यार्वाग्ञायते । 

इस शककाल के शकाब्द ८८७ से बहुत पहले भी १०४४ वषै ज्यतीत हो चुत 
थे । यह्‌ शककाल गणना चष्टन से भी पहले चली होगी । यह सत्य दै किं चन का 
काल ही विक्रम से बहुत पहले का था | 

आठ यवन--८७ या ८२ वष 
सिकन्दर का पंजाध-आक्रमण 

प्रसिद्ध यात्री श्रलवेरूनी लिखता है-- 

एलाटला € त्7€ ग शणवेौ)ऽोत0173 27 प1€ [€5८णा एला, 
1.€. {€ ट्छ 1340 ° लावला (97 € 95द2ात्‌ ८ त {८ 
52121418 ), ॥11€ा€ 15 811 17167४३] ० 3479 #€९815.१ 


~~~ 





१, ङबेरूनी का भारत, जंग्रेनी अनुवाद) माग १ । 


# 
३२४ भारतघषे का इतिष्टास 


श्रथत्‌-शक काल से ३८८ वषै पहले अथवा ईसा से ३१० उषे पहले सिकन्द्र 
काकालथा। 
भारतीय इतिहास के वतमान लेखक ईसा पूव ३२७ मे सिकन्दर का पञ्जाव 
श्रमणा करना लिखते है । रस्तु, हम कह सकते है किं श्रलवेरूनी के काल में ईसा 
से लगभग ३०० वषै पहले सिकन्द्र का होना माना जाता था 1 
सिकन्दर के काल का }+2 जनपद- इस जनपद में पुरातन थोन लोग 
रहते थे । वे सिकन्द्र से सैकड़ों वषे पूवै भी वहीं रहते थे । महाभारत आदि ग्रन्थो मे 
यवन शब्दं से संभवतः इन्दं का उल्वेव मिलता दै । श्ररायन लिखता है कि “ये भार- 
तीय नहीं थे, प्रत्युत दियोनिसस के साथ भारत श्राए थे ।"* सिकन्दर से पहले कभी 
यह्‌ जनपद अधिक वि्तृत शरोर बिद्या-वद्धि का केन्द्र रहा होगा । 
पतंजलि का नैश जनपद्‌-- पाणिनि ४।१।१७०॥ के भाष्य मे पतञ्जलि 
लिखता है- जशो नाम जनपदः । क्या यह नैश यूनानी लेखकों का २१5 हो 
सकता है ? 
सिकन्दर के सम्बन्ध में अनेक यूनानी पेतिहालिकौ की अत्युक्तियां-- 
सिकन्दर एक वड़ा विजेता था । उस ने फारस श्रादरि अनेक देश विजय किए थे । 
विजय के भाव से ही उस ने पंजाब पर श्राक्रमण किया । उस के युद्धो का वोन करई 
लेखकों ने किया है । हमे प्रतीत होता है कि इस वोन मे अनेक यूनानी लेखकों न 
वड श्रतयक्तियां की है । एक युद्ध के सम्बन्ध में किखा है कि “रानियों के २०,००० 
प्याद्‌ा, २५०० सवार काम ्राए । सिकन्दर के कुल ४३ श्रादमी कम हुए । नौ प्यादा 
थे, शेष सवार ।२ इसी प्रकार पुर के युद्ध के सम्ब॑ध मे लिखा है कि “भारतीय 
१२००० मरे श्र यूनानी २५० 1" पुर के इसी युद्ध के सम्बंध मे सिकन्द्रके ही 
प्रमाण से सटाकं लिखता है कि--“वह युद्ध हारथो-हाथ हुता । दिन का तव आव्वां 
घटा था, जव वे स्ैथा पराजित हए 1"3 च्व श्रुमान करने का स्थान है किं इतने 
घंटो के युद्ध मे क्या भारतीय सेनिक केवल २५० यूनानी ही मार सके । यह कोरा 
प 
१. ¶€ (0404515 ण 4 लदातंश खण्ड ५, भध्याय १ । 
२. शटाक, ञ्वुं भनुषाद्‌, प° ११३। 
३. 1010) '5 11५९5 जान दादृडन का धनुवाद्‌ ¶7< पण्वल ० [नणय ऽ 
४० ८४४। इन पक्ति्यों का अनुवाद्‌ हमने किवा है । 





बयालीसदां जरध्याय--आन्ध-काल ॐ अन्तिम दिनो के राजवंश ३२५ 


अरातय है । डायोडोर्स लिखना है क्रि “भारतीय १२००० से श्रधिक मरे । सिकन्दर 
के २८० अश्वारोही मरे च्रार ५०० से अधिक पदाति । 

श्रायन लिखना है कि “भारतीयों के २०,०५० से कु कम पदाति रौर 
३००० शश्रारोदी मरे । तथा सिकन्दर ॐ ८० पदाति, १० अश्वारोही धलुर्थारी 
२० संर्तक अथ्रारोदी च्रौर लगमग २८० दूसरे श्रश्रारोदी गिरे ।*२ ये लेख भी 
परस्पर बहुत दिरोधौ श्रौर मिध्यात्व से रंगे प्रतीत होते दै । अरायन के लेख से तो 
यह्‌ मी प्रतीत टोता है करि इस युद्ध मे पूणं जय फरिसी की भी नही हुई । सिकन्दर 
थक क्र विभ्राम करने चला गया । उस ने पोरत को बुलाने क लिए अनेक आदमी 
भेजे । अन्त को पोरस सिकल्दर से उस के स्थान पर मिला । यद द अरायन के लेख 
का भाव । यूनानी लेखकों ने निश्वय दी अत्युक्ति दी है । तएव भारतीय विद्ानां 
को सिकन्दर करा उतना महत्व नहीं समफना चाहिए, जितना क्रि वतेमान पाश्चात्य 
लेखक वताते हैँ । सिकन्दर को स्वयं भी ऋ्त्यक्ति करने का स्वभाव था । ुटाकं 
लिखता दै रि 0 ९५५६६९7८ 1115 ६107४ प५1१}) [00७119४ 

देशभक्त व्राह्मण--सिकन्द्र के समय ब्राह्मणों ने वीर स्त्रियों को युद्ध के 
लिए सत्र उत्साहित श्रिया । तव भारतीय लोगों मे देशदित अत्यधिक था । वे स्थान 
स्थान पर धूम ऋर लोगों को लड़ने के लिए उत्तेजित करते थे । मृशं लिखता है-- 

सिकन्दर ने पेसे दाशेनिकों को वंदी कराया श्रौर उन्हें फांसी दी ॥* भाग्य- 
वान्‌ होंगे वे ब्राह्या जो देशदित के लिए फांसी पर चदे । 

सिकन्द्र लोट गया-पञ्चावी वीरो  अदम्य उत्साह-पूणं युदधों से भयभीत 
हई सेना वाला सिकरन्द्र पंजाव से च्रागे नहीं वट्‌ सका | गंगा के तट पर 080 
27147 श्रौर ।'285}21 जातियों के दो राजा ८०,००० श्रश्वारोही, २००,००० 
पदाति, २००० सशख्र एथ शरोर ६००० लडुने वाले हाथियों के साथ खड़े थं ।९ सिकंदर 
की सेना उन से युद्ध करने में ्रशक्तं थी । वहत संभव है कि सिकंदर स्वयं भी भयभीत 





१. १७।८९॥ 

२, (16 ^‰79}98575 9 ^16.8067, खण्ड ५, अध्याय १८ | 
३. {1८ ^9402515 9 ^‰1&ब7तल, खण्ड ५, अध्याय १८ । 
४. ?101916}"5 11९९5, पू० ८४५ 

५, एाण(नात)5 11५८5, पृ० ८४४। 

६, [1012161 8 11५९5 ए ८४५ 


३२६ भारतवपं शा इतिशस 


हो गया हो । इसी भय को चिपाने के लिए उसने श्नौर उप के रेतिहासिकों ने लौटने 
का सारा भार सैनिकों पर ही डाल दिया हो । अस्तु, सिकंदर के पञ्ाव-्क्रमण का 
भारतीय-संसकृति भौर सभ्यता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं दिखता । 

4107000॥1४७-- सिकन्द्र के दुद ॒ वष पश्चात्‌ ऽ८।०००३ के काल में 
‰#10700011४5 नाम का राज्ञा था । यह्‌ नाम च्रगुप्र से वहूत मिलता दै । परतु 
410 नाम आन्ध्र से भी मेल खाता है । संभव है यह्‌ किसी आन्ध्र राजा का नाम 
हो ओ श्रान्प्र-युग मे मगध पर राज करता हो । 


आठ यवन-राजा 


पुराणों मे लिखे हृए ्राठ यवन-राजाच्ं मे से शाकल राजधानी रखने वाला 
मिनेए्डर = मिनेन्द्र निश्चय ही एक था । इस के मिलिन्द पन्ह से इस का अधिकं दत्त 
ज्ञात नहीं होता । ये सव राजा ८७ वषं से अधिक तक श्रपना श्धिकार नहीं रख 
सके । रान = 747 महाशय ने 716 1९९5 17 [39न[7¡3 27 [7व72१ 
नामक एक महत््वपूशौ प्रय लिखा है । परु हमने यवन राजान्नं के ताम्रपत्र श्रौर 
सिके भी स्वतन्त्र रूप से नहीं परे । हमारे पास वे सब परन्थ नहीं है । इस लिए इस 
विषय पर हम श्रधिक नहीं लिख पाए । समस्त सामग्री के देखे बिना रेपसन या टाम 
श्रादि के कथन को हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते । 


१. डमिष्रियस 
इस की अनेकं मुद्रां मिल चुकी है । 


२. मिरे 
सोमाग्यवश इस का एक लेख वजौर से मिला है। कह खरो्ठी श्रये मे एक 
मञ्जूषा पर है । उस पर लिखा है - 
मिनेद्रस महरजस कटिख दिविस १४......शकमुनिस ।२ 

अर्थात्‌ महाराज मिनदर ने कार्तिक १४ को... -..राक्यमुनि । 

यह्‌ लेख बड़े महत्व का है । यवन राजानं का यह पहला लम्बरा लेख मिला है । 
¶, दभए10६९, 1938. 

२. पिठ [तावप तणपवृणडार, एण्‌ वा, प०. 10, [वणप 1940, पृ० ६४७ | 


बयारोप्तवां नध्याय--जान्ध-रार ॐ अन्तिम दिनों के राजवंश ३२७ 


चौदह तुपार--५०० वप 


नामभेद्‌- तुषार, तुखार, तुरप्क शरोर देवपुत्र इन चार नामों से इस जाति के 
राजा प्रसिद्ध रे दै । तुर्क नाम पुणो के पाठान्तरों मे मिलता है शरोर देवपुत्र नाम 
कुशन राजान्नं के लेखो, समुद्रगप्र के शिलालेख आर मञ्जुधरीमूलकल्प मे हमने देखा 
है । पुरातन लेखां मे गुशन, घुशन, खुशाण ओर कुशान आदि नाम भी पाए जते है । 
ये कुशान आदि नाम चीनी-भाषा के द्वारा आए हए प्रतीत होते है । चीनी-बणेन के 
अनुसार युपए-ची जाति का एक भाग कुए-शुअङ्क परदेश पर राज्य करता धा । 


१, जु कडरफिसस (प्रथम) 


इस राजा की अनेक ताम्र-मुद्रां प्राप्न हो चुकी दै । उन पर उसे यवुग, महाराज 
शरोर राजञातिराज लिखा है । 


२, विम=वेम कडषिसस (द्वितीय) 
इस राजा की सुवणं-युद्राएं मी प्राप्न है । उन पर महाराज, राज्ातिराज शरोर 
महीश्वर पद्‌ अर्कित है । 
मडजुश्नीमूलकटप का यक्ष-कुल- मूलकल्प मे (महाराज) बुद्धपक्ष शरोर 
गस्मीरपद्ल नाम के दो राजा वरत है । वे यक्ञ-कुल के थे। उन्दोनि वोद्ध-धर्म स्वीकार 
कर लिया था। वे कई विहासों के निर्माता थे । परलोकगत जायसवाल का मत है कि 
बुद्धपक्त त्रौर गम्भीरपन्त कडफिलस प्रथम श्रौर कडफिसस द्वितीय थे । 


बुद्ध पक्ष ओर अश्वघोष मूलकल्प मे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे लिखा है 
बुद्धपद्षस्य नरपतौ शास्तुशासनदीपकः ॥६३९॥ 
अकाराख्यो यतिः ख्यातो द्विजः प्रवजितस्तथा । 
साकेतपुरवास्तव्यः आयुषाश्चीतिकस्तथा ॥&७०॥ 
अर्थात्‌-युद्धपक्त के काल में अ(शधोप) नाम का व्राह्मण था । वह परत्रजित 
हो गया था । उस का स्थान साकेत था श्रौर वह ८० वषे तक जीवित शा । 
मूलकल्प के वोन की सत्यता सौन्द्रनन्द महाकाव्य के समापिवाक्य से 
प्रतीत होती है-- 


१, मूलकल्प ५४१ । 





१२८ भरतवषं का इतिदात 


आर्यसुवणाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोरा चायेभदन्तअश्वघोषस्य 
महाकवेमहावादिनः ईृतिरियं ॥ 

श्रश्ववोष वस्तुतः साकेतक था | 

श्श्वधोष की ृतियां - अरश्वयोष रचित वुद्धचरित ओर सेोन्दरनन्द्‌ तो 
प्रसिद्ध ही है । उस का रष्टूपाल नाटक भो कभी अत्यंत प्रसिद्ध था । धरमैकीर्तिं श्रपने 
वादन्याय में लिखता है-- 

को बुद्धो भगवान्‌ । यस्य शासने भदन्ताभ्वघोषः प्रवजितः। कः पुनभे- 
दन्ताभ्वघोषः। यस्य राष्टूपारं नाम नाटकं । कीदशं राष्टूपारं नाम नाटकमिति । 
भ्रसंगं करा नान्यन्ते ततः प्रवति सूजधार इति ।१ 


१, कनिष्क 


कनिष्कं ओर कडफिसस का सम्बन्ध निश्चित करने वाली सामग्री अभी अप्राप् 
है । उत्तरापथ के इतिहास मे कनिष्क एक रति प्रसिद्ध राजा हो चुका है । मूलकल्प 
से ज्ञात होता है कि कनिष्क से पहले भी कोई देवपुत्र राजा हो चुका था । वे श्लोक 
नीचे उदधृत करिए जाते है - 
त॒रुष्कनामा बै राज्ञा उत्तरापथमाश्रत ॥५६६॥ 
महासेन्यो महाबीयः तस्मिं स्थाने भविष्यति । 
कमीरद्वारपयन्तं बष्कोदयान२ सकापिश्षम्‌२ ॥५७०॥ 
योजनशतसप्तं तु राजा भुंक्तेऽथ भूतलम्‌ ॥५७१॥ 
तस्यान्तरे क्षितिपतेः महातुरुषको नाम नामतः ॥५७६॥ 
महायक्षा महासेन्यः महेशाक्ो ऽथ भूपतिः ॥५७८॥ 
सम्मतो देवपृत्राणां बोधिसत्वो महद्धिकः ॥५८१॥ 
यां तुर्क श्रौर महातुरूक नाम के दो राजा लिखे गए है । देवपुत्रो मे 
कनिष्कं ही सव से बड़ा महराज था । श्रतः वही महातुरुष्क हो सकता है। इस 
श्रवस्था में तुरूक की खोज करनी पडेगी । कनिष्क का राज्य कश्मीर पर भी था। 
मूलकल्प मे तुरुष्क का राज्य कर्मीदवार तक ही लिखा है । इस लिए भी महातुरूम्क 








१. पुण ६९७] 
२. सुद्धित पाट--दष्कोथं सकाविशम्‌ । इवे हम ने शोषा है । 


बयारी्षवां जध्याय--मान्ध-कारु के अन्तिम दिनों फे राजव ३२९ 


ही कनिष्क होगा रौर तुरुष्क उस का कोई पूवत राजा दोगा । मूलकल्प मे मह।- 
तुरुष्क को महेशाक्ष त्रथवा महेश लिखा है । यह्‌ शिव का विरोपण है । आश्चयं से 
कहना पडता है कि कडफिंसस द्वितीय च्रोर वासुदेव दोनां शव य । वासुदेव कनिष्क का 
पोत्र होगा । उस की मुरां पर शिव रोर नन्दी को मूर्ति है ! क्या मूलकल्प का 
श्रभिप्राय वासुदेव से हो सक्रता है ? जायसवाल के अनुसार तुरुप्क ही कनिष्क था 
ओर महातुरुप्क हुविष्कं था ।१ 

कल्दण ओर तुरुष्क राज्ञा--राजतरंगिणी मे इन तुरुप्क राजायं के विषय 
मे परिडित कल्हण लिखता दै-- 

“तव अपने नामों से तीन पुरों के वसाने बाले राजा हए । नामथे उन के 
ष्क, जुप्क शरोर कनिष्क । जुप्क जुष्कपुर अर विहार का निमा था । उसी ने 
जयस्वामिपुर भी वसाया । वे राजा पुण्यान्रय रीर तुरूपकान्वय थे । उन्दों ने शुप्कले- 
त्रादि देशों में मठ श्योर चैत्यादि वनवाए । उन के राज्यकाल में कश्मीरमरुडल बोद्धों 
का भोज्य हो गया था ] उस समय भगवान्‌ शाक्यसिह के परिनिर्वाण को इस लोक में 
१५० (५४० ? ) वष हो गए थे। उस समय नागान हुता । उन के पश्चात्‌ महाराज 
श्रभिमन्यु हुमा ।*२ 

कनिष्क का काल-- चीनी ्रन्थों के अनुसार वुद्ध-निर्वाण ऊ ७०० वषै पश्चात्‌ 
कनिष्क हुमा ।3 अध्यापक प्रवोधचन्द्र वागची ने चीनी पन्थो के आधार पर बताया 
है किं श्राचायै संघरक्ष भी बुद्ध-निर्वाणा के ७०० वै पश्चात्‌ हुश्रा था । संघस्कत के 
मागेभूमिसूत्र का अनुबाद भिन्ु नूगान-ो काश्मो ने सन्‌ १४८-१७० मे कमी किया ।* 
श्रनेकं चीनी प्रन्थकार बुदध-निर्वाण को ईसा से ६००-१००० वधै पहले मानते है । 
उस गणना के अनुसार कनिष्क ईसा से लगभग २००-१५० वषे पहले हु होगा । 
यह वात सत्य प्रतीत होती है । पाश्चात्य मत स्वीकार करने वालों ने कनिष्क की 








१, [लाः 2] प्रश्ण ज 102, ० २४ | 

२, शजतरंगिणी, प्रथम तरंग, शोक १६८--१७४॥ पूर्वोक्त माषानुवाद्‌ हम ने 
स्वयं कियाहै। 

६. 5. 1.6४}, }९०1९5 ऽए 165 1०१०-5८४।१९७, ]. 4५5. 1896, ?, 463. तथा &. 8. 
बध 9ा< (गफप्ालप ०८100 एणा, 1931, ¶ृ० ९९ | 

४, 22114}८ 0. ४०). ¶ू° ९४.९९ | 


४३० आरतवषं का इतिहास 


नितनी भी तिथियाँ निर्धारित की है, वे सव काल्पनिक है । कम से कम गणना 
करते हृए कनिष्क ईसा से लगभग १०० वषै श्रकश्य ही पूवे था । 

कनिप्क-काल के सम्बन्ध मे ्युनसांग-- चीनी यात्री ( सन्‌ ६३६ ) में 
लिखता है किं “द्ध की मृत्यु के ठीक ४०० वषे पश्चात्‌ कनिष्क सारे जम्बूदरीप का 
सम्राट्‌ वना १ इस लेख से भी यही निस्वित होता है कि कनिष्क ईसा से कम से 
कम १०० वषे पटले हुता था । परन्तु इस वात को लिखते समय वुद्ध-गृत्यु की 
कोन सी तिथि द्यनसांग के ध्यान मे थी, यह हम नहीं जानते । तथापि हमारा निकाला 
परिणाम इसके विपरीत नहीं है । 

अलबेरुनी का कनिक-श्रलवेरुनी के श्रनुसार शाही-कुल का एक राजा 
कनिकं था। बह कावुल मे राज्य करता था। ह वड़ा शक्तिशाली था । उसने 
पुरुषावर का विहार वनाया । इसे कनिक चैत्य कहते है । समुद्रगुप्र की प्रशस्ति मे 
दैबपुत्र-शाही -शाहानु शादि-शक्ष-ुरुण्ड आदि शब्द साथ ही साथ राते है । अतः 
सम्भव है कि श्रलवेरुनी का शाही-कनिक देवपुत्र कनिष्क ही हो । 

क्ुल-कनिष्क के कुल का वृत्तान्त श्रनेक लेखों श्रोर मुद्रां से ज्ञात होता 
है 1 उसके कुल के लेख एक क्रम से बद्ने वाले सम्बत्‌ मे है । व्ह क्रम 
निम्नलिखित है-- 


१. कनिष्क १--२३ 
२. वासिष्क २४२८ 
२. हविष्क २८--६० 
४. वासुदेव ७४- ६४ 


चोदह तुषार मे से ये चार तो ्रति प्रसिद्ध है । दो कडकफिसस थे । शोष ्राठ 
वासुदेव के पश्चात्‌ हृए होगे । उन्दीं मे से कोई एक समुदरगु्र का समकालीन होगा । 

राज्य विस्तार--कश्मीर, पेशावर, तक्षशिला, सारा पञ्चाव श्रौर मथुरा तक 
का प्रदेश इन कुशनों के श्राधिपत्य में होगा । पंजाव के लुधियाना नगर के समीप के 
छनेत भगनावरोष से ङुशनों की अनेक मुद्रां प्ाप्र होती है । हमरे संप्र मे भी उन 
म से करई एक है । मधुरा से तो ङुशन-राज्य सम्बन्धी अत्यधिक सामम्री मिल चुकी 


है । कनिष्क की एक्‌ प्रस्तर-मूतिं भी वहसे मिली है । वासुदेव तो कदाचित्‌ बी 
राजधानी बना कर रहने लगा था । 


१. ५५०६६९5 कां भयुवाद्‌, प° २०३, २७० २, कभ्याय ४९। 


वयालोसवां अध्याय --ान्ध-कार के अन्तम दिनों के राजवंश ३२१ 


मातृचेर ओर कनिष्क- मातृचेट एक प्रसद्ध बोद्ध म्न्थकार था । कनिप्क 
के कालम वह्‌ वद्ध था । कनिप्क ने उसे अपनी समा में बुलाया । मातृचेट त्राने मे 
असमथ था । उस ने कनिप्क को उत्तर लिखा । वह उत्तर महाराज कनिक-ठेख नाम 
से तिव्वती भापा में अरव भी मिलता है । मूलकल्प (४५६-४६० तथा ६३५-६३७ ) 
के अनुसार मातरृचीन नाग का समीपकालीन शरोर वुद्ध के ४०० वषं पश्वात्‌ था । 

दशनो क इतिहास क पुरातन सामग्री पयाप्न वियमान हये चुकी है, पर स्थाना- 
भाव से दम उसका अधिक वणन यहां नहीं कर सकर । 

तेरह रुण्ड--२०० वर्प 

स्टेन कोनो के अनुसार मुरुरड शब्द शको से ही सम्बन्ध रखता है । ये लोग 
शकों की ही किसी अवान्तर शाखा मे थे । जन-लेख के अनुसार किसी सातवाहन 
शरोर पादलिप्र के काल में पाटलीपुत्र का राजा कोई मुरुण्ड था ।१ 


एकादन्न हण 
येलोग गुप्रोंके दी समकालीन थे । गुप के वणन में ही प्रसंग-वंश इन का 
उल्लेख भी कर दिया जायगा । यहां दो राजाञ्मों का संकेतमात्र किया जाता है । 


तोरोमाण ओर मिदिरफुर 


ह्यनसांग लिखता है कि “मिदिरल उससे कई शताब्दी पहले हु था ।*२ 
हूनसांग के प्रन्थ के श्रनुवादक वाटसै का भी यही मत है । वासं का कथन है कि 
पद्ममुखसूत्र क अनुसार मिदिरछुल के पर्वात्‌ ७ देवपुत्र राजा कश्मीर मे हए 13 
वतेमान लेखक मिदिरकुल के शिलालेख को सन्‌ ५१५ का मानते है । राजतरंगिणी मे 
भी एक तोरमाण का उल्लेख है ।* उस ने त्रपना दीनार चलाया था । यदि यह्‌ 
तोरमाण मिहिरफुल का दी पिता था तो वह्‌ ्रवश्य शकारि-विक्रमादित्य-चन्द्रगुप्त 
से पहले था । महाराज यशोधर्मा की प्रशस्ति मे भी हणाधिपों का वणोन है ।“ 
तोरमाणा श्रौर मिरदिरकुल दा ही थे । इन के पश्चात्‌ हूण-शक्ति तती दो गई होगी । 
तत्पश्चात्‌ गाप्तों के श्रन्त में फिर उसने सिर उभारा दोगा । 








१, भ्रवन्धको श, प° १२ । पुरातन प्रबन्ध संप्र, ० ९२ । 
२, ५५२१९75 का अनुवाद, ध्र २८८ । ३. \५०६५८7५ का अनुवाद, ४० ८९ । 
४. ३।।०२,१०२॥ ५, प्राचीन छेखमाखा, प्रथम भाग, १० ११। 


तेतालीसवां अध्याय 


गुप्तकाल का श्रारम्भ केष दहुत्रा 


आन्ध-वंश के पश्चात्‌ तथा शक, यवन श्रौर इुशन श्रादि वंशों ॐ तीणा होने 
पर शुप्र शक्ति का उद्य हुत्रा । हम ने गुप्काल से पूव के इतिहास की तिथिवां नही 
दी दहै। वे तिथियां गु्काल के निय पर ही भित है । श्रत इस श्ध्याय भे 
गु्काल का निशेय करने बाली मौलिकं सामग्री का एक संरह-विशेष प्रस्तुत किया 
जायगा । उस की सहायता से सव विद्वान्‌ किसी सत्य परिणाम पर परहच सकते है । 


१. दशम शताब्दी अथवा उससे पहले के एक कोशकार का प्रमाण है । वह 
कोशकार श्रमरटीकाकार क्तीरस्वामी द्वारा उद्धृत किया गया है । कोशकार 
लिखता है 

विक्रमादित्यः साहसाङ्कः शकान्तकः । २।८।२॥ 

भ्र्थत्‌ विक्रमादित्य, साहसाङ अओौर शकान्तक एक ही थे । 

२. राषटकूट गोविन्द्‌ चतुथ के शक ५७६३८७१ सन्‌ के एक ताम्रपत्र मे 
लिला है- 

सामथ्ये सति निन्दिता भविषठिता नैवा ्रने रता 
बन्धुखीगमनादिभिः कुचरितेरावर्जितं नायदा; । 
शौचाशौचपराङ्मुखं न च भिया पैशाच्यमङ्गीकतं 
त्यागेनासमसखाहसेश्च भुवने यः साहसाङ्कोऽभवत्‌ ॥१ 

इस कोक मे साहसाङक के श्ननक गुं का वोन है । श्रगले लेख से यह स्पष्ट 
ज्ञात दो जायगा कि यह साहसा चनदरगप्रद्वितीय ही था । 

-- ~~~ ~ 


१, ८.1. भा एू* ३८ । (तणाव) ए455, लम्नात छ तात्र । 


तेताीषर्वा अध्याय -गुपतङञाल का आरभ कव दुभा ३३३ 


२. शक १०३३ का मदर अपने वि्रप्रकाश कोश की भूमिका मं लिलता है- 


श्रीसाहसाङ्कगरपतेरनवयवेयविद्यातरङ्गपद द्ववमेव बिभ्रत । 
यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वख्याख्यथा चरकतन्नमलञकार ॥५॥ 
आसोदसीम-वसुधाधिप-वन्दनोये तस्य(न्वये सकलवेयकलावतंसः। 
शक्रस्य दस्र इय गाधिपुराधिपस्य श्रीकृष्ण इत्यमलकीर्तिलतावितानः ॥६॥ 


्र्थात्‌- भी साहसाद्कु राजा के साथ चरकव्याख्याकार हरिचनदर वैय था । 
उसी की अनेक राजाओं से बन्दनीय कुल मे श्रीकृष्ण वैय हुता । वह कन्नौज के 
राजाकावेयथा। 

इससे रागे श्लोक १२ मे मद्र लिखता है करि उसने साष्टसाद्-चरित एक 
महाप्रवन्थ लिखा । श्लोक सोल मे पुनः लिला है कि साहस ङ्क भो एक कोश- 
कार था। 

४. भटरार हरिचन्द्र की चरकटीका का कुलं भाग त्व भी सम्प्राप्त है ।१ श्रायु- 
वैद की टीकां मे तो भार हरिचन्द्र की चरक-न्याख्या के उद्धरण भरे पड़ दै । 

५. ऋअषटद्ग संग्रह का व्याख्याता इन्दु लिखता है-- 

या च खरणादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकूता श्रुयते । 
भदटारदरिचन्द्रोण खरणादे प्रकीर्तिता । ४५।३ 

इन लेखों से ज्ञात होता है कि साहसाद् का समकालीन भद्र हरिचन्द्र खर- 
णाद्‌-संहिता का भी कर्ता था । 

६. नवम शताब्दी ईसा का राजरोखर श्रपनी कन्यमीमांसा में लिखता रै-- 

श्रयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- 
इद कालिदास-मेण्ठावत्रामर-सुर-भारवयः। 
हरिचन्द्र-चन्द्रगुपौ परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥ * 

श्र्थात्‌ हरिचन्द्र श्रौर चन्दरगुप्र उजयिनी में परीर्ित हुए । 

यह हरिचन्द्र तो भटर हरिचन्द्र ही है, चनौर चन्द्रगुप्त निश्चय ही सादसाङ़- 
विक्रमादित्य है । 





, भिन्रवर पं मस्तराम का संस्करण, राहौर्‌ संवत्‌ १९८९ । 
२. कल्पस्थान, भाठर्वा भध्याय । ३. कल्पस्थान, ८ भष्याय का जन्त । 
४, दशम भध्याय । 


३६४ मारतवषं का इतिशस 


७. विक्रमादित्य की सूक्तियां अनेक सूक्ति्न्थों मे उद्धृत हैँ ।१ विक्रमादित्य 
शरोर कालीदास की सम्मिलित सूक्तियाँ भी सूक्तिन्थो मे है ।२ 

८. विक्रमादित्य शरोर भव-(भेएटठ) की सम्मिलित सूक्तियाँ भी मिलती है ।3 

६. श्रमरकोश के टीकासवैस्व में विक्रमादित्य-कोश का प्रमाण उद्धृत किया 
गया है ।* 

संख्या ३ के अन्त मे लिखा गया है कि साहसा भी एक कोशकार था । ये 
विक्रमादित्य श्रौर साहसाङक एक ही थे । यह्‌ विक्रमादित्य ही चन्द्रगुप्त था अतः 
हरिचन्द्र इसी विक्रमादित्य = साहसाङ्क = चन्द्रगुष्त का समकालिक था । 

१०. संभवतः भटटरार हरिचन्दर इस साहसाङ्क = चन्द्रगुप्त का भाई दी था। 
श्रायुर्वद्‌ के सव ग्रन्थों मे उपे भदरार श्रथवा भदरारक" ही लिखा है । विश्वप्रकाश कोश 
म लिखा है कि भदूटारक पद्‌ राजा मे भी प्रयुक्त होता है ।९ गुप्त शिलालेखों मे तो 
इस पद्‌ का बहु-परयोग हुता है । चरतः भटरार या भद्रक हरिचन्द्र चन्दरगप्त का ही 
भाई था निकटतम सम्बन्धी होगा । महेश्वर का एक वचन संख्या ३ में उदृधृत किया 
गया है । तदनुसार हरिचन्द्र का वंश अनेक राजाओं से वन्दनीय था । यह्‌ संकेत 
गाप्त-्वश की श्रोर ही है ! 

११. भद्र बाण का स्मरण किया हुमा हरिचन्प्र भी यही हरिचन््र प्रतीत 
होता दै-- 

भट्धरहरिचन्द्रस्य गद्यन्धो नरुपायते ।५ 

चरकं व्याख्या श्रोर खरणाद्‌-संहिता के श्रतिरिक्त हरिचन्द्र का यह तीसरा 
य होगा । संभव है कि वह साहसाङक-चरित हो श्रोर उसी को श्रादशं मान कर बाण 
ने हषैचरित की स्वना की हो। 

१२. राजशेखर लिखता है कि- 

श्रुयते चोजयिन्यां साहसाङ्खो नाम राजा । तेन च संस्छृतभाषारमकमन्तः 
पुर एव प्रवर्तितो नियमः ।< 


३. सुष्िरतरहार, १० १९१, २२३ । २. सदुकिकणास्त २।७१।५ ॥ 
३. पारङ्गधरपद्धति । ४. २।५।४॥ 

५. भष्टङ्गसंभ, निदानस्थान, इन्दु की टीका, अध्याय २, प° १२। 

६, कान्तवगं, १८९ । 


७. हषंचरित की भूमिका । <. काम्यमीमांा) भष्याय १० । 


तेतालीसवां अध्याय--गुप्चफराल का लारर्म कव हुजा ३३५ 


१३. राजशेखर के अनुसार यदी साहसाङ्क अपनी ब्रह्मसभा का सभापति भी 
हुत्राकरताथा।) 
१४. साहसाङ्क के काल में संस्कृत भाषा का प्रचार अत्यधिक हो गया था। 
भोज पने सरस्वतीकण्ठाभरण मे लिखता है - 
काले श्रीसाहसाङ्भस्य के न संस्छतवादिनः | 
रंख्या १२ रौर १५ के लेख से ज्ञात होता है करि साहसाद्क ने संस्कृत करा 
भारी प्रचार किया, इस से गुप्त-काल में संस्कृत के भूरिप्रचार का परिचय 
मिलता है। 
१५. जल्दण की सूक्ति सुक्तावली में राजोखर का वचन दै - 
श्रः शाखविदे ज्ञाता साहसाङ्कः स भूपतिः। 
सेव्यं सकललोकस्य विदधे गन्धमादनम्‌ ॥ 
साहसः की गन्धमादन रचना का यहाँ उल्ेव दै । 
साहसाङ्क चन्द्रगुप्त ओर जेन-ग्रन्थ 
१६. यह सादसाङ्क-चदरगुप्त दी जेन प्रथो का विक्रमादित्य है । प्वन्ध-चिता- 
मणि के प्रथम प्रवन्ध के श्रारम्भ मे लिख। है 
अन्त्यो ऽप्याद्यः समजनि गुणैरेक पवावनीरः 
शलोर्योद्यप्रथतिभिरिहोर्वीतले विक्रमाकंः। 
तथा प्रव॑ध के श्रत मे लिखा है-- 
इत्थं तेन॒ पराक्रमाक्रान्तदिग्बलयेन पण्ण्वति प्रतिनृपतिमण्डल्ानि 
स्वभोगमानिन्ये । 
बन्यो टस्ती स्फटिकधटिते भित्तिभागे 
स्वविम्वं दष्टा दूरात्प्रतिगज इति त्वहुद्धिषां मन्दिरेषु । 
हत्वा कोपाद्‌ गलितरद्नस्तं पुनवीक्ष्यमाणो 
मन्दं मन्दं स्पृशति करिणीराङ्कया साहसाङ्कः ॥ 
इस सारे प्रकरण के मिला कर पटने से ज्ञात होता है कि जेनजरथोमे भौ 
प्रसिद्ध बिकरमाकँ नौर साहसांक एकर ही माने गये है । 








१, का० मीर, अ० १० २. भर्ङ्कार २।१५॥ 


२३६ भारतवपषं का इतिहा्च 


१७. यही सादसाङ्क-विक्रमाकं श्राचाये सिद्धसेन दिवाकर का समकालीन था । 
श्रगली गाया बहुत पुरातन काल से जैन-यथों मे बत आ रही है 
धर्मलाम इति भरोक्ते दूरादुच्छितपाणये । 
ख्रये सिद्धसेनाय ददौ कोटिं नराधिपः ॥ › 
तव राजा विक्रमाकं-साहसाङ्क ने आचारय सिद्धसेन से पूरा कि मेरे सुमान कोई 
जैन राजा रागे होगा । इस पर सिद्धसेन सूरि ने उत्तर दिया-- 
पष्ने बाससहस्से सयम्मि बरिसाण नवनवरई अहिए । 
दोही कमरनरिन्दो तुह विक्रमराय सारिच्छो ॥२ 

अर्थात्‌ है विक्रमराज तेरे ११६६ वष पश्चात्‌ नरेद्र कुमार(पाल) होगा । 

अव यदि यह्‌ गाथा पुरातन ओर सत्य है, तो मानना पडेगा कि विक्रम- 
साहसाङ्क के ११६६ वषै पश्चात्‌ कमारपाल राजा हृ्रा । कमारपाल का काल विक्रम 
संवत्‌ ११६६ के समीप है। अ्रतः इस जेन परंपरा के ्रनुसार यह साहसाङ्क ही विक्रम 
संवत्‌ का प्रवतेक विक्रमाकं था । जैन अनुभुति भे परसिद्ध है र यह गाथा कुड श्वर 
प्रासाद की प्रशस्तिपष्टिका पर लिखी थी ।3 

१८. साहसाङ्क के चरित देर तक रदे । जगदेव का कवि कहता है किं जगदेव 
के सामने लोग उन मे भी मन्दाद्र हुए-- 

लोकः सम्प्रति साहसाङ्कचरिताश्चयेऽपि मन्दादरः ।* 

१६. शत्रुञ्ञय तीथे पर सुप्रसिद्ध जावडि नामक ष्ठी का स्थापित कराया 
एक विम्ब था । उस विम्ब के स्थान का वगोन शघुञ्ञय माहात्म्य श्रौर उस कै परचात्‌ 
रचे हृए शत्य तीथकल्प भें मिलता है । तीथेकल्प ऊे विविध लेख संवत्‌ १३६४- 
१३८६ तकं लिखे गए थे । संवत्‌ १२६६ मे जावडि-स्थापित विम्ब म्लेच्छों से नष्ट 
करिया गया-- 

ही प्रहतक्रियास्थान (१३६६) संख्ये विक्रमवत्सरे । 
जावडिस्थापितं बिम्बं म्ठेच्छेभेग्नं कलेव शात्‌ ॥५ 


१. प्रबन्ध-चिन्तामणि, पू ७। 


२, प्रबन्ध चिन्तामणि, पर ८ तथा ५८ । भ्रबन्धकोश, प° 1० । विषिभती्॑ड्वप 
प° ८९ | 


३. भ्र० चिन्तामणि, १० ७८ । ४. भ्र चिन्तामणि, ए० ११५। 
५, विविधतीथकल्प, ए० ५ शो$ ११९ । 


तेतालीसवां मध्याय--गुप्तरार का आरम्भ क्व हुजा १३७ 


जिनम्रभसूरि ने यह कल्प संवत्‌ १३५ में लिखा था । शत्ुजजय माहात्म्य 
उस से पूवै की रचना है। जावडि के इस व्रिम्ब के सम्बन्ध में तीथकल्प च्रादि मे 
लिखा है-- 

अष्टोत्तर वषंशतेऽतीते श्रीविक्रमादिह। 
बहुद्रव्यग्ययाद्‌ विम्बं जावडिः स न्यवीविडात्‌ ॥७१॥ 

यह तिथि अवश्य ही उस विम्ब पर थी । यह्‌ विक्रम भी साहसाङ्क-चन्द्रगुप्र दी 
था। अनतः निध्ित होता है करि विक्रम-संवत्‌ चन्द्रगुप्र ( द्वितीय ) साहसा से सम्बन्ध 
रखता था । 

२०. सिद्धसेन दिवाकर के समकालीन विक्रमादित्य-साहसराङ्क की एक 
शासनपष्टिका भी कभी विद्यमान थी, वह्‌ शक-विजय के कुलं ही दिन पश्चात्‌ लिखी गई 
थी । उस पर लिखा था-- 

श्रीमदुञ्जयिन्यां संवत्‌ १, चेजसदी १, गुरो भारदेशीय-महाक्षपरलिक- 
परमार्हत-ष्वेताम्बरोपासक-वराह्मणगोतमसुतकात्यायनेन राजाऽलेखयत्‌ ।२ 

इससे ज्ञात होता है कि विक्रम संवत्‌ चैत्र मास से आरम्भ हुत्मा था। 
विक्रमादित्य ने यह पटिका श्री सिद्धसेन दिवाकर की सम्मति से लिखवाई थी, अतः 
यह्‌ विक्रम कही साहसा है । 

२१. पुरातनप्वन्धसंमह के विक्रमाकं-भवन्ध में लिखा है-- 

अकार्षीदद्णामुर्वा विक्रमादित्यभूपतिः। 
स्वणं भ्रापते तु है रंकस्तुरष्काकुलितां व्यधात्‌ ॥ 
हणवंशे समुत्पन्नो चिक्रमादित्यभूपतिः। 
गन्धर्व॑सेनतनयः पथिवीमनरणां व्यधात्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ विक्रमादित्य हूणवंशीय था श्रौर गन्धवैसेन का पुत्र था । गुप्तो का 
कुल पायतीय कुल था ! श्रत: लेखक ने उसे ही हणवंश लिखा है । गन्थवेसेन समुदरगुप्त 
का ही दूसरा नाम है । महाराज समुदरगुप्त संगीतम्रिय था । उसकी वीणा-वाद्न की 
मूर्ति वाली युर सुप्रसिद्ध है । इसलिए महाराज समु्रुप्त को ही गन्धवेसेन कहते 
गि । 








१. विविधती्ंकल्य, ० ३ ] तथा देखो, पुरातनप्रबन्धसंग्रह, ० १०१। 
२. विविधतीरथ॑डवप, ए ८८, ८९ । 


३१८ आरतवषं का इतिहास 


२२. गन्धवैसेन -का गदेमिल-वंश से कोई सम्बन्ध नहीं था । कई प्रन्थकारो ने 
भूल से ही यह समम कतिया है । नये जेन प्रो का मत है किं नरवाहण श्रथवा 
नखाहरु ? के पश्चात्‌- 

तेरस गद्भि्लस्स चत्तारि सगस्स तओ विक्रमादृ्यो ।१ 

श्र्थात्‌ १३ वषे गदैभिल्ल, चार वषे शकं शरोर तत्पश्चात्‌ विक्रमादित्य राजा 
होगा । 

त्रैलोक्य प्रज्ञण्ति का मत है किं चष्टणों या शको के पश्चात्‌ गुप्तो का राज्य 
होगा । इस प्रज्ञप्ति मे विक्रमादित्य का नाम ही नहीं। कारण यही है कि गुप्त 
साहसाङ्कविक्रमादित्य ही जैना का विक्रमादित्य था । जव प्रज्ञम्तिकार ने गुप्तो का 
उल्लेख कर दिया, तो उसने विक्रम नाम लेने की ्रावश्यकता नहीं सममी । 

२३. मुञ्च दूसरा साहसाङ्क था, अतः उसके कवि पद्मरुप्त ने दशम शतान्दी 
ईसा के रन्त मे नव-साहसाङ्क-चरितं लिखा । पहला साहसाङ्क प्रसिद्ध विक्रम हो 
चुका था। 

शकारि विक्रम 

संस्कृत वाङ्मय मँ शकार विक्रम त्यन्त प्रसिद्ध है । शकारि-विक्रम सम्बन्धी 
लेख श्रागे लिखे जाते है । 

२४. शकारि का प्रधान अथं शको का शु नही, प्रत्युत शक-राज का 
श्रु है। आटवी शताब्दी ईसा के शन्त या नवम शताब्दी फे श्रारम्म का प्र॑थकार 
श्मभिनन्द्‌ श्रपने रामचरित मे लिखता है 

शकभूपरिपोरनन्तरं कवयः कुर पविध्रसंकथाः। 
युवराज इवायमीक्षितो नूपतिः काव्यकलाकुतूहली ॥२ 
शर्थात-शक-राज के शत्रु ( विक्रम ) के पश्चात्‌ कवि कहाँ पवित्र कथां 
कहते है । 
२५.--इसी भाव का स्पष्टीकरण वह श्रगले श्लोकाधै में करता 
कलेनोत्तमपूजया कविव्रषः श्रीपालितो लालितः 
ख्यातिं कामपि कालिदासकृतयो नीताः शकारातिना । 
शर्थात्‌-कालिदास की कृतियाँ शकारि विक्रम ने प्रसिद्ध कीं । 

२६. वैसे तो महाराज समुद्रगप्त ने भी शको से युद्ध किए होगे । प्रयाग कौ 





१, विविधतीर्थकल्पः, ० ३९ । २, १२ सगं का आरम्भ । 


तेताटीसवां भध्याय - गुप्तकाड का आरम्भ कव हुजा ३३९ 


प्रशस्ति मे लिखा है कि समुद्रगुप्त शक-मुरुएडों से पूमित था । पुनः विक्रम शकाराति 
इसी लिए कहाया करं उसने शाक-भूप को विशेष प्रकार से मारा । 

२७, उस विशेष-प्रकार का उल्ल भष वाण ने किया है. - 

अरिपुरे च परकलतरकामुकं कामिनीवेषगुतश्चन्द्रगुप्तः शकपतिम- 
शातयत्‌।° 

इस वाक्य की टीका करता हुता शंकराय लिखता दै-- 

शकानामाचार्यः शकाधिपतिः चन्द्रगुपभ्रावृजायां धरवदेवीं प्रार्थयमानः 
चन्द्रगुपेन भवदे वीचेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवरतेन भ्यापादितः । 

अर्थात्‌ चंद्रगुप् ने खरीवेष धारण करके अपने भाई कौ खी ध्रुवदेवी को 
मांगने बाले शकपति को मा । 

इसी साहस क कारण चन्द्रगुप्त साहसाङ्क काया ओर इसी कारण वह 
शकार प्रतिद्ध हुत्रा । भारतीय इतिहास का शकारिविशेष अथवा शकाराति यही 
चन्द्रगुप्त था । 

रप ्रुवदेवी के पति की क्रौवता देवीचन्दरगुघ् के निम्नलिखित श्लोका से 
स्पष्ट होती ै- 

पत्युः जरीवजनोचितेन यवि तेनानेन पुंसः सतः।२ 
२६. इसी घटना की पुष्ट शक ५६५ के निम्नलिखित लेख से होती है-- 
हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्‌ देवीं च दीनस्ततो 
लक्तं कोरिमलेखयन्‌ किल कलो दाता स गुक्तान्वयः ।3 

अर्थात्‌--उस गुप्तङुल के राजा ने भाई को मार कर राज्य हरा श्रोर उस की 
देवीकोभीले लिया। 

३०. संख्या २ वालि ताम्रपत्र के श्लोक से भी यदी भाव टपकता है कि सादसाङ् 
नेश्रषनेवंधुकीलीकोलेलिया। 

यह्‌ गुप्तान्वय चंदरगुप्त, साहसाङ्क या विक्रमादित्य ही था । 

३१. चन्द्राप्त-विक्रमादित्य प्रय के लेखक महाशय गंगाप्रसाद मेहता इन 








१. हषं चरित, पष्ट दषकरास, प° ६९६ । 
२ 12551081 5879]तत{ [.लवाणाल, 0४ क, ाजपकात्‌ (कवा, 2. 609. 


३. एपिप्राणया इका, माग १८, ¶ए* २४८। 


३४० भारतवषं का इतिहास 


घटना को सत्य नहीं सममते।१ उन्दोने इतिहास का सारा क्रम नहीं जोड़ा, ्न्यथा 
वे एेसा न लिखते । हम उन से सहमत नहीं । 

३२. मुद्रारा्तस नाटक का कर्ता कवि विशाखदत्त एकं राजा था। वह चन्द्रगुप्त 
का समकालीन था । उस ने देवीचन्द्रगुप्त नाटक इसी घटना पर लिखा । उस मे 
लिखा है- 

यथा देवीचन्द्रगुप्ते शकपतिना पर छृच्छमापादितं रामगुरस्कन्धावार- 
मनुकिधृष्षुरुपायान्तरागोचरे निरि वेतालंसाधनमध्यवसन्‌ कुमारचन्द्रगुप 
आत्रेयेण बिदूषकेोक्तः। 

समकालीन लेखक का कथन शीघ्रता से परे नहीं फेका जा सकता । देवीचन्दर- 
शप्त नाटक सबैथा रेतिहासिक नाटक था । उस का श्राधार एक सत्य इतिहास था । 

३३. मुदरारात्तस नाटक का भरतवाक्य इस्‌ प्रकार का है-- 

बारादीमात्मयोनेस्तजुमवनचिधावास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोरटि प्रलयपरिगता रिध्रिये भूतधाश्नी । 
स्टेच्छेरदिज्यमाना भुजयुगमधुना संधिता राजमूरतः 
स श्रीमदन्धुभत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्वन्द्रगु्तः ॥१६॥ 
श्रथात्‌--जिस प्रकार विषु ने प्रथिवी को श्राश्रय दिया था, उसी प्रकार महा- 
राज चन्द्रगुप्त ने म्लेच्छों से तपी हुई प्रथ्वी को अपने बाहु-युगल का श्राभ्रय दिया । 
विशाखदत्त वस्तुतः श्रपने ही महाराज चन्द्रगुप्त का वणन यहां कर रहा है। 
उसी के वाहुयुगल 9.पार साहस दिखाते थे । इसी कारण चन्द्रगुप्त ही साहसा 
कहाया । 

३४. देवीचन्द्रगप्त का कर्ता विशालदेव लिखा गया है । विशाखदत्त श्रौर 
बिशाखदेव एक ठी व्यक्ति प्रतीत होते ह । ्रयोध्या के किसी विशाखदेव राजा की 
यद्रा मिलती है ।२ विशाखदत्त भी यु्राराक्तस नाटक के श्रारम्म मे पने राप को ` 
सामन्त वटेश्वरदत्त का पौत्र शरोर महाराज प्रथु का पुत्र लिखता है । संभव टो सकता 
है कि बिशाखदेव वाली मुद्रां इसी की हों । एलन महाशय के श्रनुसार वे मुद्र ईसा 
पूवै पहली शताब्दी की है । चन्दर गुप्त-साहसाक का काल भी ईसा से लगभग 
१७ वषे पहले का था। 








१, प° १५४, १५५। 
२, @8{8]०्ण८ न (००5 ग 40लंलण [पत)9, एर गण 4199, 1936, 9. 131. 
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२५. राजतरंगिणी मे कल्दण लिखता टै कि कश्मीर मरुडल में प्रतापादित्य 
नाम का राजा था। वह किसी विक्रमादित्य राजा का सम्बन्धी था। कई लेखक इस 
विक्रमादित्य को भूल से शक्रारि विक्रमादित्य सममते है 

हाकारिविक्रमादित्य इति स भ्रममाधितेः। 
अन्यैरबान्यथालेखि विसंवादि कद्थितम्‌ ॥६॥ 
श्दं स्वभेदविधुरं दरषांदीनां धरामुजाम्‌ । 
कंचितकालमभृद्धोज्यं ततः प्रश्रति मण्डलम्‌ ॥७॥* 

इस प्रकरण से आगे उह कर्मीर-राज कवि मातरृगुप्र का वैन करता दै । 
वह शकारि विक्रमादित्य की श्राज्ञा से कश्मीर के राजसिंहासन पर अभिषिक्तं किया 
गया था । कल्दण लिखता दै 

तत्रानेहस्युञ्जयिन्यां श्रीमान्दषांपराभिधः। 
पकच्छत्रश्चक्रवरतीं विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥१२५॥ 
स्टेच्छोच्छेदाय वसुधां हरेरवतरिष्यतः। 
शकान्विनाश्य येनादौ कायभारो रघू तः ॥१२८॥ 

शर्थात्‌ उज्जयिनी मे विक्रमादित्य अपरनाम हषं एकर राजा था । वह 
एकच्छप्र चक्रवर्ती था । म्लेच्छोच्छेदन के लिए वह मानों विष्णु का ्रवतार था । उसी 

ने आरम्भ मे शकों का विनाश किया । 

उस विक्रमादित्य के श्रादेश से मात्रगुप्न कश्मीर का राजा बनाया गया । 
मातृराप्र ने कश्मीर में दी प्रसिद्ध कवि भ्ैमेठ से मित्रता की ।२ 

इस प्रकरण से ज्ञात होता है किं शकारि विक्रम, मातरु रोर भतरमेरठ 
समकालीन थे । 

३६. भर्रमेर्ठ शौर विक्रम के सम्मिलित श्लोकों का निर्देश संख्या ८ मे 
करिया गया है । 

३७. कल्दण कौ काल-गणना के श्रनुसार लोकिकाव्द्‌ ३१८२ अथवा सन्‌ 

१०६ में मातृगुप्त कश्मीर का राजा वना ।3 कल्दणा के अनुसार यह्‌ विक्रम सन्‌ ७ 
का कोद विक्रम था। 

१. दूसरा तरंग । २. राजतरं गिणी, तरंग ३, १२८--२९७ । 

३. रानतरगिणी, सर बरक स्टाईन का पेज धनुवाद्‌, माग प्रथम, ए ८३१ 

टिप्पणी १२५। 


३४२ भारतवषं का दिख 


३८. स्टाईन महाशय इस विक्रम को सन्‌ ५८० का विक्रम सममते है । हमे 
यह सत्य प्रतीत नहीं होता । कल्हण का मातृराप्त क उत्तर-काल का इतिहास विकृत 
वश्य हुता है । परन्तु मातृगुप्त रोर विक्रम सम्धन्धी घटना लगभग ठीक ही है । 

३६. कल्हण के लेख मे ज्ञात होता है कि इस विक्रम का एक नाम हषे भी 
था।१ हृषै नामसे ही स्टाईन ने जो परिणाम निकाला है, वह उचित नहीं । क्या 
यह्‌ संभव नहीं हो सकता क्रि अन्य ग्रन्थकारो ने भी शकारि-विक्रम का एक विरुद 
हष लिखा हो; रोर वस्तुतः हषे इस विक्रम का भी विरुद्‌ हो । 

४०, स्टाईन के श्रनुसार मातृगुप्रश्रौर भवैमेरुठ का काल सन्‌ ५८० के समीप 
ही होगा । यह्‌ बात श्राय परम्परा के विरुद है । राजशेखर ने लिखा है कि बाल्मीकि 
का श्रवतार भगैमे्ड था । वही पुनः भवभूति हुमा ओर वही फिर राजरोखर बना-- 

बभूव वर्मीकमुवः पुरा कतिः 
ततः प्रपेदे भुव भु मेण्ठताम्‌। 
स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखया 
स घर्तैते संप्रति राजशेखरः ॥ 

सन्‌ ६०० के समीप का विश्वरूप अपनी वालक्रीडा टीका मे कमारिल को 
उदटूधृत करता है । श्रतः कुमारिल का काल सन्‌ ५८० से पूवै का ही होगा । उम्बेक- 
भवभूति कुमारिल का शिष्य था । वह सन्‌ ४८० मेँ जीता था । भतमेरठ उससे बहुत 
पहले हो चुका था । अतः स्टा्न की कल्पना ठीक नहीं । 

साहसाङ का वत्सर 
४१. एस० के० दीक्षित महाशय ने अपने साहसाङ्क सम्बन्धी लेः मे दो 
शिलालेखों का पता द्विया है । उनमें निम्नलिखित वचन मिलते है 
व्योमार्काणंवसङ्ख्याते साहसाङकस्य वत्सरे 
महोबा -दुगे का शिलालेख । 
नवभिरथ मुनीन्द्र बांसराणामधीडः 
परिकलयति सङ्ख्यां वत्सरे साहसाङ्के !‡ । 
महाराज प्रताप के काल का रोहतासगद्-रौल का लेख । 
१, गजतरंगिणी ३।१२५ ॥ 
२, [70187 (पाप्म, 0त०णन 1939, पू १९५ | 
३. ए, 1. भ, ०5. 402, 476. 
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कीलहामै के अनुसार यह माहसाङ्क-संवत्‌ विक्रम-संवन्‌ ही है । एस के° 
दीत्तित महाशय के अन्तिम परिगाम ते हम सहमन नहीं हँ । साहसाङ्क अथवा विक्रम 
संवत्‌ ४०५ ईसा से नहीं चला । 

विक्रम ओर वररुचि 

ज्योतिधिराभरण के अनुसार विक्रम की सभा मे नो विदान्‌ थे । बररुचि उनमें 
सेएकथा।१ 

४२. वररुचि अपने आर्या छन्दोवद्व एक ग्रन्थ के अन्त मे लिखता है-- 

दति श्रीमदखणिल-बाभ्विलासमण्डिन-सरस्वतीकण्डाभरणअनेक-विशरण्‌ 
श्री नरपति-सेवितं-विक्रमादित्यकिरीरकोटि-निघृषएट-चरणारविन्द आचा्यै- 
बररुचि-विरचितो लिङ्विशेषविधिः समाप्तः ॥ 

श्र्थात्‌- -्चाय बररुचि महाप्रतापी विक्रम का पुरोदित त्था गुरु था । 

४३. सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणमन्द्रि का टीकाकार तपाचाय लिखता है- 

श्रौ उज्ञयिन्यां श्रीविक्रमस्य पुरोधसः पुत्रो देवसिका-कुक्षिभूः सिद्धसेनौ 


बादीन्द्रो वादार्थं भृगुकच्छपुरं गतः । 
४४. इस वचन का स्पष्ठीकरण प्रवन्धकोश के निन्नस्थ वचन से होता है-- 
4 आवन्त्या चिक्रमादित्यो राजा 1“ “` तस्य राज्ये मान्य कात्यायन- 


गोजाबतंसो देवपिदिजः। तत्पल्ली देवसिका । तयोः सिद्धसेनो नाम पुरः ।° 

१५. हमारा विचार दै कि सिद्धसेन का पिता कात्यायनगोत्री ही था, शरोर 
शछ्राचायै वररुचि उस से भिन्न व्यक्ति था } 

६. सिद्धसेन दिवाकर को श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदाय के लोग 
आरम्भ से मानते आए है । श्रतः उस का काल विक्रम कौ प्रथम शताब्दी के पश्चात्‌ 
का हो ही नदीं सकता । उस के पश्चान्‌ दोनों सम््रदायों के च्माचा् प्रथक्‌ प्रथक्‌ हुए । 

४५, ज्राचायं वरचि श्रमरसिह का पू्ैन श्रथवा समकालीन धा । श्रमर ने 
उस के प्रन्थ का प्रयोग क्रया है । श्रमर लिखता है-- 

समाह्यान्यतन्तराणि संक्षि; परतिसंस्छतेः । 
इस पर टीकासवस्वकार लिखता है 
्याड-वररुचि-प्रभरतीनां तन्त्राणि समाष्टत्य । 


-------- ~ 


१, अ्योतिश्विदामशण २२।।०॥ २. प्र्न्धकोध ० १५। 


३४४ भरतवं का इतिहास 


४८. श्रतः पररचि का काल नया नहीं । इस वररुचि के अनेक ग्रन्थ अव भी 
मिलते है । वाररुच-निरु्त समुच्चय ्रन्थ स्कन्दस्वामी ( सन्‌ ६२० ) से बहुत पहले 
काम्रन्थ है| 

४६. धोयी च्रपरनाम धतिधर जो राजा लचमणसेन का सभा-परिडत ( वि० 
सं° ११७३ ) था, लिखता है - 

ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया, विक्रमादित्यगोष्ठी- 
विदयाभ्तुः खलु बरर्चेराससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥ › 

चर्थात्‌-भतिधर ने लच्मणसेन की सभा मे वही प्रतिष्ठ पराप्त की, जो कि 
विक्रमादित्य की सभा मे वररुचि ने की थी । 

५०. इन श्रनेक प्रमाणो से निश्चित होता है कि किसी महाप्रतापी महाराज 
विक्रम का वररुचि से सम्बन्थ था । यह्‌ वररुचि श्चमर श्रदि से पहले करई मन्थ ख 
चुका था शरोर विक्रम तो प्रसिद्ध विक्रम ही था 

५१. सदुक्तिकर्णामृत मे श्रमरु के तीन श्लोक एक स्थान पर ही उद्धृत है । 
उन में से तीतरे श्लोक मे लिखा है-- 

श्लोकोयं हरिषाभिधानकविना देवस्य तस्याग्रतो 
यावदयाबदुदीरितः राकवधुवैषन्यद्षागुरोः । 

यहां श्रमर्‌ ने शकवधूवथन्य-दीक्तागुरं श्र्थात्‌ विक्रम का सम्बन्ध किसी 
हरिषा नामकं कवि से बताया है । क्या यह समु्रगुप्र की प्रशस्ति बाला हरिषेण 
कविहीथा? संभव किं इस श््ोकफे पाठ में कभी हरिषेण नाम कविना पाठ 

। 

१९ यदि यह श्रनुमान सत्य सिद्ध हो, तो मानना पदेगा कि समुदरगुत-पुत्र चन्द्रगु 
ही प्रसिद्ध शकरिषु था । यह बात दूसरे प्रमाणो से पहले भी दिखाई जा चुकी है । 


कालिदास ओर विक्रम-चन्द्रगु् 


संख्या २५ में उल्लिखित श्रभिनन्द के प्रमाण से लिखा जा चुका है कि 
शकाराति ने कालिदास की कृतियां बहुत प्रसिद्ध कीं । 

५२. कालिदास पने विक्रमोषैशीय नाटकं के भरत-वाक्य मेँ उसी महाराज 
का संकेत करता है 1 


१. सदुिकणांत, ए* २९७ । 





तेतालीक्वां अध्याय गु्तकाल का भार्म कब हु ३४५ 


परस्परबिरोधिन्योरेकसंश्रयदुलंभम्‌ । 
संगतं श्री-सरस्वत्योभूंतये ऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ 
हम पहले दिखा चुके है कि विक्रम-चन्द्रगुप स्वयं विद्वान्‌ ओर महाराज धा । 
अतः कालिदास ने उते ठीक ही श्री ओर सरस्वती का मेल कहा है । 
५३. कालिदास के मालविकाम्निमित्र के भरत वाक्य का चतुर्थोश है 
संपद्यते न खलु गोक्षरि नाञ्चिमिते । 
हमे तो इस वचन के गोप्तरि पद से गुप्तं की श्रोर संश्लेष द्वारा संकेत किया 
गया प्रतीत होता है । 
५४. कहते है कि वोद्-आचायं दिङ्नाग श्राचायं वसुबन्धु का शिष्य था । 
विनयतोष भदटराचायै महाशय ने तत्तवसंगरह की छंमरजी भूमिका मे लिखा है-- 
^€ ३5 00 ० 2 उड वि] 1) 6184४78 पलञा 
वलौ... 11८ ७९८अा71€ (€ १९७८।१}€ 9 ४३ऽप०व7व॥४,,........06 
५३5 70णा 25 {11 एोहोधणह एषा] छ ३ उषा] 11 0150०, पिट 
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यह व्यान तिब्बती परन्थों के आधार पर करिया गया है । इस की तुलना 
मूलकल्प के निन्नलिखित श्लोकों से करनी चादिए-- 
अपरः भ्रवजितः श्रेष्ठः सेद्धिकापुरवास्तवी । 
अनायां आ्यसंक्षी च सिहलद्वीपवासिन्‌ ॥६४३॥ 
परप्रवादिनिषेद्धासौो तीध्यानामतदूषकः ।६४४। 
यदि हम भूल नहीं करते तो ये दोनों लेख परस्पर बहत सटृशता रखते ह| 
४५. परमायै ८ सन्‌ ४६६- ५६० ) ने आचाय वसुबन्धु के जीवन चरित मे 
लिखा है कि वसुबन्धु शौर विक्रमादित्य समकालिक थे । वसुबन्धु के गुर वुद्धमित् 
को वित्ध्यवासी ने एक वाद्‌ म पराजित क्रिया था । विसेएट स्मिथ का विचार है कि 
वसुबन्धु राप्त-कुल के चन्द्रगुप् प्रथम का समकालीन था । श्रौर उसका काल सन्‌ 


२८० से ३६० तक था । स्मिय महाशय की इस कल्पना का कारण डा° फलीट का 
न 


१, 0८0, . >. 
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लेख है । डा० फ्लीट ने गुप्त-संवत्‌ का श्रारम्भ सन्‌ ३१६ से माना दै । स्मिथ ने फलीट 
की तिथि को ठीक मान कर सारी कल्पना की है । 

५६. हमारा विचार है कर वसुबन्धु रौर उसका शिष्य दिद्नाग चन्द्रगु् 
द्वितीय उपनाम साहसांक-विक्रम के समकालिक थे । इसी कारण से कालिदास ने 
मेषदूत के श्लोक मे श्लेष दवारा दिङ्नाग का उल्लेख किया है 

स्थानादस्मात्स रसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खं 
दिङ्नागानां पथि परिष्टरन्‌ स्थूलदस्तावलेपान्‌ ॥ 

इस पर मल्लिनाथ लिखता है- 

दिङ्नागानां पूजायां बहुवचनम्‌ । दिङ्नागाचायंस्य कालिदासप्रति- 
पक्षस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तचिन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिष्टरन्‌ । 

हम सममत है कि मलिनाथ ने इस श्लोक के अये भे दिङ्नागाचायै का संकेत 
ठीक ही समा है । उस को किसी परम्परा से यह श्रये ्रवगत ही होगा । 

५७. कालिदास, चन्द्रगुप्र-विक्रम, सुन्धु रोर दिड्नाग की इस समकालिकता 
से ्रोर भी कई सत्य परिणाम निकलते है । 

५८. वासवदत्ता का कर्ता सुबन्धु भटर बाण से बहुत पहले हो चुका था । वह 
सुबन्धु श्रपने सुंदर न्थ के रचने पर दुःखित हो रहा है । सुबन्धु को इस बात का 
मदान्‌ शोक है कि संसार से विक्रमादित्य उठ गया श्रौर उसके उठते ही ससार से 
काव्य का रस भी उठ गया-- 


सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कटकः । 

सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥१०॥ 

इस श्लोक फे पाठ से ही प्रतीव होता है कि अभी विक्रमादित्य को काल-वश 
मे गए हुए कोई श्रत्यधिक समय नहीं हुमा था । यह घटना विक्रमादित्य के १०० वषै 
के अन्द्र ही चन्द्र कौ स्मृति दिलाती है । 

५६. उतने दी काल भँ आचाय उदयोत्कर ने दिङ्नाग फे वादों-का कड़ा खंडन 
कर दिया था 1 उ्योत्कर कहता है- 

कतार्फिकाञ्ञाननिवृचिदेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः । 
इस पर वाचस्पतिमिश्र लिखता ै- 


तथापि दिडलागप्रृतिभिरवाचीनेः कुेतुसन्तम्‌ । 


तेताङोसवां अध्याय- गुप्त कारु का भार्भ कव इजा ३४७ 


श्र्थात्‌-दिङ्नाग रादि कुतार्किकों के खरुडन मे उदयोत्कर ने प्रय रचा । उस 
उद्योत्कर का स्मरण सुवंधु करता है । 

अनेकं पाश्चात्य-विचार बाले लेखकों ने इन सव लेखकों की तिथियां ही पलट 
दी है । संस्कृत ग्रन्थों के पाठ से तो सव समस्याएं पूरित हो जाती है । 

६०. हम जानते है कि विक्रम-साहसाड् चन्द्रगुप्त ही प्रसिद्ध विक्रम था, अतः 
सुबन्धु श्रादि का काल भी विक्रम-संवत्‌ वाले प्रसिद्ध विक्रम काही कालथा। 

६१. भोज-रचित शङ्गारपरकाश के अष्टम प्रकाश मे विक्रम श्नौर कालिदास के 
वार्तालाप का उल्लेख मिलता है । विक्रम पूष्धता है--कि कुन्तठेभ्वरः करोति । इस 
पर कालिदास कहता रै - 

पिबति मधुखुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
त्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ।२ 
श्र्थात्‌-इुन्तलाधीश आप पर सव भार डाल कर विलास में रत है । 

यही वचन कान्यमीमांसा के एकादशाध्याय मेँ राजशेखर ने विना विक्रम शरोर 
कालिदास का नाम स्मरण किए उद्‌शधरन किया है । जओचित्यविचारचर्चा मे कतेमेदर ने 
किसी कुन्तलेश्वर-दौत्य से एक श्लोक उद्‌ धृत किया है ।3 

इन से ज्ञात होता है कि कालिदास श्रोर विक्रम समकालिक ये । 

६२. विदानो का मत है कि सेतुबन्धकान्य का कर्ता साहित्य परन्थों मे न्तलेश 
कहा गया है । उस का नाम प्रवरसेन था । परम्परा में यह भी प्रसिद्ध है कि कालिदास 
ने सेतुबन्ध की रचना मे सहायता की थी । अतः विक्रम, कालिदास श्रौर कुन्तलेश- 
प्रसेन समकालीन थे ।* मिराशी महाशय का अनुमान ह करि यह प्रवरसेन 
वाकाटक था।४ 

६३. सगाथिक लङ्काबतारवुत्र का एक चीनी अनुवाद सन्‌ ५१२ मे हमा । 
हमारा विचार है कि इस सूत्र का गाया माग पहले चीनी अनुवादक गुणभद्र ८ सन्‌ 
४४३ ) के काल मे भी था । पुनरुक्ति के कारण से उस ने इस का अनुवाद नहीं किया 1 


१. न्वायविथामिव उद्योस्करस्वरूपाम्‌ । वाखवदलता, हृष्णमाचायै का कस्करण 
०३०३ 

२. तथा देशो मङ्लुक-इृत साषिस्यीमांसा, ० ९। 

३. ण° १४० | 

४. काकिदास, रपिता वासुदेव विष्णु मिराशी, कार घन्‌ १९२८, १० ६८ २१९। 
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इन गाथां से ज्ञात होता है कि उन की रचना से पहले ही गुप्र-राज्य समघ्न 

हो गया था । यही नहीं म्लेच्छ = हण राञ्य कौ भी इतिभरी हो चुकी थी । देखिए-- 
भो्या नन्दाश्च गुप्तश्च ततो म्लेच्छा सृपाधमाः। ६७६। 

हम श्रागे लिरखेगे किं गुप्रराज्य लगभग २५० वषे तक रहा । यदि गाथां 
सम्‌ ४०० तक भी लिखी गई हं, तो रुप्र-काल उन से कम से कम २५० वषै पहले 
होगा । परन्तु उन के मध्य मे म्लेच्छ-राज्य का भी कुं काल घोड्ना पदेगा । श्रतः 
गुप्र-काल विक्रम को पहली शताब्दी के समीप ही पडेगा । 

लंकावतारसूत्र के करई पटने वाले, जो फ्लीट की गुप्-संवत्‌ के श्रारम्भ की 
तिथि को ठीक मानते है, इस प्रसंग से घबरा है ।१ उन्हें अपने विचार मे परिवतेन 
कर लेना चाहिए । 


विक्रम संवत्‌ के सम्बन्ध मे अल्वेरूनी का मत 

६५. प्रसिद्ध यात्री श्रलत्रेलनी लिखता है - 

श्रधव भ्रन्थ मे महादेव लिखता है कि संवत्‌ वाले विक्रमादित्य का 
नाम चन्द्रबीज था।२ 

श्रलवेरूनी के प्रन के सम्पादक श्रौर अनुवादक डा० ज्ञलाड ने चन्द्रवीज 
शब्द्‌ पर एक टिप्पणी करते हृए क्िखा है कि मूल का पाठ संदिग्ध सा है । पहले वह 
चन्द्रवीर पटा गया था, फिर चन्द्रवीज्न पटा गया । बहुत संभव है किं यह नाम 
चन्द्रगप दी हो । 

६४. री गोरीशंकर हीराचन्द श्नोका लिलते है- 

गुत्तल के गुप्रवंशी श्रपने को उज्जैन के महप्रतापी राजा चंप्रगुप्र 
(विक्रमादित्य ) के वंशज ओर सोमवंशी मानते थे ( बबं गैजेियर, जि० १, भाग २, 
प० ५५७८, टिप्पण ३ । पाली संस्कृत एंड श्रोल्ढ कैनेरीजञ इन्स्किपृशन्सः 
संख्या १०८) ।3 
॥ इस प्रमाण से निरिचत होता है कि प्रसिद्ध चन्द्रगुप् ही उल्नैन का विक्रमा- 

त्य था। 





य 
१, अपता 10 वृण6 [दावा ऽप, ४ 0856ट (लाना० पठण, 


{.0४५०7, 1930, ४. 22. 
२, अध्याय ४९ 


३. राजपूताने का इतिष्टास, भाग ।, ० ११६। 


तेतारीसवां भ्याय--गुघ्ठकार का मआरम्भ क्व हुजा ३४९ 


श्रलवेरूनौ ओर शक-अब्द- राकाव्द्‌ केः सम्बन्य मे अलवररूनी लिखता दै 
करि शककाल विक्रम संवत्‌ के १३५ वपं पश्चान्‌ आरम्म हुता । यह्‌ संवत्‌ शक-नाश 
से ्रारम्भ हुत्रा । पूवै से विक्रमादित्य ने त्रा कर मुलतान च्रोर लोनी-दुगौ के 
मध्यवती करूर नामक प्रदेश में इस शक को पराजित किया । यही शक-नाश का 
शब्द अ्थोतिपियों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । अलव्रेरुली आगे लिखता है कि यह 
विक्रमादित्य संबत्‌ वाले विक्रमादित्य से भिन्न कोई दूसरा व्यक्ति होगा । 

अख्वेरूनी ओर गु्काल- गुप्रकाल के सम्बन्ध मे अलवेरुनी लिखता है- 
गुप दुष्ट रौर शक्तिशाली थे । जव उन का श्रन्त हो गया तव उन करी समाप्रिसे 
उन का संवत्सर चला । वलभी संवन्‌ के समान गप्र संवत्‌ शककाल के २४१ वप 
पञ्चात्‌ चला । 

श्रलवेरूनी का भाव स्पष्ट है कि गुप्रो कौ समाप्नि पर गुप्र-संवत्‌ चला । 

अलवेरूनी-मत का उलटा अथं करने वाले- श्री गंगाप्रसाद्‌ मेहता ने 
लिखा है- गु लोग दुष शरोर पराक्रमी थे ओर उन के नष्ट होने पर भी लोग 
उनका संवत्‌ लिखते रहे १ 

रेखा भाव परलीट रादि ने भी लिया दै । परन्तु यद नितान्त संचातानी है । 
श्रलवेरूनी का लेख अति स्पष्ट है कि गुपरकाल आरंभ होने पर गुप्र नष हो चुके थे । 
मेहता ने न जाने किन शब्दों का ठेसा मन-माना च्थैकियारै। 

मन्द्सोर की सूर्थमन्दिर शस्तिर - य प्रशस्ति बहुत महत्व कौ है। 
इस से ज्ञात होता है कि कुमारणुप्त के काल में मन्दसोर का शासक विश्ववर्मा था। 
उस के पुत्र वन्धुवर्मा के राज्यकाल में सूेमन्दिर वना । 

इस से आगे जो लिखा है, बह संदिग्य दै । हम ने मूल पाठ नहीं देखे, परन्तु 
मुद्रि पाठ वड़ा सन्देह उत्पन्न करते है । विदान्‌ स्वयं देख ल 

“मालव-गणस्थिति के ४६३ वर्ष में यह प्रासाद निवेशित हुता । तत्पश्चात्‌ - 

बहुना समतीतेन काठेनान्येश्च पार्थिवेः। 
व्यशीर्यतेकदेशोऽस्य भवनस्य ततोऽघुना ॥ =, .. 
अर्थन्‌ बहुत काल शरोर शनेक राजा के चले जाने पर ४२६ कष म ईस का 


संस्कार हुच्रा ।” 
= =-= 


१, चन्द्रगुघ् विक्रमादिस्यः; प° १५८, १५९ । 
२. 1०02० ०६ वपा, 2६४. पू १९४-२०१॥। 
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श्रव सोचने का स्थान है कि ३६ वषै के अन्तर मे बहुत काल ओौर श्रनेक 
राजा कैसे हुए । श्नौर ३६ वषे मे मन्दिर जीण भी नहीं हो सकता । पेसी स्थिति मे 
एक लेखक ने यह कल्पना की है कि ४६३ संवत्‌ के पश्चात्‌ ५२६ श्रौर वष व्यतीत 
होने पर मन्दिर का संस्कार हुमा । इसी प्रकार कई कल्पनाए हो रही है । हमे मूल 
पाठो मे थो़ा सा सन्देह है, परन्तु पाठ ठीक होने पर भी यह परिणाम कदापि नहीं 
निकल सकता कि गुप्त-संवत्‌ सन्‌ ३२० से श्रारम्भ हुश्रा होगा । 

मालव-गणस्थिति का अथं--यदि विक्रम-संवत्‌ चन्द्रगु्रदवितीय के शकमूप- 
वध कै पश्चात्‌ श्रारम्भ हुत्रा तो यह्‌ जानना सरल है किं वह्‌ घटना मालव-गगास्थिति 
के साथ स्यो जोड़ी गई । गुप्तो की पनी राज्य-वरष गणना चल रही थी । शतः 
चन््रगप् ने शकभूप-वध के पश्चात्‌ अपना संवत्‌ चलाना ्रच्छा न समा । परन्तु 
मालव लोगों ने शरपनी गण = गणना स्थिति वर्षसंख्या चला ली । लोग जानते थे 
किं इस का सम्बन्ध विक्रम से ही है, अतः उन्दने शे मालवगणस्थिति-वषै-संल्या 
श्रथवा विक्रम-संवत, इन दोना नामों से पुकारा । छु काल पश्चात्‌ मालबगणस्थिति- 
वषै-संख्या प्रयोग लप्र हशरा रोर विक्रम संवत्‌ ही प्रधान प्रयोग बन गया । 

रस्तु, इस सम्बंध मे संख्या ६३ तक जो ङु लिखा गया है, उस का स्पष्ट 
सारांश नीचे दिया जाता है। विद्वान्‌ लोग अपने अपने परिणाम स्वयं निकाल 
, सकते है 

(क) विक्रमादित्य, साहसा्क रोर शकान्तक एक ही व्यक्ति थे । 

(ख) चन्द्रगुर दितीय, साहसा श्रौर शकान्तक एक ही व्यक्ति थे । 

(ग) साहसा शरोर भदरारक हरिचन्द्र साय साथ थे । 

(ध) चन्दरगप्र श्रौर हरिचन्द्र भी साथ साथ थे । 

(ङ) अतः विक्रम-सादसाङ रौर विक्रम-चन्द्रुपर निश्चय ही एकं थे । 

(च) चन््रगुप्र विद्वान्‌ श्रोर कवि था । 

(@) विक्रमादित्य सूक्तिकार श्रौर कोशकार तथा साहसाङ्क कोशकार था । 

(ज) इस प्रकार भी विक्रम-चन्द्रगुप् चोर साहसाङ्क एक ही थे । 

(क) यदी विक्रम जैन साहित्य का प्रसिद्ध विक्रम श्रोर संवत्‌-मवतैकं था 
श्रतः विक्रम संवत्‌ चन्द्रुप्र से सम्बन्ध रखता है । तथा यदी संवत्‌ कमी साहसाड- 
संवत्सर भी कदाता था। 

(ज) इसी विक्रम-चन्द्रगुप्न का वरचि, हरिचन्दर, सिद्धसेन दिवाकर, विशाखदत्त 


तेताीसञं मध्याय--गुपतङाक का लारम्भ कब हज। ३५॥ 


ओर कालिदास से सम्बन्ध था । वसुबन्धु ओर उस का शिष्य दिङ्नाग भी उसी के 
काल में हुए । 

(2) एक विक्रम का भ्ृमेर्ठ चओरोर मात्रप्र से सम्बन्ध था । कल्हण के अनु- 
सार यह्‌ विक्रम सन्‌ < के समीप का था । रतः यदि यह्‌ विक्रम-चन्द्रुप्र नहीं था, 
तो निश्चय ही उसी गुप्र वंश का कोई दूसरा प्रतापी विक्रम था । परन्तु वह्‌ सन्‌ ५८० 
सेपूैकाथा। 

येहैङ् स्थूल-परिणाम । हम ने उदार-भाव से इन वातं का यहां संप्रह-मात्र 
कर दिया है । श्राशा है विद्रान्‌ लोग पक्तपात-रदित हो कर गुप्र-संवत्‌ न्नर गुप्त-काल 
का फिर एक वार विचार करेगे । इस विषय में हमारे मित्र री धीरेनद्रनाथ मुखोपाध्याय 
ने भी अनेक लेख लिखे है । उनकी कई वाते मौलिक, सारगर्भित शरोर विचारपूर्यं है । 
उन के मतानुसार गुप्र-संवत्‌ ओर विक्रम-संवत्‌ का प्रारंभ एक समान ही है । हमने 
स्थानाभाव से उन के विचारों का यहां वणैन नहीं किया । इतिहास-शोधन बड़ महत्त्व 
का काये है । उस मे सव विचारो का निःसङ्कोच वणेन करना चादिए । दुःख से देवा 
जाता है कि श्रनेक वतैमान लेखक इस से भय खाते दै । वे श्राय जनता को तथ्य तक 
नहीं ले जा सकेगे । 

हम त्रभी तक इतना ही कह सकते है कि गुप्र-संवत्‌ ५८ सन्‌ ईसा से पहले 
श्रारम्भ हृत्रा था । एेसा ्राभास कल्हण श्रादि के लेख से पडता है । इससे भी 
श्रधिक संभव यद्‌ है कि गुप्र-संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ से भी पहले चला था । श्रलवेहनी 
को यद्यपि इस वात का ्रामास तो था, परन्तु उसे इस विषय की निश्चित साममरी 
नहीं मिल सकी । 


चवाटीसवां अध्याय 
गप्त-राज्यकाल की अवधि 


इस सम्बन्ध का पुराण-मत बड़ा श्रस्पष्ट है । उसके सब रूप नीचे लिखे जाते 
है । वायु श्रौर ्रहमाण्ड मे लिखा ै- १ 
अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति षसुधां शते दवे च शतं च वै । 
मत्स्य मे लिला दै- 
आन्धाः भ्रीपावंतीयाश्च ते द्विपंचाशतं समाः ॥२ । 
वायु के ्रतुसार श्रान्धभृत्य = गुप का राज्य ३०० वष का श्रौर मत्स्य के 
श्रनुसार ्रन्ध्रभृत्य ्रथवा श्रीपावैतीयो का राज्य ५२ वषै श्रथवा १०० वष का था । 
परन्तु ये दोनों पाठ श्रत्यंत विकृत प्रतीत होते है । 
कलियुगराजवृत्तांत के अनुसार-- 
एते ्रणतसामन्ताः श्रीमदुगुततकुलोद्धवाः। 
शीपावेतीयान्धभत्यनामानश्चक्रवर्तिनः ॥ 
महाराजाधिराजादि विष्दाबल्यलंङृताः। 
भोक्ष्यन्ति दे शते पंचचत्वारिशश्च वै समाः ॥ 
च्र्थात्‌-- गप्र थवा श्रीपाबैतीय राजा २४५ वषे तक राज्य करगे । 
त्रैलोक्य-पज्ञपि मे लिखा है 
दोण्णिसदा पणब्रण्णा गुच्ताण चउयुहस्स घादाटं ॥६४॥ 
्र्थात्‌ २५५ वषै गुप्र-राज्य रौर उसके पश्चात्‌ ४२ वषै तक चतुैख (कल्की) 
का राज्य है । इस से श्चागे पुनः लिला ै- 
१. वायु ९९।४६१॥ ब्रह्माण्ड २।७४।७६॥ 
२. अस्य २७६।२६॥ 


चवाढीसवां अध्याय--गुक्-राज्य कार छी भवधि ३५३ 


मच्छट्रुणाण कालो दोण्णि सयां हवंति चादाला ॥ 
तत्तो गुक्ता ताणं रञ्ज दोप्णिय सयामि इगितीसा ॥६२॥ 
अर्थात्‌ चष्टणों का काल २२ वै न्रौर तव गुप्र, उन का राज्य २३१ वषे धा 
जैन-काल गणाना में वीर-निरवाण से लेकर शक-काल तक का व्योरा भिन्न- 
भिन्न प्रकार से है । व्रलोक्य-ग््ञपरि की ८६- ८६ तौर ६३ गाथाश्नों मे ही कितने 
मत लिखे है । इस का कारण यी है कि जैन लोग वास्तविक गणना भूल गए थे । 
हम ने सारी जैन गणना का सारांश यष्टी निकाला ह किजिस शक को विक्रम-चद्रगुप् 
ने मारा, बह कोई चष्टण्‌-शक था च्रौर उस के पञ्चात्‌ चष्टणों का कुल गौण-कुल दो 
गया । तव गुप ने प्रधानता प्राप्र कर ली । चष्ट कुदं काल तकर उन के सामंत बने 
रहे ! पीट उन्दों ने फिर सतता प्राप्न कौ ओर तव गुप श्मौर शकों के महान युद्ध हुए । 
ये है भिनन-मिन्न मत गुप्र-राज्य-काल की अवधि के सम्बंधमे । इनसे हम 
इतना जान सकते है किं गुप्रराज्य लगभग २५० वषं तक रहा । पुराणों ने एक बात 
स्पष्ट कर दी है । तदनुसार इस आंध्रभृत्य कुल मे सात राजा थे । यद्‌ काल उन सात 
राजान्नं काही है) 


पेतालीसवां अध्याय 


गुप्त साम्राज्य 


यजन्ते हयश्वमेधेस्तु राजानः शूद्रयोनयः ।१ 
शुपर वंश का मूल स्थान- पुराणों मे गुप को आन्धरथृत्य श्रथवा भ्रीणावै- 
तीय लिखा गया है । इस से निश्चय होता है किं गुप्र लोग श्रीपवैत के निवासी ये । 
नेदुलाल दे के भोगोलिक कोश मे किसी श्रीदोलल का वणेन है । उन के श्रनुसार यही 
श्रीपवंत था । इस की स्थिति कृष्णा नदी की दक्तिण-्ओोर करनूल प्रदेश मे है। 
परतु प्न का श्रीपवैत नेपाल आदि के समीप होगा । 
श्री पवैत के कारण ही गुप्त राजा श्री के उपासक हए । इसी कारणा उनकी 
सषाम की पीठ पर श्री श्र्थात लच्तमी का चित्र बहुधा रहता है । 
श्री गुप 
गुप्कुल का श्रारम्भ शीगुप्र से होता है । गुप्र शिलालेखों मे उसे महाराज 
लिखा है । यहां भी श्री पद्‌ ध्यान मे रखने योग्य है । 
घटोत्कच 
श्रीगुप्र का पुत्र घटोत्कच गुप्त था । उसे भी शिलालेखों मे महाराज उपाधि से 
स्मरण किया है । 
१, महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम 
कलियुगराजवृत्तान्त के श्रनुसार इस का एक नाम बिजयादित्य भी था । 
इस की प्रधान पत्नी ्रयवा महादेवी लिच्छिवि-कृमारी कमारदेवी थी । यह बात 


१. मस्स्य १४४।४६॥ 


= = 
पंतारीक्षवां जध्याय - गुप्त साम्राज्य ३५५ 


शिलालेखों से प्रमाणित होती है। चन्द्रुप्र की सुदरा्नों पर उस की महाराणी 
कुमारदेवी की भी मूर्तिं मिलती ह ।› महाराज च्रौर महाराणी साथ साथ खड दै 
सुरतं की पीठ पर सिंहारूढ लचमी = भरी को मूत दै । संभव है इस से श्रीपव॑त का 
संकेत अभिप्रेत हो । श्री-पयैत का लचमी के साथ सम्बन्ध तो था ही । पीठ पर लेख 
है- लिच्छवयः । इस से अनुमान होता है कि श्रीपवैत भी लिच्छिबि-प्रदेश के साथ 
ही था। चन्दरुप्र ने ्रपनी सुबणे-मदरा भी चलाई । उस की राजधानी पाटलिपुत्र थी । 

राञ्यकाल--कलि० रा० वृ० ऊँ श्रनुसार चन्द्रगुप्त ने सात वषै तकं राज्य 
किया । यह काल रु्र-संबत्‌ के चलाए जाने से दी गिना गया होगा । 

कच~काच 

कलि० रा० ० म चन्दरगुप्प्रथम के एक पुत्र का नाम कच क्तिखा है । काच 
नामाङ्कितं त्र सुद्राएं सुलभ दै । उन पर लिखा है काचो गामचिजित्य दिवं 
कर्मभिरु्तमे्जयति । पीठ प्र सर्वराजोच्छेता । जान एलन२ शरोर राय चौधरी 
ज्ादिका मतै करये सुद्र समुद्गु् की ही है । वे सममे है कि समुदरप्र का 
पहला नाम काच धा । इन मुद्रां को पीठ पर भी लच्मी = श्री का चित्र है । 


२, महाराजाधिराज समुद्रगुप्र पराक्रमा 


नाम तथा विरुद्‌- समुद्रग सम्बन्धी लेखों मे उस के जो विविध नाम श्रथवा 
विरुद मिलते दै, वे नीचे लिखे जाते दै 


१. श्रशोक्रादित्य कलि० रा० ब्रृ°में 
२. समरशतविततविजयो जितरिपुरजितः मुद्रा पर 

३. पराक्रमः मुद्रापर 

ट. व्याघ्रपराक्रमः मुद्रापर 

५. पराक्रमाङ्कः प्रयाग-प्रशस्ति पर 
६. श्प्रतिरथः मुद्रा पर 

व. कृतान्तपरशुः मुद्रा पर 

१, जान प्न का मत ह कि ये सुराप समुदरगुषठ की है । गु-मुद्राभों शी भूमिका 

प° १७ ॥ 


२. गुक्तसुदराए, भूमिका ए“ ७४। 
३, ९. प्त. ^..1. चतुथं सर्शरण, ० ४४५। 


३५६ भारतवषं का इतिहास 


८. च्प्रतिवायेवीयैः सुषा पर 
६. अश्वमेधपराक्रमः मुद्रापर 
१०. कविराज प्रयाग प्रशस्ति 


इन के अतिरिक्त नैन भरन्यों के ्राधार पर हम उस का गन्धवैसेन भी एक नाम 
शजनुमानित कर चुके है । प्रयाग कौ महाद्रुड-नायक हरिषेण-लिखित प्रशस्ति इस 
बात को बहुत प्रमाणित करती है । उस के तत्सम्बन्धी प्रसंग का श्नुवाद्‌ नीचे लिखा 
जाता है- 
“जिस ने अपनी निशित तथा बिदग्ध.मति ओर गान्धर्व-ललितौ से 
नरिद्शपति-गुरु, तुम्बुरु ओर नारद्‌ आदि को रुक्जित किया ।” 
हम पहले प° २५६ पर एकं जैन ग्रन्थ कै प्रमाण से लिख चुके है कि वत्सराज 
उदयन का एक नाम नादसशुद्र था । उसी प्रकार संगीत-विशारद होने से समुद्रगुत् 
का नाम गन्धर्बेसेन होना बहुत संभव है । 
चक्रवती समुद्रगु्त- प्रयाग की प्रशस्ति से समुदरगुप्र की चतुरदिग्विजय का 
श्रू वृत्तान्त ज्ञात होता है । समुद्रु्र के शासन को दैवपुत्र शादाुशाही भी मानते 
थे। सहलक लोग भी समुद्गुप्र को आत्मसम कर चुके थे । इन विजर्यो का 
वयन नेक ग्रन्थों मे श्रव क्िखा जा रहा है । हम ने स्थानाभाव से उसका विस्तार 
नदीं किया 1 
अश्वमेध इस महान्‌ निजय के पश्चात्‌ समुदरगु्र ने अश्वमेध-यज्ञ किया । 
इस यज्ञ के अवसर की सुब -युरापं अधिक-संल्या मे मिल चुकी है । निश्चय ही 
समुद्रगप्रने ब्राद्मणों को भारी दकिणा दी होगी । 
राज्यकाल-- कलि” रा० वृ० मेँ समुदरगु्र का राज्यकाल ५१ वषं का लिला 
हा है 1 समुद्रुप्र के शिलालेखों वा सिक्कों पर कोई राज-वपै न रहने से हम इसका 
निय नहीं कर पाए । 
३. महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त दवितीय विक्रमादित्य 
नाम तथा विरद्‌- निम्नलिखित नाम ओर विरोषण इसकी युदा पर मिलते है- 
१. देव श्री महाराजाधिराज शरी चन्द्रगुप्त 
२. श्री विक्रमः 
३. विक्रमादित्यः 
४. सूपाकृतिः 


रताङीसवां घध्याय-गुस्र साम्राज्य ३५७ 


५. नरेन्द्रचन्द्रः 
६. सिंहविक्रमः 
७, नलेनद्रसिहः 
८. सिह चन्द्रः 
६. अनितविक्रमः 
१०. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगु्र 
११. परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्र-विक्रमादित्यः 
१२. श्री गुप्रकुलस्य महाराजाधिराज श्री चन्दरगुप्त-विक्रमांक 
१३. श्री विक्रमादित्यः 
१४. श्री चन्द्रगुप्रः 
१५. चन्द्र 
सांची क शिलालेख में देवराज पद भी प्रयुक्त हुता है । संस्कृत साहित्य श्रोर 
ज्ैन-परंपरा मे महाराज चन्दरगु्र को साहसाङ्क नाम से मी स्मरण किया गया है। 
मज्लुभरीमूलकल्प मे इसे विक्रम दी लिखा दै-- 
समुद्राख्यो यृपञ्चैव विक्रमश्चेव कीर्तितः ॥६४६॥ 


रामगुघ्त का वृत्त- देवी चन्दरगु्र नाटक से इस वात का पता चलता है रि 
रामराप् चन्द्रगुप्त-साहसाङ् का भई था । उसकी खौ धुवदेवी थी । वद शकों से बहुत 
विवर किया गया । उस ने श्रुवदेवी को शकपति के लिए देना स्वीकार कर लिया । 
चन्दरगप्र को यह वात श्रलरी । उस ने ख्ी-वेश मे जाकर शकरपति को मार दिया । 

इस के पश्चात्‌ उस ने रामगुप् कोभी मार दरिया रौर धुवदेवी को अपनी पत्नी 
बना लिया । श्रव तो कई शिलालेख भी इस घटना को प्रमाणित करते है । 

चन्द्ररुप्-विक्रमादित्य सम्बन्धी दूसरी च्ननेक घटनां का उल्लेख तेतालीसवें 
ध्याय मे सविस्तर हो चुका है । उन का यहां दोहराना श्रावश्यक नदीं । 

सन्तति- ्रुवदेवी से चन्द्रगुत् के दो पुत्र थ, गोविन्द शरोर कुमाररुप्र 
प्रथम । दूसपी रानी कुवेर्नागा से उस की एक कन्या प्रभावती थी । यह कन्या 
वाकाटक प्रवस्सेन = करन्तलेश से व्यादी गई । जैन म्रन्थों मे विक्रिमकेएक पुत्रका 


नाम विक्रमसेन भी लिखा है । 
राज्यकाल-- चन्द्रुप्-विक्रम का सव से प्रथम संवत्सर का उपलब्ध शिलालेख 


मथुरा से प्राप्न दृश्राथा। उस पर ६१ वै उत्कीयी ह । सांची के चन्द्रगुप्रकालीन 


३५८ भारतवषं का इतिष्टाच 


शिलालेख पर ६२ सम्‌ उत्कीणौ है । इस से निश्चय होता है कि उस ने ३२ वषै तक 
तो श्रवश्य ही राज्य करिया । कलि० रा० बृ० मे उस का राज्य ३६ वषै का लिखा है । 


४, महाराजाधिराज इमारगुप्त-महेन्द्रादित्य 


नाम तथा विरुद दरारों पर इस के निम्नलिखित नाम ब्रह्धि है 
१. कुमारगुप्र 
२. त्री महेन्द्रः 
३, परम राजाधिराज श्री कुमारणुप्रः 
४. महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्रः 
५. गुणेश 
६. ओरी कुमारणुप्रः 
७, श्री अश्वमेध महेन्द्रः 
८. अनितमषेन्द्रः 
६. महे्रसिह 
१०. श्री महेदरसिहः 
११. सिहमह्ः 
१२. गुप्रकुल-व्योमशशी-श्रजेयः 
१३. गुप्रकुलामलचं्र महेदरकमं 
१४. सिहिविक्रमः 
१५. श्रीमान्‌ ज्याघ्रवलपरक्रमः 
१६. मह्रकुमारः 
१७. परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारराप्त महेदरादित्यः 
अश्वमेध-यक्न-कुमारगुप्-महे्रादित्य के श्रश्चमेध का पता उस की श्रघमेध 
वाली सुबयौ-मुराश्रों से ही मिलता दै । 
सन्तति--कुमारगुप्र की महदिवी अरनन्तदेवी थी । इस का पुत्र पुररुप्न था । 
कृमारगुप् के दूसरे पुत्र स्कन्द्गुप्र की माता का नाम अभी श्रज्ञात ही है । 
राज्यक्ाल- कुमारुप्र अथवा उस के काल के शिलालेख संवत्सर ६६-१३६ 
तक के मिलते है । इन से ज्ञात होता है कि उसका राज्यकाल ४० वष का श्रवश्य था । 
कलि० रा० ¶० में उस का राज्यकाल ४२ वषै लिखा है । 


कैताखोसगं मध्याय - गुप साम्राज्य ३५९ 
, ५, महाराजाधिराज स्कन्दगुप्त=विक्रमादित्य 


नाम तथा चिर्द--मुद्रात्रों पर इसके निभ्रलिखित नाम अदित द 
१; ओरी स्कन्दगप्नः 
२. श्री क्रमादित्यः 
३. परमभागवत महाराजाधिराज स्कन्दगुप्र ्रमादित्यः 
४. परमभागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्दगुप्रः 
मञ्जुश्री मे इसी के लिए लिला है - 
महेन्द्रपवेरो मुख्य सकाराद्यो मतः परम्‌ ॥६५६॥ 
देवराजाख्यनामासौ भविष्यति युगाधमे । 
विविधाल्यो चपः श्रेष्टः बुद्धिमान्‌ धर्मवत्सलः ॥६४५॥ 
अर्थात्‌ - स्कन्दगुप्र के अनेक नाम थे । देवराज भो उस का एक नाम था 1 
आश्चयं से लिखना पडता है कि स्कन्दगुप्र की उपलब्ध सुद्र पर उस के च्रधिक नाम 
या विरद नहीं मिलते । 
स्वन्द्‌ का पहला हृण-युद्ध ओर राज्य-परापति-चन्द्रामे सूत्र मे लिखा है 
महाराज महेन्द्रेन ( कुमारराप् ) कौशाम्बी मे जन्मा था | उस का एक पुत्र अप्रतिहत 
वबाहुवलवाला था । जव वह १२ वषै काहो चुका तो तीन विदेशीय शक्तियो - यवनो, 
पल्हिकों रौर शकुनों ८ कुशनो १ ) ने मिल कर महेन्द्र-राज्य पर शआक्रमण किया। 
उन्दने गान्धार ले लिया शरोर रङ्गा कै उत्तर-प्रदेश जीत लिए । महैन्द्रसेन के युवा- 
कुमार ने, जिस के हाथ सशक्त थे, श्रौर जिस के शरीर पर शूरता के दूसरे चिह थे, 
श्रपने पिता से सेना-संचालन की आज्ञा चाही । शतु-सेना तीन लाख धी । उस का 
संचालन विदेशी राजा करते थे । उन का महातेनापति यवन था । महेन्द्र के कुमार की 
सेना दो लाख धी । उस का संचालन ५०० सामन्त करते थे । वे सब कटर दिनदू तथा 
मंत्री-मरुडल क सदल्यों के पत्र रादि थे । श्रसाधारण वेग रौर भयानक्र गति से उस 
ने श्र-सेना पर आक्रमण क्रिया । क्रोधाविष्ट कुमार के माथे की नाडियां तिलक के 
समान ज॑चती थीं । उस का शरीर लोहवत्‌ हो गया । कुमार ने शतरु-सेना को चिन्न मिनन 
कर दिया शरोर विजय पराप्र की । लोटने पर पिता ने उसका च्रमिेक कर दिया श्रो 
कहा--श्नव तुम राज्य करो, वह स्वयं धमेपरायणा हो गया । इस के पश्चात्‌ वारह वषं 


३६० भारतबषं का इतिष्टास 


तक वह इन विदेशी शक्तियों से लडता रहा । अन्ततः उस ने तीनों राजां को पकड़ा 
रर उने म्ाण-दण्ड दिया । तत्पश्चात्‌ उस ने शान्ति-पू्ैक सम्राट्‌ प से जम्बष्ीप 
का. शासन किया ।१ 

कलियुगराज वृत्तान्त मे लिखा है 


स्कन्दगुपोऽपि तत्पुत्रः साक्षात्‌ स्कन्द्‌ श्वापरः। 
हृणदपेहरश्चण्डः पुभ्यसेननिषदनः ॥ 
पराक्रपरादित्य नान्ना विख्यातो धरणी तले । 
शासिष्यति महीं कृत्स्नां पञ्चविरतिवत्सरान्‌ ॥ 
कलियुग रा० बृ० का हूण-द्े-दर शरोर चण्ड ही चन््रगमै सूत्र मे चित्रित 
किया गया है । संभव है किं चन्द्रभं सूत्र का यवन कोई हण ही हो । क्या हण का 
नाम पुप्यतेन हो सकता है १ परन्तु पष्यसेन स्कन्दगु्त के शतु शर्थात्‌ पुष्यमित्र 
मेसेभी कोई हो सक्ता है। । 
यही गुप्रहुण बैर था, जिसके कारण गुपर-सामराज्य न्त मे विन्न भिन्न ह्र । 
राज्यकाल-- कलि रा० बरृ० मे उस का राज्यकाल २५ वषै का लिखा है । 
मातुर रोर भगरेमेणठ वाला वकरमादित्य यदि चनदरप्त-साहसाङ नही थ, 
तो यही विक्रमादित्य-स्कन्द्गुप्त होगा । 
£. सृसिहगुप्र-वालादित्य 
कलियुग राज वृतान्त से पता लगता है कि स्कन्दगुप् के कोर पुत्र नही हृ । 
उस का एक भ्राता प्रकाशादित्य = स्थिरणुप्र था । श्री धरकाद्ादित्य की कृच सुप्राएं 
एलन ने मुद्रि की है । इस प्रकाशादित्य ने स्कन्दगुम के जीवन काल मे ही स्कन्द 


की सम्मति से श्रपने पुत्र सहु = वालादित्य को भारत-सम्रा्‌ अभिषिक्त क्रिया । 
राज वृत्तान्त के तत्सम्बन्धी श्लोक श्रागे लिखे जाते है 


ततो उसिहगुप्तश्च वालादित्य इति श्रतः। 
पुशः भरकाशादित्यस्य स्थिरगु्तस्य भूपतेः॥ 
नियुक्तः स्वपिद्व्येन स्कन्द्गुपतेन जीवता । 
पिशरेव साकं भविता चत्वारिंशत्‌ समा नृपः ॥ 


~~~ 


१, [एश प्राम ग ताम, 14११७१५३], धएूण३६। 


पेताङीक्तवां अध्याय-- गु सान्राञ्य ३६1 


अर्थात्‌- चतिहराप्न अपने पिता प्रकाशादित्य के साध दही ४० वं तक्र राज्य 
करता रहा । 

यदि मञ्ञभ्री ( ६४६५२ ) का कोई अथे निकल सक्ता है तो वह यह है कि 
देवराज-स्कन्दगुप्र का अनुज ( = प्रकाशादित्य ? ) बलाध्यत्त था । उसने दूर तक्र 
प्राची दिशा जीती । स्कन्दराप्र ३६ वषं तक जीता रहा । स्कन्द्‌ का पुत्र मर गया था । 
उस ने यतिवरृत्ति धारण कर ली थी । इसी शोक में स्कन्द्गुप्र मर गया । उस के 
पश्चात्‌ बाल नाम ( ६७१ ) राजा हुता । 


७, महाराजाधिराज श्रीडकुमारगुप्र दितीय=क्रमादित्य 


इस के विषय मे कलि० रा० घ्र० मे लिखा है-- 
अन्यः कुमारणगुप्ोऽपि पुत्रस्तस्य महायदाः। 
क्रमादित्य इति ख्यातो हृणेयुदधं खमाचरन्‌ ॥ 
विजित्येश्ानवर्मादीन्‌ भटाकंणायुसेवितः । 
चतुश्चत्वारिशदेव खमा भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-उस वालादित्य का पुत्र कुमारणगुप् द्वितीय श्रयवा क्रमादित्य धा । 
उस ने हों से युद्ध किए । उस ने ईशानवर्मां को जीता च्रोर भटाकं उसका श्नुसेवी 
रहा । उस का राज्य ४ वषै तक रहा । 
इस के पश्चात्‌ गुप्र साम्राज्य नष्ट हो कर दछोटे छोटे भागों मे वंट गया । कलि० 
रा० व° फै श्रनुसार प्रत्येक गुप्र राजा का राज्यकाल निम्नलिखित दै- 


चन्द्रगुप् ७ वषे 
समुद्रगुप्र ५१, 
चन्द्रगुप्-विक्रमादित्य ३६ » 
कुमारणुप्-मेन्द्रादित्य ४० )) 
स्कन्द्रुप्-विक्रमादित्य ' २४५) 
नूरसिंहराप्र-बालादित्य ४०») 
कुमारगुप्र-कमादित्य धष» 


३६३ भारतवर्षं का इतिहाक्च 


इस प्रकार लगमग २४३ वष राज्य कर के ये गुप ्रथवा श्री-पावेतीय राजा 
समाप्त हए 1 इन की दरा पर लदमी की मूत्तिं उन के ओ्ी-पवेत वासी होने का 
चिन है । 
वायुपुराण का प्रसिद्ध श्लोक वायु पुराण मे महाराज विश्वस्फाणि के 
वणेन के पश्चात्‌ लिला है-- 
अलुगङ्गं॒प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा । 
पतान्‌ जनपदान्‌ स्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥६६।३०८२॥ 
हमारा विचार है कि यह्‌ श्लोक भिस परिस्थिति का उन्नेख करता है, कह गु 
साम्राज्य के नाश के पश्चात्‌ गुप के खण्ड खण्ड होने की है । पुराण-प्रकरण इसी 
बात का संकेत करता है । वतैमान लेखक इस बात को श्रन्यथा लिखते दै, उन 
प्रकरणा देखना चािए । 
श्यामिलकविरचित पादताडितकम्‌- इस नाम के भाण में गुप्रकुल फे 
युवराज श्रौर सौराष्ट्रिक शककुसार का एक काल में उलञेख है । इस संकेत का ` 
रेतिहासिक मूल्य निर्धारित करना चाहिए । 


॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


मामा 


१, ‰* २६ । २. १० ३९ 


